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प्रकादकीय 


- प्रस्तुत पुस्तक को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें जहां एक ओर 
हु हो रहा है, वहां खेद भी । हर इसलिए कि एक महत्वपूर्ण कृति पाठकों को प्राप्त 
हो रही है। खेद इसलिए कि पुस्तक के प्रकाशित होते-होते इसके विद्वान लेखक 
महायात्रा पर चले गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो जाय । 
अपनी मृत्यू के तीन दिन पूर्व उन्होंने हमें सूचित किया था कि यदि पुस्तक के छपे 
फर्में हम उन्हें भिजवा दें तो वह इसकी भूमिका लिख दें। पर काल की गति को 
कौन जानता है ! दूसरे ही दिन उत्तको ब्रांको-निमोनिया का हमला हुआ ओर वह 
एकाएक चले गए ! ' 

पुस्तक के लेखक से हिन्दी के पाठक भलीभांति परिचित हैं। वह न केवल 
अच्छे लेखक तथा पत्रकार थे, अपितु भारत के स्वाधीनता-संग्राम के एक प्रमुख 
सेनानी भी रहे थे । आजादी के लिए. जितने आन्दोलन हुए, उन सबमें उन्होंने 
सक्तिय भाग लिया और कई बार जेल गये । इतना ही नहीं, अपनी वाणी, लेखनी 
तथा दैनिक पत्र के द्वारा आजादी के संदेश के व्यापक प्रसार में भी उन्होंने 
सहायता दी । 

'हमारे लिए निस्संदेह यह बड़े सौभाग्य की बात है कि लेखक ने परिश्रम-पूर्वक 
आजादी का यह इतिहास लिखकर पाठकों के लिए सुलभ कर दिया" सन्‌ १८५७ 
की सुविख्यात कांति से आरंभ करके स्वाधीनता-प्राप्ति तक की सभी प्रमुख घटनाओं 
तथा आंदोलनों का इस पुस्तक में समावेश कर दिया है। वैसे इस विषय पर 
डा० पट्टामि सीतारमैया का लिखा हुआ कांग्रेस का इतिहास” उपलब्ध है, लेकिन 
इस पुस्तक का अपना महत्व है। इसमें विस्तारों से यथासंभव बचने का प्रयत्न 
किया गया है, साथ ही इस बात की सावधानी भी रकक्‍्खी गई है कि कोई भी महत्व- 
पूर्ण घटना छूटने न पाये । 


बन हँ. «--« 


पुस्तक की दूसरी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है । जो कुछ सामग्री लेखक 
ने इसमें दी है, उसके चुनाव और वर्णन में उन्होंने एक इतिहासज्ञ की दृष्टि रक्खी 
है। अतः यह पुस्तक स्थायी महत्व की है। 
हमें आशा है, पाठक इस पुस्तक को उपयोगी पायेंगे और इसके प्रचार एवं 
प्रसार में सहायक होंगे । ह 
“--मंत्री 
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भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 
2207५ 
सत्तावन की ऋान्ति का सिहांवलोकन 


सन सत्तावन की राज्य-क्रान्ति भारत में ब्रिटिश राज्य-काल की सबसे बड़ी 
घटना थी। अधिकतर अंग्रेज लेखकों ने, और उनके जादू से प्रभावित भारतीय 
छखकों ने भी, उस घटना को 'म्योटिनी आव दि इण्डियन आर्मी--सिपाही विद्रोह 
या ग्दर' का नाम देते हुए यह सम्मति प्रकट करने का दुःसाहस किया है कि सन्‌ 
०७ का गदर एक असफल विद्रोह था। 
हम इन दोनों सम्मतियों को सचाई के सवंथा विरुद्ध मानते हैं। सन्‌ ५७ 
का विद्रोह केवल सिपाहियों का उत्पात नहीं था, और वह निष्फल भी नहीं 
हुआ। वह एक विशाल काच्ति का पूर्वार्द था, ओर इसमें अण्‌ मात्र भी सन्देह नहीं 
कि वह एक अंद् मे पूणरूप से सफल हुआ। 
पहले इस प्रश्न पर विचार कीजिये कि क्या वह केवल बंगाल आर्मी की कुछ 
टुकड़ियों का उत्पात था ? जो दावानल जंगछू को जलाकर भस्मसात्‌ कर देता 
है, उसका प्रारम्भ एक छोटी-सी चिनगारी से ही होता है। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति 
का सूत्रयात पेरिस के उन उपद्रवों से हुआ था, जा अन्न की कमी के कारण उत्पन्न 
हुए ध। सन्‌ ५७ को क्रान्ति का प्रारम्भ उन उपद्रवों का अपक्षा बहुत बड़ा था। 
भरठ की चिनगारी ने दो हो दिनों में दिल्‍ली पहुंचकर विशाल रूप धारण कर 
छिया। ११ मई को दिल्‍ली में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़नेवाऊे केवल सिपाही 
ही नहीं थे, दिल्‍ली की जनता भी उनमें सम्मिलित थी। 
जन का महाता आरम्भ हात-ह। ने सरठ का चिनगा री द्द््‌ कृन्द्रा द्रो में बबकता 
हुई आय के रूप में परिणत हो गई थी। यदि वह केवल विद्रोह ही था, तो भी उसमें 
नवाब, राजा, सिपाही और सर्वसाधारण प्रशा--सभी हिस्सेदार वन गए थे। 





केडक- 
लखनऊ या झांसी के यद्धों के बिपय में केवल इतिहास से स्वधा अनभिन्न व्यवित्त 
कला. अवडओ फल, (तक अखच्ल्कन- दन्‍क्क भाध्यकथ्या॥०>भककाक * से ०० हक :5० ०5 सथाह 
हा यह काट सकता हू के उनमे कत्ल बनाल थामा के छुछ (त्द्गराह्म ्पाहा छड़ 


मा 


0 &। दा न ऑशाईी  #००« पु|ंधन०-न आम | या खाना १ श्र एस द्वारा श्स स्स्र्ल सच 
रह जं। जा कुछ उखनऊ या ज्ञामसा म हुआ, वहा कानत द्वारा श्नात्रत स 
प्रदेशों में हुआ। अंग्रेजी सेताओं को गहरा मे भारत का जदता 
हलक सडया शलाका (टट मर न जा+ सिर्याः पका ह्याः व न हम पुन्‍-० अं स्पप्ट घटा 
से लड़ना पड़ा--फ्रेवल सिप्राहियों से नहों। स्पष्ट है कि एसी दग्या में सन्‌ 





ब्ल्प 
«हा 
मिवक 
है 28 
करन है 
० प 
>> 
हिट । 


३ भारतीय स्वाघीनता-संग्राम का इतिहास 


सत्तावन के विद्रोह को केवल सिपाहियों का गदर कहना सत्य का अपलाप 
करना है। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह क्रान्ति असफल हुईं ? 

अंग्रेज इतिहास-लेखक क्रान्ति के इतिहास को तात्या ठोपे के बलिदान के 
साथ समाप्त करके अन्तिम सम्मति दे देते हैं कि इसके पश्चात्‌ विद्रोह को सर्वथा 
दवा दिया गया, और देश में फिर से ब्रिटिश राज्य का जय-जयकार होने लगा। 
अनेक भारतीय इतिहास-लेखक भी उन्तका अनूकरण करते हुए सिपाही विद्रोह 
की निष्फलता के कारणों पर कुछ पंक्तियां लिखकर उस प्रसंग को समाप्त कर 
देते हैं। 

कभी-कभी बहुत छोटी-सी बिन्दु की भूल से पहाड़-जितनी बड़ी भूल पैदा 
हो जाती है। इतिहास-लेखक तात्या की फांसी के साथ विद्रोह की कथा को समाप्त 
कर देते हैं, यही उनकी भूल है। विद्रोह की कहानी तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
अन्त, विवटोरिया के घोषणा-पत्र, और १८६१ के इण्डिया बिल के साथ समाप्त - 


... होती है। किसी भी राज-विद्रोह या राज्य-क्रान्ति की मारकाट का सिलसिला 


रू 
रन 


अमर नहीं होता। मारकाट तो क्रान्ति के नाटक का केवल एक अंक होता है--- 
नाटक की पूति तो अन्तिम परिणाम के साथ होती है। ५७ की क्रान्ति के अन्त में 
हम भारत की सारी काया को पलटा हुआ पाते हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी समाप्त 
हो चुकी थी, भारत का शासन इंग्लैण्ड की रानी ने संभाल लिया था, और संभालते 
हुए रानी ने भारतवासियों के नाम जो घोषणा प्रकाशित की थी, उसका कोई संबेधा- 
निक महत्व हो या न हो, परन्तु वह भारतवासियों के प्रति एक नई भावना की' 
सूचिका थी। उसमें सहृदयता का रस था, न्याय की आशा थी, और समात्त ध्यव- 
हार करने का आश्वासन था। वह राजनीतिक क्रान्ति तो थी ही, मानसिक 
ऋत्ति भी थी। यदि हम परिणाम को दृष्टि में रखते हुए सन्‌ सत्तानन के विद्रोह 
पर सम्मति बनायें, तो हमें मानता पड़ेगा कि वह प्रारम्भिक दशा में चाहे सिपाहियों 
का विद्रोह रहा हो, पर अन्त में उसने एक प्रबल कऋान्ति का रूप धारण कर लिया 
था। वह कान्ति न केवल अपने तात्कालिक उद्देश्य में सफल हुई, वह एक सर्वतोमखी' 
व्यापक ऋन्ति को जन्म देने का कारण भी वनी। हु 

हमारी सम्मति है कि ईसवी सन्‌ १९४७ के १५ अगस्त के दिन जो राज्य- 
ऋगत्ति पूर्णता को प्राप्त हुई, उसका सूत्रपात १ नवम्बर १८५८ को की गई रानी 
विक्टोरिया की घोषणा के साथ हुआ था। 

सन्‌ सत्तावन की राज्य-क्रान्ति अपने तात्कालिक उद्देश्य को सिद्ध करने में 
सफल हुई---इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम सामरिक दृष्टि से उसकी असफलूता 
को स्वीकार नहीं करते। १० मई १८५७ के दिन मेरठ में जो सैनिक विद्रोह आरम्भ 
हुआ, यदि कहीं देश की सामान्य दशा उसके अनुकूल होती, तो जो कुछ सन्‌ १९४७ 
में हुआ, वह सन्‌ १८५७ में हो गया होता। सोचकर देखिये कि उस समय सदस्त्र 


> अन्ति को सफल बनाने के कितने कारण विद्यमान थे। यह सर्वसम्मत बात है 


, सत्तावत की ऋान्ति का सिहावलोकन 


कि भारत को जीतकर अंग्रेजों के हाथों देने का अधिकतर श्रेय यां अपश्रेय उस सेना 
को ही प्राप्त था, जिसे उस समय बंगाल आर्मी के नाम से पुकारो- जाता था। 
जब विद्रोह की आग भड़की, तो प्रतीत हुआ कि बंगाल आर्मी का बड़ा भाग उससे 
प्रभावित है। राज्य की रक्षा का मुख्य भरोसा सेना पर रहता है। उस समय 
की देशी सेनाओं का बहुत बड़ा भाग असन्तुष्ट था, अतः विद्रोह में सम्मिलित 
हो गया। 
दूसरी बड़ी वात यह थी कि साधारण जनता के पास हथियार थे। प्रत्येक 
नागरिक चाहता तो सिपाही वन सकता था। यदि जनता हथियार लेकर खड़ी 
हो जाय, तो बड़ें-से-बड़ा शक्तिशाली राज्य भी देर तक उसका मृकाबल्ग नहीं 
कर सकता। 

तीसरी, और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय भारत में 
ऐसे सैनिक नेताओं की कमी नहीं थी, जिनमें से एक को भी यदि अच्य अनकल 
परिस्थितियां मिल जातीं, तो वह महान-से-महान्‌ 


साम्राज्य के! तख्ते को पलछटकर रख देता। राना रे 
कुमारसिह की युद्ध-कला ने कुछ समय के लिए ःहर 
अंग्रेज सेनापतियों को लट्दू की तरह घुमा (8 #र 
दिया था। तात्या टोपे का नाम संसार के है ॥ 
ग्रिल्ला यूद्ध करनेवाले सेनापतियों में सबसे (७७०८) 


पहले नम्बर पर लिखा जाने योग्य है। वह | ॥ 

चतुर खिलाड़ी कई महीनों तक भारत में ( 2 फ 
इंग्लेण्ड की सारी युद्ध-शव्ति की छाती पर मंग 
दलता रहा--अन्त में पकड़ा गया, तो एक 
देशद्रोही के मित्र-द्रोह के कारण।' और सबसे 
बढ़कर, उस कऋन्ति के समय रानी लूक्ष्मीबाई- 





जैसी वीरांगना विद्यमाव थंः, जो न केवल 2 4 अक् 
स्वयं वीरों में वीर थीं, पर पत्थरों में जान सहारानी लक्ष्मीवाई 


डालने और कायरों को झूर बनाने की शक्ति 
रखती थीं। संसार के इतिहास के पत्नों में ढंढकर देखो, तो लक्ष्मीवाई की उपमा 
मिलनी कठिन है। ये सब विभूतियां ऐसी थीं कि यदि अन्य परिस्थितियां अनुकूल 
होतीं, तो उनमें से एक-एक में राज्य पलट देने की शक्ति थी। परच्तु 
बस यहीं आकर तो भारतीय लेखक का दिल रो देता है। हम मानते हैं कि 
इतिहास-लेखक को भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो भी वह जब लिखने 
१. तात्या ढोपे की गिरफ्तारी और मृत्यु के बारे में भतेक्य नहीं है। इस 
सम्बन्ध में, और विद्रोह-सम्वन्धी अन्य जानकारी के लिए श्री हर्डीकर द्वारा 
लिखित गौर 'मंडरू हारा प्रकाशित अठारह सौ सत्तावन' पढ़नी चाहिए 





ही 
४ 


ढ़ 


है भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


बैठता है, तब हृदय को किसी तिजोरी में बन्द करके नहीं रख सकता। हम इतना 
लिखे बिना नहीं रह सकते कि उस समय अनेक कारण ऐसे थे, जिन्होंने उन और 
उसी प्रकार की अन्य विभूतियों को शत्रुओं के हाथों कीड़ें-मकोड़ों कौ तरह मर जाने 
दिया। यह देश का दुर्भाग्य था। 

बे कारण कौन-से थे? संक्षेप में उन्हें हम पांच शीर्षकों के नीचे छा 
सकते हैं: 

१. पहला कारण यह था कि क्रान्ति का क्षेत्र परिमित था। दक्षिण और 
पश्चिम के अनेक बड़े-बड़े प्रदेश उससे सर्वथा अप्रभावित रहे। पंजाब में थोड़ी- 
सी गड़बड़ अवश्य हुई, परल्तु अंग्रेजी सरकार को सिखों की सहायता मिल जाने 
से वह प्रान्त ऋरान्ति के दायरे के बाहर हो गया था। 

२. अंग्रेजी सरकार का सौभाग्य था कि ठीक उस समय अफगानिस्तान 
की ओर से उसे अभयदान मिल गया। अमीर दोस्त मुहम्मद ने दोस्ती की 
पूरी तरह निभाया। फछुत: परिचिमोत्तर की ओर से अंग्रेजी सरकार सर्वथा 
निश्चिन्त रही। नेपाल ने उदासीनता से आगे बढ़कर अंग्रेजों की सक्रिय 
सहायता की। 

३. ये दो कारण तो थे ही, परन्तु इन सबसे अधिक प्रभावशाली कारण यह था 
कि ऋन्ति के नेता स्वयं नहीं जानते थे कि उनका अ'न्तिम लक्ष्य क्या है। मेरठ 
और दिल्‍ली के विद्रोहियों ने अन्य किसी की राय लेने से पहले ही बूढ़े बहादुरशाह 
को देश-भर का शहन्शाह्‌ उद्घोषित कर दिया था। यह बहुत ही मौलिक भूल 
हुई। देश के मराठे, सिख और गोरखे स्वभावतः इस निर्णय को पसन्द नहीं कर 
सकते थे। वस्तुतः ऋत्ति के प्रति सिद्यों और गो रखों की विरोध-भावना का यही 
मूख्य कारण था। स्वृतन्त्र भारत का बादशाह मुगल-वंशज हो, यह बात भारत 
के थोड़े-से मव्य भाग को छोड़कर अन्यत्र स्वीकार नहीं की जा सकती थी। बहा- 
दुरशाह का बादशाह घोषित होना कान्ति की पहली राजनीतिक भूछ थी। 

उस भूल ने अन्य मूलों को जन्म दिया। कानपुर में नाना साहब पेशवा बन 
गए और अवध में वाजिदअली शाह के नाबालिग़ लड़के नवाव को गद्दी पर बिठा 
दिया गया। इन फूठकर घोषणाओं ने क्रान्ति का रूप सर्वथा विक्ृत कर दिया। 
वह राष्ट्र का उत्थान न होकर मरे हुए राजवंशों का पुनर्जन्म-सा बन गया, जो 
असम्भव था। देश के लिए अनुपयोगी होने के कारण जो राजवंश समाप्त-प्राय: 
हो चुके थे, उनके कन्धों पर खड़ी होकर ऋरान्ति कैसे सफल हो सकती थी ? अधिक- 
तर नरेशों और रईसों की क्रान्ति के प्रति उपेक्षा का एक बड़ा कारण यही हुआ 
कि दिल्‍ली, कानपुर्‌ और लखनऊ के समाचारों ने देश के अन्य शासकों के हृदयों में 
अविश्वास और वेचनी के भाव उत्पन्न कर दिये। 

४. विद्रोह के सैनिक पराजय का एक बड़ा कारण यह था कि विद्रोहियों 
के शस्त्रास्त्र अंग्रेजी सरकार के सैनिकों की अपेक्षा घटिया थे। सिपाहियों की 


हा 


४९ तोड़ेदार बन्दूके अंग्रेजी सेना की बीच लोडर बन्दृकों का सामना कैसे कर सकती थीं ? 


ऋणन्ति के पदचात 


अनवासन में भी वहत भेद था। अंग्रेजी सेना को संगीनों के वार में जो सफलता 
मिलती थी, वह अनशासन के ही कारण थी। विद्रोही भारतीय सेनॉओं में प्राय 
कई शहरों और प्रान्तों से आये हुए परस्पर असम्वद्ध सिपाहियों का जमधघट रहता 
था और अंग्रेजी सेना दढ़ अनुशासन में वंधकर अपने अभ्यस्त सेनानियों को कमान 
में लड॒ती थी। अंग्रेजी सेनाओं को एक बड़ा लाभ यह था कि वे डाक और तार से 
पूरा छाभ उठा सकती थीं, जिस सुविधा से विद्रोही सेवाएं सर्वथा वंचित थीं। 

५. इन सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि आदि से अन्त तक कऋरास्ति- 
कारियों की शक्ति विखरी रही। कऋान्ति के प्रत्येक नेता को प्राय: अकेले ब्रि: 
सरकार की समची शवित से छड़ना पड़ा। ऐसी दक्षा में सेनिक सफलता की भाषा 
ही कँसे हो सकती थी ? नेतृत्व में एकता का अभाव हो, तो संसार की बड़ी-से-बड़ी 
और वीर-से-वीर सेवा भी परास्त हो जायगी। 

ये थे सन्‌ सत्तावन की राज्य-क्रान्ति की सामरिक हार के कारण। परन्तु 
इससे यह न समझना चाहिए कि वह क्रान्ति ऋत्ति नहीं थी, या उसे राजनीतिक 
सफलता प्राप्त नहीं हुईं। वह पहले दर्जे की राज्य-क्रान्ति थी और उसे राजनीतिक 
दृष्टि से असाधारण सफलता प्राप्त हुई। १८५८ के अन्त में राजनीतिक दृष्टि 
से वह भारत सर्वथा लप्त हो चका था, जो १८५७ के मई मास के आरम्भ में था। 
५७ की क्रान्ति ने उसकी अन्‍न्तरात्मा में ऐसा भारी परिवर्तन कर दिया था कि 
लगभग एक सदी तक उसे दवाने की चेणष्टा करके भी अंग्रेज सफल न हो सके। सन्‌ 
१९४७ का राज्य-परिवर्तेन सन्‌ १८५७ की ऋरान्ति की प्रेरणा का ही अन्तिम फल था । 


॥ ऋषत्ति के पचात 


तात्या टोपे के वलिदान के साथ सद्यस्त्र क्रान्ति का अन्त हो गया; परल्तु 
उससे भी पूर्व, एक विधाल और गहरी विचार-क्रान्ति के अंकुर उत्पन्न ही चुके थे 
जो छूगनन एक शताब्दी तक, परिस्थितियों के अनुसार कभी मन्द गति से तो कभी 
तीव्र गति से बड़ते हुए, २०वीं शताब्दी के आरम्भ तक वक्ष-रूप में परिणत हुए 
ओर उसी पताव्यी के मध्य-काल तक पहुंंचते-पहंचते सफल भी हो गए। 
भें देखना चाहिए कि उस विचार-कऋाच्ति का प्रारम्भिक रूप वया था ? 
सन्‌ ५७ के विद्रोट की सेनिक असफझता का एक कारण यह था कि देश के 
भिप्र-मनिद्त परदेगों में एकता सौर समनन्‍्द्रय दंत बनसाद था, परच्त इसस धमाल 
नी सरपत ग्दी कि वाए भिद्रोह एफला की भावना को उत्पन्न करने का साधन भी बना । 


बता 5 2२२०० ७ कक कमान जुत.. उरानायाव, अिकमकी॥व डक अकु+कान, ऋण च दा ४०७७ /44॥ हर ००" न क्वा 
पर पहरुएतन दा दगरणों से हथा। एफ झरण तो यह था कि यद्यपि विद्रोह के 





पहपः भटक अब अभी मह ह-क कहे ॥0 ऑ ००० 2 द्रव भारत कक ही, कक अायायाक 
रिन्‍्य बचपन का दारका मे हुद्ा भा, ता ना वह सात्र है ते चउचऱ ला 





द्‌ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


मध्य प्रदेशों में फैल गया। फैलानेवाले थे या तो क्रान्ति के अग्रदूत साधु, फकीर 
और ब्राह्मण, अथवा वे असन्तुष्ट सिपाही, जो १० मई से बहुत पहले असन्‍्तोष के 
बीज झोली में भरकर देश के कोने-कोने में बो आये थे। वह देश में राजनीतिक 
एकता की भावना का सूत्रपात था। उस भावना का मूल रूप इतना ही था कि 
फिरंगी (अंग्रेज) हमारे धर्म और अधिकारों के शत्र्‌ हैं, उन्हें देश से निकालना भ्रत्मंक 
भारतीय का--हिन्दू और मुसलमान का--कर्तेव्य है।  ' शक 
' एकता की भावना को अंकुरित करने का दूसरां कारण था, विद्रोही से 
और सेनापतियों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यातायात और सम्मिश्रण। मेरठ 
में जित सिपाहियों ने विद्रोह किया, उनमें अधिक संख्या पूरब के निवासियों की 
थी। अंग्रेज लोग उन्हें प्रायः पाण्डे' कहते थे। वे मेरठ से दिल्‍ली पहुंचकर मुसलल- 
मानों के सम्पके में आये। धीरे-धीरे वहीं अवध और रुहेलखण्ड के विद्रोही सैनिक 
इकटठे होने छगे, जिनमें हिन्दू भी थे, और मुसलमान भी। आगे चलकर नाना- 
साहव, झांसी की रानी, तात्या टोपे और राना कुमारसिह के युद्धक्षेत्र में उतर आने 
पर मध्यभारत और विहार के सैनिकों और सेनापतियों का परस्पर मिलना भी 
आरम्भ हो गया। पंजाब की कई छावनियां भी असन्‍्तोष के दायरे में आ चुकी 
थीं। इस प्रकार विद्रोह से प्रभावित प्रदेशों के सिपाहियों में परस्पर और जनता से 
सम्पर्क तया परिचय द्वारा सहानू भूति और समन्वय का एक ऐसा वातावरण उत्पन्न 
हो गया, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करने का मुख्य कारण बना। 
क्रान्ति से पहले--लगभग १०० वर्षो तक अंग्रेजों का रथ रणभूमि में आगे- 
ही-आगे बढ़ता गया था। उसके सामने जो आया, वह शीघ्र या विलम्ब में चकना- 
चूर हो गया। साम्राज्य की सीमाएं बढ़ते-बढ़ते पेशावर तक जा पहुंची थीं। 
इस विजय-यात्रा का 'भारतवासियों के हृदयों पर यह्‌ प्रभाव पड़ रहा था कि अंग्रेज 
अजेय हँ---उनको जीतना तो क्या, उनका सामना करना भी असम्भव है। ५७ 
की क्रान्ति ने इस मानसिक निर्बेछता के किले की दीवारों को जड़-मूल'से हिला 
दिया। हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेज अफसरों को डोलियों पर चढ़कर भागते, डरकर 
हिन्दुस्तानियों के घरों में घुसते, प्राणों की भीख मांगते और मरते देख लिया। 
उन्होंने अंग्रेज सेतापतियों को राना कुमारसिह, रानी लक्ष्मीबाई और वीर तात्या 
टोपे-जैसे सेनापतियों से मात खाते भी देख लिया। यह सब-कुछ देखकर उनका 
यह विचार बदल गया कि अंग्रेज हम लोगों से कोई ऊंचे, अजेय और अमर प्राणी 
हैं। उन्होंने उनका क्षुद्रतम रूप भी देख लिया | एक जाति की मनोवत्ति में आमल- 
चूल परिवर्तन करने के लिए वे दृश्य पर्याप्त थे। ह हे 
भारतवासियों ने एक और चीज भी देख ली, और बह थी, अंग्रेजों की हिसक 
मूरति। कान्ति से पूर्व भारतवासियों के सामने उनके दो रूप आते थे--व्यापारी 
का या योद्धा का। क्रान्ति में वे एक तीसरे--बदला लेनेवाले हिंखर जन्तु के रूप 
में प्रकट हुए। गोरे सिपाहियों ने अपने सेतापतियों की अनुमति से विद्रोह से 


हि 


मिल प्रदेशों की सामान्य निरीह प्रजा पर जो अत्याचार किये, उनकी जानकारी 


० 


ऋतन्ति के पदचात ७ 


सभी को है। विद्रोह को दवाने में लगे हुए अंग्रेज अफसरों के अपने बयानों और 
उस समय के अंग्रेज लेखकों की स्वीकारोवितियों से उन अत्थाचारों की पुष्टि 
ही चुकी है। 

उस समय के अंग्रेज शासकों की मनोवत्ति के कुछ दुष्टान्त निम्नलिखित हैं 

पेशावर में १० जून, १८५७ को कुछ हिन्दुस्तानी सिपाहियों को मृत्यु-दण्ड 
दिया गया था। जिन पर आरोप लगाया गया, उनकी संझ्या १२० थी। पेशावर 
के बड़े अफसर एडवर्ड्स ने प्रान्त के मुख्य शासक सर जान लारेन्स से पूछा कि क्या 
उन सब अभियकतों को मत्यु-दण्ड दे दिया जाय। सर जान के उत्तर का कुछ अंश 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया था 


४. ,हमारा उद्देश्य उन्हें (भारतवासियों को ) डराकर एक दृष्टान्त कायम 
करना है। यह उद्देश्य सिद्ध हो जायगा, यदि हम उनमें से -एक चौथाई से 
लेकर एक तिहाई तक की किसी संख्या को नष्ट कर दें। में चाहूंगा कि 
(नष्ट करने के लिए) उन लोगों को चुना जाय, जिनका सामान्य चाल-चलन 
खराब है, या जो उपद्रवी, असन्तोष फैलाने में अगुआ या २६ ता० से पहले 
अफसरों के सामने गुस्ताख रह चुके हैं। यदि इनसे नण्ट किये जानेवालों की 
आवश्यक संख्या पूरी न होती हो, तो सबसे बूढ़े सिपाहियों को भी शामित्क 
कर दिया जाय।. . .” (के--भाग ६) 


विसा ही किया गया। स्पष्ट है कि उस समय के अंग्रेज शासकों की दृष्टि में 
मृत्यू-दण्ड किसी अपराध के लिए ही नहीं, मारे जानेवालों की संख्या पूरी करने 
के लिए भी सर्वथा उचित समझा जाता था। 

एक अन्य आज्ञापत्र में सर जान ने लिखा था---- सबसे अधिक प्रभावशाली 
मृत्य-दण्ड यह है कि उसे तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया जाय।” 

विद्रोह के सम्बन्ध में केद किये गए भारतवासियों को तोप से उड़ाने का दृदय 
देखकर उस समय के अंग्रेज भी दहल गए थे। एक पादरी की विववा मिसेज कप- 
रऊंण्ड ने लिखा था : ु 

“बुद्ध के बाद बहुत-से कैदियों को फांसी का दण्ड दिया गया। परन्तु जब 

देखा गया कि वे फांसी की परवाह नहीं करते,तो निश्चय किया गया कि उन्हें 

तोप से उड़ाया जाय।. . .एक अफसर का कहना था कि वह दृश्य बहुत 

वीभत्स था।. . .एक बेचारे का सिर (तोप से उड़कर) दूर जा पड़ा, जहां 

एक देखनेवाले के चोट रूग गई। 


जो दण्ड विद्रोह के अपराधियों को दिये गए, उनका एक नमना निम्त- 
लिमित है : 
जाव में कुछ अंग्रेज और सिख सिपाहियों ने मिलकर एक घायल कैदी को 
ति-जी जद्म दिया। लेपिटनेण्ट मजंडा को उसे देखने का अवसर मिला। वह 
तिद्मिजझादार लिखता छ 





८ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


. “जलते और फटते हुए मांस की घितौनी गन्ध आकाश में फेलकर वायु को 
विपैला बना रही थी--और यह इस १९वीं सदी में हो रहा था, जिसे अपनी 
सम्यता और मानवता का अभिमान है कि एक मनुष्य आग में भुतकर 
मर रहा हो और अंग्रेज और सिख सिपाही टोलियां बांधकर चारों ओर से 
उसे देख रहे हों। 


रसल नाम के आयलेण्ड-निवासी ने टाइम्स' में जो लेख लिखे थे, उनमें उन 
अत्याचारों की चर्चा की थी, जो विद्रोह के दिनों में भारतवासियों पर गोरों 
की ओर से किये गए थे। उसने मारने से पहले मुसलमानों को सूअर की खाल में 
सीकर और सूअर की चर्बी पोतकर आग में जछाने और हिन्दुओं को अपवित्र 
करने की भी चर्चा की थी। द 

अँग्रेज सिपाही भारतीयों के प्रति अपनी निर्देयता का अभिमान करते न थकते 
थे। रौवर्ट्स ने १८५८ के फरवरी मास में अपनी बहन को लिखा था: 


“प्यारी हेरियट, यह नसमझना कि मैं विद्रोही सिपाहियों या वदमाशों पर 
दया दिखाता हूं। उल्टा मुझसे ज्यादा निर्देय शायद ही कोई होगा। जब 
कोई कीदी मेरे सामने लाया जाता है, तो मैं पहला व्यक्ति होता हूं, जो उसे 
फांसी का हुक्म सुनाता है।” 


कानपुर को जीतने के पश्चात्‌ जनरल नील ने अपने सहायकों को जो(आज्ञा 
दी थी, उसका कुछ भाग निम्नलिखित है: 


“कुछ उपद्रवी ग्रामों के बारे में निश्चय किया गया है कि उनका सर्वनाश 
क्र दिया जाय और उनके सब निवासी मारदिये जाय॑। विद्रोही या बिगड़ी 
हुई सव रेजिमेण्टों के सिपाहियों को फांसी चढ़ाया जाय। फतहपुर यांव ने 
विद्रोह किया था, वहां के' सब पठान निवासियों और उनके घरों को नष्ट 
क्र दिया जाय।. . .यदि डिप्टी कलेक्टर पकड़ा जाय, तो उसे फांसी चढ़ा 
दो ओर उसका सिर काटकर शहर की किसी मुख्य इमारत के सामने टांग 
दो। 
इन अत्याचारों का भारतवासियों के हृदयों पर जो प्रभाव पड़ा, उसका कुछ 
अनुमान अवध की वेग़म के घोषणा-पत्र के निम्नलिखित शब्दों से लगाया जा 
सकता है: 

किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा कि अंग्रेजों ने किसी को क्षमा किया हो।” 
_ दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेज अफसरों तथा सैनिकों की ओर 
से दिल्‍ली के निवासियों और उनके घरों के साथ जो सलक किया गया, उसका 


८४7 १- सांटगुमरी मर्भवटन--राईज़ एण्ड प्रोग्रेस आब दि इण्डियन स्यूटिनी! । 


ऋष्ति के पदचात श्‌ 


कुछ विवरण कैम्न्रिज के मि० पसिवल स्पियर की पुस्तक ट्वाईलाइट आव दि 
मगल्स' के नीचे दिये गए उद्धरणों से मिलेगा 


(विद्वोहियों के ) सैनिक शासन के समय उन्हें अन्न की कमी ओर असुरक्षा 
तथा छीनाझपटी और छूट का सामना करता पड़ता था, परन्तु अंग्रेजों के 
पुनरागमन के परचात कुछ सप्ताहों तक वे शहर से सर्वेथा वाहर निकाल दिये 
गये, और जो सामने आया, उसे मार दिया गया।” (परिच्छेद ११) 


मैनदीन ने रिपोर्ट दी कि शहर में किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं 
था। जो स्वस्थ शरीर का पुरुष देखा गया, उसे विद्रोही करार देकर गोली 
का शिकार बना दिया जाता था। 


दिल्‍ली के' कमिश्नर की स्त्री मिसेज़ सौण्ड्स ने लिखा था---आक्रमण के 
वाद कई दिनों तक जो भी नेटिव सिपाहियों के' हाथ आता, विद्रोही करार देकर 
मार दिया जाता था। 

विद्रोहियों को दण्ड देने के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया था, जिसने 
२०२५ आदमियों को मत्य का या आजन्म कारावास का दण्ड दिया। 

शहर की इमारतों पर भी गस्सा उतारा गया। वड़ी-बड़ी सब मस्जिदों में 

गोरों की छावनियां वना दी गई, लालू किले के चारों ओर ४४८ गज के घेरे के 
मकान तो गिरा ही दिये गए, कुछ थोड़ी-सी म्‌र्य इमारतों को छोड़कर लाल किले 
का अन्तभाग भी खाली कर दिया गया। खाछी स्थान में सरकार की सेनाओं की 
बारक बनाकर राजथानी पर अंग्रेजी राज्य की पक्की महर रूगा दी गई। फौजों 
की ओर शासन की सुविवा के लिए शहर के कई अन्य भागों के मकान भी भूमिसात 
क्र दिये गए 

उस समय अंग्रेजों का दिल्‍ली के मसलमानों पर विशेष कोप था। यह आशज्ना 
प्रचारित कर दी गई थी कि केवल उन्हीं मसलऊमानों को सरकारी नौकरियां दी 
जायं, जिनकी राजभवित प्रमाणित हो चुकी हो, शेप को नहीं। मुसलमानों की 
वहुत-सी जायदादें नीलाम कर दी गई, जिन्हें नगर के अन्य निवासियों ने खरीद 
लिया। कहा जाता है कि फतहपुरी के पूर्व-दक्षिण का अधिकांश भाग उसी गर्दी 
मे हस्ताच्तार्त हज था। 

कई अंग्रेज लेखकों ने गोरों द्वारा किये यए नृश्चंसतापूर्ण अत्याचारों का समर्थन 
इस आवार पर किया था कि गोरे सिपाही विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज स्त्रियों पर किये ये 
गए बच्यत्कारों और अत्याचारों के समाचारों से इतने विक्षव्य हो गए थे कि 
आच वा ज्ञान नहों रहा था। उन दिनों इस प्रदार के सर्वथा सिर्म 
समाचारों का प्रचार इंस्लेण्ड और भारत के अंग्रेजी अखबारों में खब किया जाता था। 
जब परीक्षा की गई, तो वे सब आरोप ननगढन्त जऔौर मिध्या निकछे। परीक्षा 
अंशजों ने ही फको। उस समय भी एसे अंग्रेज थे, जिन्होंने नहाने न्‍्यायवद्धि को न हा। खाथा 
और सत्य को प्रकट करने का साहस किया। उन सबने स्पप्ट रूप से यदह् मत प्रकट 








३० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


किया कि सारे विद्रोह में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई, जिसमें किसी अंग्रेज महिला 
से बलात्कार किया गया हो। ' 


मि० जस्टिस मैकार्थी ने लिखा है: 


“उन कहानियों से, जिनके बारे में प्रसन्नतापूर्वकं कहा जा सकता है कि 
वे सर्वया झूठी थीं, जिनमें स्त्रियों पर बलात्कार और शारीरिक अत्याचार 
करने की चर्चा है, लोगों के नैेंसगिक मनोविकारों में उत्तेजना पैदा हो 
गई. . .। सच्ची वात यह है कि चक्की पिसवाने को छोड़कर अंग्रेज स्त्रियों 
पर कोई सख्ती नहीं की गईं। स्त्रियों पर कोई बलात्कार नहीं हुए 
किसी अंग्रेज स्त्री को नंगा किया गया, न किसी की बेइज्जती की गई और न 
जान-बझकर किसीका अंग-भंग किया गया। 


१८५७ के दिसम्बर मास की ३० तारीख को मि० डब्ल म्यर ने गवर्नर 
जनरल लाड केनिग के' पास एक मेमोरेण्डम भेजा था, जिसमें अंग्रेज स्त्रियों पर 
किये गए बलात्कारों की खबरों की जांच का परिणाम दिया गया था। मि० म्यर 
ते जिन ऊंचे अंग्रेज अफसरों और पादरियों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट को 
थी, वे अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति थे। उनका इंग्लेण्ड और भारत दोनों देशों में 
मान था। फलूतः उनकी रिपोर्ट को प्रामाणिक माना जा सकता हैं। 


रिपोर्ट का सारांश यह है कि सारे देश में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई, जिसमें 
किसी भारतवासी की ओर से अंग्रेज स्त्री से अपमानजनक व्यवहार या बलात्कार 
किया गया हो। एक सज्जन (मि० रीड) ने राय दी है कि हिन्दुस्तानियों को 
अंग्रेज औरतों का रंग वहुत बुरा लगता है, इस कारण वे अवसर मिलने पर भी उन 
पर वलात्कार नहीं करते। कुछ साक्षियों ने यह भी राय दी कि भारतवासियों की 
मनोवृत्ति स्त्रियों के सम्बन्ध में सौम्य है, इस कारण उन्होंने मेमों पर कुद्ष्टि नहीं 
डाली। कारण कुछ भी समझा गया हो, परन्तु इस विषय में सभी साक्षी एकमत थे 
कि भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेज स्त्रियों से न अपमानजनक व्यवहार किया गया 
और न उनपर बलात्कार किया गया। 


ऐसी दशा में, सनिक क्रान्ति को दवाने के पदचात, अंग्रेज अफसरों की अनमति 
से गोरे सिपाहियों ने न केवल विद्रोही सिपाहियों पर, अपितु साधारण प्रजा पर 
भी जो वर्वेरतापूर्ण अत्याचार किये, जो अपमानजनक व्यवहार किये, और जो नशंस 
हत्याएं कीं, वे भारतवासियों के हृदयों के अन्तस्तलों तक घस गईं। ऊपर की लीपा- 
पोती, दब्दों का मायाजाल और प्रत्यक्ष में दीखनेवाली समद्धि की आभा के आगामी 
लगमग १०० वर्ष भी उन गड़ी हुई कीछों को न निकारू सके। आगामी शताब्दी 
के राजनीतिक आन्दोलन में कटुता का जो अंश रहा, विद्रोह की ये विषैद्ली स्मतियां 


ही उसका कारण थीं। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक लार्ड क्रोमर ने यही सब-कुछ सोचकर 
ख्खि था 
9 


रट यै 


ऋन्ति के परेचात ११ 


“में चाहता हूं कि अंग्रेजों की नई पीढ़ी भारतीय सिपाही विद्रोह की शिक्षाओं 
और चेतावनियों से परिपूर्ण इतिहास को पढ़े, उसपर ध्यान दे, उससे शिक्षा 
ले और उससे प्राप्त शिक्षाओं को आत्मसात करे।” 


लाड क्रोमर ने जिन शिक्षाओं और चेतावनियों की ओर इशारा किया हैं, 
उनका परिचय टाइम्स' के विज्येष संवाददाता मि० रसल के निम्नलिखित लेख 
से मिलता है: 
“बिद्रोहों ने दोनों जातियों में परस्पर बहुत तीत्र घृणा और विक्षोम्र की 
भावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। उनसे भारत पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है, वह केवल 
शासकों के परिवर्तंत से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मूलभूत बुराइयां 
हैं, भावनाएं तो उनके केवल वाह्य चिह्न हैं।”' 
पढ़े-लिखे और अनुभवश्ील भारतंवासियों के हृदयों पर क्रान्ति की सैनिक 
निष्फलता का जो प्रभाव हुआ और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उनका कुछ अनुमान 
निम्नलिखित दो उर्दू पद्मों से लग सकता है। 

वादशाह बहादुरशाह कवि था। उसका कविता का उपनाम “जुफर' था। 
विद्रोह की असफलता, दिल्ली की वरवादी और अपनी वेवसी से खिन्न होकर 
उसने निम्तलिखित शेर कहा था: 


दमदसे में दम नहीं अब 'द्धर सानो जान फौो। 
ऐ ज्ञफर ठण्डी हुई शमशीर हिन्दुस्तान की॥ 
एक तेजस्वी नोजवान ने उसका उत्तर दिया था: 
ग़ाज़ियों में वूं रहेगी जब तलक ईमान फी। 
तब तो लन्दन तक चलेगी तेग्न हिन्दुस्तान फी॥ 
इस उत्तर में जो जलन और तड़प है, वह उस कठोर व्यवहार का परिणाम 
थी, जो सैनिक क्रान्ति के दब जाने के पश्चातं गोरों की जोर से भारतवासियों के 
साथ किया गया था। 
प्रायः मनुष्य सुख में प्रमादी हो जाता है, जौर दुःख में पुरुषार्थी। हमारे 
देश की भी वही दशा हुई। सैनिक क्रान्ति की निप्फलता से समझदार भारत- 


+++₹-प कक एक्स. .पामह॥-#र तह (ि++>अ९ नाक धवाय| पामाममयक्र-ेमकह९ ऋालराहक, 
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श्र्‌ भारतीय स्वाधीवता-संग्राम का इतिहास 


वासियों के हृदयों पर एक ठोकर' लगी, जिससे अद्भुत जागृति उत्पन्न हो गई। 
पराधीनता की वेवसी के साथ-साथ उन्हें एक प्रकार की चेतना का अनुभव होने 
लगा। एक ओर उन्होंने देखा कि उनका देश राना कुमारसिह, रानी लक्ष्मीबाई 
और तात्या टोपे-जैसे वीर और कुशल योद्धा उत्पन्न कर सकता है, तो दूसरी ओर 
उन्हें संगठन और साधनों के सामने अपनी वेबसी का अनुभव हुआ। यह अनुभूति 
उस राप्ट्रीय जागृति का मूल कारण बनी, जिसके विकास का इतिहास हम अगले 
पृष्ठों में अंकित करेंगे। 

सन्‌ सत्तावन की ऋन्‍्ति ने देश में अनेक प्रकार की सुधारणाओं का सूत्रपात 
किया। विद्रोही सिपाहियों में तीन श्रेणियां मुख्य थीं। मराठे, पूरविये ब्राह्मण 
और मृसलमान। ये सव एक लक्ष्य को सामने रखकर, ओर कन्धे-से-कन्धा मिला- 
कर महीनों तक लड़ते रहे। इससे जहां ब्राह्मण और अब्नाह्मण के मध्य में खुदी 
हुई खाई भरने लगी, वहां राप्ट्र के नाम पर हिन्दू-मुसलमानों के मिलकर लड़ने का 
भी सूत्रपात हुआ। सिपाहियों के परस्पर मिश्रण और दूरस्थ प्रदेशों में आने-जाने 
से भाषा और भावों की एकता ने जन्म लिया। रक्ष्मीवाई के चमत्कारी व्यक्तित्व 
ने भारतीय स्त्रियों के सामने एक नया आदर्ों रखा और क्रान्ति के दिनों में अन्त- 
रिक्ष में फले हुए निकालो फिरंगियों को' के घोष ने सन्‌ १८५९ के आरम्भ में 
एक अव्यक्त भंग्रेज-विरोधी भावना को उत्पन्न कर दिया, जो वन्देमातरम्‌' और 
'हिन्दूमुसलमाच की जय' आदि अनेक रूपों में परिणत होती हुई अन्त में क्विट 
इण्डिया--भारत छोड़ो” के उम्र रूप में प्रकट हो गई। 


£ले 
शासंच का चया रूपए 


१ नवम्बर, १८५८ को लाडे कंनिग ने प्रयाग में जो घोषणा की, उसके दो 
भाग थे। पहले भाग में यह सूचना दी गई थी कि भारत का शासन ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथों से ले लिया गया है, भविष्य में इंग्लैण्ड की रानी स्वयं भारत का 
शासन करेंगी। १८५८ के जिस ऐक्ट द्वारा यह परिवर्तत किया गया था, उसमें 
शासन के भावी संविधान की रूपरेखा का भी विधान था। वह ऐक्ट भी उसी 
समय प्रकाशित किया गया। 

दूसरे भाग में महारानी विक्टोरिया का वह घोषणा-पत्र था, जो आगामी 
४० वर्षो तक भारतवासियों की आश्ञाओं का केन्द्र बना रहा। 

_ उनमें से पहले हम १८५८ के उस ऐक्ट पर दृष्टिपात करेंगे, जिसे सर- 
कारो भापा मे शव 26 07 ऊेरधटा ए0एटाममलटा जीजताओं कहा गया 
यथा। भारत के शासन के कम्पनी से निकलकर इंग्लैण्ड के राजमुकुट के 


न 


शासन का नया रूप... १३ 


अधीन आने से जितता भेद शासन-यन्त्र के बाह्य रूप में आया, उतना आन्तरिक 
रूप में नहीं आया। भारत का राजनीतिक प्रबन्ध पहले भी चिरकाल से ब्रिटिश 
वालियामेण्ट की अनुमति से ही होता था। एक मन्त्री था, जो सेक्रेटरी आव स्टेट 
फार इण्डिया” कहलाता था। शासन की बागडोर बहुत-कुछ उसी के हाथों में 
थी। १८५८ के ऐक्ट ने केवल इतना परिवर्तत किया कि उसकी शक्ित में वृद्धि 
कर दी। पहले वह भारत के गवर्नर जनरल का पथ-दर्शक था, अब उसके हाथ में 
भारत के शासन की लगाम दे दी गई। 


सेक्रेटरी आव स्टेट को परामशे देने के लिए एक कौन्सिक की योजना की गई, 
जिसके १५ सदस्य थे। यह कौन्सिल केवल परामर्श के लिए वनाई गई थी। सेक्रेटरी 
उस परामर्श को मानने के लिए बाधित नहीं था। 

गवर्नर जनरल के साथ, राजा का प्रतिनिधि 
होने के कारण, वाइसराय' का एक और उप-पद 
लगा दिया गया। अन्य सब अधिकारी तथा कर्म- 
चारी, जो कम्पनी के समय काम कर रहे थे, 
अपने-अपने पद पर प्रतिष्ठित रहे। 

गवरनर की कार्यकारिणी (ऋ८८पााएट (० 
7०) के चार सदस्य थे, जिनमें से तीन न्यून-से- 
न्यून १० साल पुराने कर्मचारी और एक के बैरि- 
स्टर होने का विधान किया गया था। प्रधान 
सेनापति ((क्ाशश्राते८-नं७-(7 ४ ), विशेष 
सदस्य माना गया और इन. सभी का अंग्रेज लक 
होना आवश्यक था। रानी विक्टोरिया 


१८५३ में इन ५ में ६ और सदस्य जोड़कर एक विधान-निर्मात्री कौन्सिल 
(7,८83 8776 (००ए्णी) की व्यवस्था कर दी गई थी। 
विद्रोह के दमन के परचात रानी के घोषणा-पत्र के अनुसार 'लेप्स' के सिद्धान्ता 
को वापिस लेकर उस समय विद्यमान भारतीय नरेशों-तवाबों को अभयदान दे दिया 
गया था। उन्हें यह आश्वासन दे दिया गया कि उनके साथ तबतक जो सन्चियां 
या इकरारनामे किये जा चुके' हैं, उतका पूरी तरह पाकून किया जायगा। रियासत 
के अन्दर कुप्रवन्ध या उपद्रव की दशा में गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप का अधिकार 
पूववत कायम रखा गया था। 
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१. लप्स का सिद्धांत ( 700८0७१० ण 7,995०5 )--ब्रिठिश साम्राज्य के 
विस्तार के लिए इस सिद्धांत को लार्ड डलहोजी में निकारा था। इसके 
अनुसार निस्सन्‍्ताद मरनेवाले देशी भरेशों का राज्य ब्रिटिश भारत में मिला 
लिया जाता था; और उन्हें अपनी इच्छानुसार गोद लेने का अधिकार भी न था। 


3. भारतीय स्वाघीनता-संग्राम का इतिहास 


इस संविधान पर गहरी दृष्टि डालें, तो प्रतीत होगा कि भारत का शासन 
राजमुकुट के नीचे आ जाने से केवल बाहर के रूप में ही परिवर्तन हुआ, वस्तुतः 
प्रजा के अधिकारों की दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ। जो अधिकार 
पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी और सीक्रेट कौन्सिल को प्राप्त थे, वे, और उनसे भी 
कुछ अधिक अधिकार सेक्रेटरी आव स्टेट को प्राप्त हो गए। गवर्नर जनरल की 
कार्यकारिणी और विधान निर्मात्री कौन्सिलों के सब अंग्रेज सदस्य सेक्रेटरी आव 
स्टेट द्वारा निर्वाचित थे। शासन में प्रजा का न कोई भाग था और न शब्दा 
भारत का पूरा-पूरा शासनाधिकार इंग्लैण्ड की पालियामेण्ट ने अपने हाथों में ले 
लिया था। 

यह तो था नये शासन का असली रूप। उस पर जो मूलम्मा चढ़ाया गया, 
वह था रानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र। उसके निम्नलिखित अंश विशेष रूप 
से मोहक थे: 

“हम अपने भारतीय प्रदेश के निवासियों के साथ अपने को कतंव्य के उन्हीं 
वन्चनों से बंबा हुआ मानते हैं, जिनसे हम अपने अन्य प्रजाजनों से वंधे हुए हैं, 
और प्रभु की कृपा से हम उन कतेव्यों को ईमानदारी से पूरा करेंगे। 

“और हमारी यह भी अभिलाषा है कि जहांतक सम्भव हो, हमारे प्रजाजन--- 
चाहे वे किसी जाति और धर्म के हों--यदि योग्यता, शिक्षा और ईमानदारी से 
उस काम को पूरा करें, जिस पर लगाये जाय॑, तो बिना किसी रोक-टोक या 
पक्षपात के हमारी (सरकार की) नौकरियों - पर नियुक्त किये जाय॑। 
हमारी हादिक इच्छा है कि भारत के शान्तिमय शिल्प को बढ़ावा दिया जाय, 
सावंजनिक उपयोगिता और उचन्नति के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाय 
और शासन-कार्य राज्य में रहनेवाले सब लोगों के हित के लिए किया जाय। 
प्रजाजनों की समृद्धि से ही हमारा वल बढ़ेगा, उनके सन्तोष से ही हमें सुरक्षा 
मिलेगी, और उनकी कृतज्ञता ही हमारा पारितोषिक होगा। हमारी सर्व- 
शक्तिमान प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें और जिन्हें हम शासनाधिकार में 
नियुक्त करें, उन्हें, ऐसा बल प्रदान करें कि हमारी प्रजा-हित की कामनाएं 
पूरी हो सकें।” 
रानी विक्टोरिया के ये वाक्य वस्तुतः बहुत ही आशाजनक और मधर थे, ' 

परन्तु ये-वाक्य एक ऐसे देश की रानी की घोषणा के भाग थे, जहां राजा की शक्ति 
वहुत परिमित थी। रहस्य की बात यह थी कि ये वाक्य घोषणा के अन्तर्गत थे, 
पालियामेण्ट के ऐक्ट के अन्तर्गेत नहीं। यह आवश्यक नहीं कि एक रिवाज़ी शासक 
की जो इच्छा हो, वही राष्ट्र की भी इच्छा हो। उस समय तक भारतवासी रानी 
की घोषणा और पालियामेण्ट के ऐक्ट के मौलिक भेद को नहीं समझे थे। इस कारण 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे वहुत-से भारतवासियों का हृदय एक नई आशा से भर गया। 
पढ़ें-लिखे लोगों की माफंत छनता-छनता वह आश्ञावाद किसी-त-किसी रूप में 
#शुवारण जनता में फै गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की प्रजा १९वीं 


शासन का नया हूप १५ 


सदी के उत्तर भाग में क्रान्ति के अवसर पर लगे हुए आधातों को भूलकर उत्साह 
से जीवन के नये मार्ग पर पड़ गई। राजा गौर नवाव अपनी गद्दियों को सुरक्षित 
समझकर, पढ़े-लिखे छोग सरकारी नौकरियों और पदों की बाधा-रहित आशा से 
भीर साधारण प्रजाजन सुख और शान्ति से जीवन निर्वाह करने के भरोसे पर रानी 
विक्टोरिया के गूण गाने और जय मनाने छगे। 
नई आया की उमंग सें देश कुछ वर्षों के लिए 
विद्रोह की व्यथा को भूल-सा गया। 

लार्ड कैनिंग को उस समय' की अंग्रेज जनता 
व्यंग्य में दयाल कनिंग (0]0फ्रथाटए (:थ॥7778) 
के नाम से पुकारती थी। इसका कारण यह था 
कि छाट कंनिंग ने विद्रोह का पूर्णछप से दमन 
होने से पहले ही रानी की घोषणा के अभिप्राय के 
लनूसार विद्रोहियों के साथ नर्मी का व्यवहार 
जारी कर दिया था। साधारण अंग्रेज पुरा बदला 
लेने के पक्ष में थे। वे भारतवासियों से घृणा | 
करते थे। अंग्रेजी सरकार का यह निरचय समयानुकूछ था कि यदि भारत को 
ब्रिटिय साम्राज्य का भाग बनाये रखना है, तो विद्रोह के घाव पर मरहम 
लगाना पड़ेगा, अन्यथा रोग वढ़ता जायगा। रानी की घोषणा में यही भावना 
मोत-प्रोत थी। छार्ड केनियग ने उस भावना को निभाने का भरसक प्रयत्न 
किया। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उस समय ब्रिटिश सरकार सान्‍्त्वना की' 
नीति का प्रयोग न करती, तो विद्रोह की अग्नि अभी न जाने कितने समय 
तक सुलूगती रहती। 

इस प्रव्गर विद्रोह के राजनीतिक और सामरिक पहलू उस समय समाप्त 
हो गये, परन्तु एक ऐसा भी पहल था, जो समाप्त होने की जगह उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया। वह था आथिक पहलू । सामरिक और राजनीतिक अंश प्रत्यक्ष थे, इस कारण 
सामने आ गए, परन्तु आथिक पहलू परोक्ष होने के कारण उस समय आंखों से ओझ्ञल 
रहा। वस्तुतः वह वहुत महत्वपूर्ण और स्थिर प्रभाव उत्पन्न करनेवाला पहल था। 
लागामी वर्षो में उसकी उम्रता निरन्तर बढ़ती गई, यहांतक कि वीसवीं शताददी में 
ड्िटिन और भारत में छूदुता उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण वही बन गया। 





लार्ड कनिंग 





१४४ 
देश की तत्कालीन दया 


देशों की आथिक स्थिति का भवन इन चार स्तम्भों पर खड़ा होता है : (१) 
कृषि, (२) व्यापार, (३) कारीगरी और (४) अच्छा शासन। कम्पनी ने 
जिस समय भारत का शासन इंग्लेण्ड की रानी के हाथों में सौंपा, उस समय इन 
चारों स्तम्भों की जो दशा थी, यहाँ उस पर दृष्टिपात करना आवश्यक है, ताकि 
भविष्य में होनेवाले घटनाचक्र को भरी प्रकार समझा जा सके। 

. भारत सदा से क्षषि-प्रधान देश रहा है। प्रकृति की कृपा से इसके भिन्न- 
भिन्न प्रदेशों में जो जीवनोपयोगी वस्तुएं पैदा होती हैं, उनका यदि ठीक प्रकार से 
वितरण किया जाय, तो वह सब देशवासियों के लिए पर्याप्त हो सकती हैं, और 
किसान तो कभी भूखा मर ही नहीं सकता। अच्छे वर्षों में यदि वह कुछ वचाता 
रहे तो अकाल के समय को सुख से गुज़ार सकता है। भारत में वही शासन प्रजा 
के लिए सुखकारी समझा जा सकता है, जो भूमि-जीवियों अर्यात्‌ कृषकों का शोषण 
न करे, और अन्न के विभाजन का ऐसा प्रवनच्ध रखे कि आवश्यकता पड़ने पर 
अन्न की कमीवाले प्रदेशों में अन्नवाले प्रदेशों का फालतू अन्न पहुंचाया जा सके । 
भारत की कोई सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण यही समझा जाता है कि वर्षा के अभाव में देश के किसी भाग में अन्न का 
अभाव होने पर भी प्रजा मृत्यु का ग्रास बनने से बच जाय। क्त्रिम आंकड़ों या 
अआमक विवरणों की सहायता से यह सिद्ध करना आसान है कि कोई देश वहुत 
समृद्ध है। अपनी दशा का परिचय तव मिलता है जब देश की समद्धि दुशिक्ष- 
जैसे संकट की कसौटी पर कसी जाती है। जब हम उस कसौटी पर कसकर देखते 

तो हमें प्रतीत होता है कि १९वीं शताब्दी के मध्य में भारत के कृपकों की 
्वस्था वहुत शोचनीय थी। 

१७७० ईस्वी में बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। १८३३ में गृन्तूर और 
मस्लीपटम में भीपण अकाल पड़ा। कैप्टेन वाल्टर कैम्बल ने तहकीकाती कमेटी 
के सामने बयान देते हुए कहा था कि अन्न के अभाव में भूखे लोग कुत्तों और घोड़ों 
का मांस खाते थे। उसने एक वन्दर की घटना सुनाई कि वह अकेला शहर में चला 
गया तो लोग भूखे भेड़ियों की भांति उस पर टट पड़े ओर उसके टुकड़े-टकड़े करके 
खा गए। गुन्त्र में सारी आवादी का तीसरा भाग अकारू का शिकार हो 
गया था। 

एक कृपि-प्रवान देश में, एक प्रान्त की अनावुष्टि से ऐसा भीषण विनाश तभी 
होता है यदि वहां की साधारण प्रजा अत्यन्त दरिद्र हो, और शासनकर्ता अन्नवाले 
प्रान्तों से लाकर उनकी भूख मिठाने का उपाय न कर सकें। कम्पनी के समय में 
“ये दोनों ही कारण विद्यमान थे। प्रजा दरिद्र थी, और प्रतिदिन अधिक दरिद्र 
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होती जा रही थी। सरकार को अपनी जेब की चिन्ता अधिक थी, और प्रजा के 
सुख की कम। 

उस समय भूमिकर की दो प्रणालियां प्रचलित थीं। बंगाल में तथा कुछ 
अन्य प्रदेशों में स्थायी बन्दोबस्त हो गया था, और अन्य प्रान्तों में रेयतवारी प्रणाली 
प्रचलित थी। पहली प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि उस प्रणालीवाले प्रान्तों 
में मध्यम वर्ग के निवासियों की एक ऐसी श्रेणी तैयार हो गई, जो जागीरदार, 
जमींदार आदि नामों से पुकारी जाने लगी। वह श्रेणी समृद्ध थी, और अपनी 
समृद्धि का मूल कारण सरकार को समझकर उसकी खेरख्वाह थी। यह सर्वे- 
सम्मत सत्य है कि ज्यों-ज्यों जागीरदारों की समृद्ध श्रेणी बढ़ती गई, त्यों-त्यों स्व 
साधारण कृषकों की दशा दीन-हीत होती गई। भूमि का स्वामित्व किसानों के 
हाथों से निकल गया, जिससे वे सर्वथा- अर्थ-शून्य और अधिकार-शून्य दासों की 
दशा को पहुंचते गए। 

रैयतवारी प्रणाली में हर बीसवें या तीसवें वर्ष नया बन्दोबस्त होता था, 
जिसमें भूमिकर बढ़ा दिया जाता था। प्राचीन काल में भारत के कृषिकारों को 
अपनी उपज का छठा भाग राज्य को देना पड़ता था। मुसलमान काल में वह बंढ़- 
कर कहीं एक-तिहाई, तो कहीं आधे तक पहुंच गया। अंग्रेजी राज्य के आरम्भिक 
काल में ही उसकी मात्रा उपज के आधे से ऊपर चली गईं थी। श्री रमेशचन्द्र दत्त 
ने अपनी वरशतां& 40 धा९ ए]८४०ंथाग 38० नाम की गवेषणापूर्ण पुस्तक की 
भूमिका में छिखा है कि “यदि भूमि' पर लगाए गए सब करों को मिलाकर हिसाब 
लगायें तो पूरे भूमिकर की मात्रा' कर-सम्बन्धी आय की ५६ फ़ीसदी, या ५८ 
फ़ीसदी और कहीं-कहीं ६० फ़ोसदी तक पहुंच जाती थी। इस तरह प्रणाली 
चाहे कोई हो, साधारण प्रजा की दरिद्रता निरन्तर बढ़ती जाती' थी।” 

राष्ट्र की समृद्धि का दूसरा आधार कारीगरी तथा व्यापारें है। कम्पनी और 
उसकी सरकार द्वारा भारतीय कारीगरी और व्यापार को नष्ट करके ब्रिटेन को 
बढ़ावा देने का वृत्तान्त ऐतिहासिक सत्य है और इतिहास के किसी भी जानकार से 
छिपा नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक वार कहा था कि अंग्रेज जाति स्वभाव 
से दूकानदार है। वह कोई कार्य करे, उसकी दृष्टि सदा आथिक लाभ पर रहती है। 
भारत में भी वे व्यापार करने के लिए ही आये थे। यंह ठीक है कि उनके कुछ 
वेचेन एजेण्टों ने व्यापार की रक्षा और वृद्धि के नाम पर देश को जीतने का काम 
जारी कर दिया, और उसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, परन्तु उसमें भी उनका 
मुख्य लक्ष्य अर्थप्राप्ति ही था। " 

प्रारम्भ से ही कम्पनी की यह नीति रही कि भारत की कारीगरी का देगन 
करके ब्रिटिश कारीगरी और ब्रिटिश माल के भारत में आयात को प्रोत्साहित 
किया जाय। बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट करने के लिए कई स्पष्ट और 
अस्पष्ट उपाय किये गए। तैयार माल पर दुहरी चोट की गई। भारत से विलायत 
जानेवाली' वस्तुओं पर भारी निर्यात-कर लगा दिया गया और ब्रिटेन से भारत 
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जआनेवाले माल पर से बोझ हल्का कर दिया गया। इस दुहरी मार के प्रभाव 
से धीरे-धीरे जहाँ भारत में विदेश भेजने योग्य माल का बनना शिथिल हो गया, 
वहाँ निर्यात-कर की वृद्धि कर देने से उसके दाम बढ़ गए। इधर अंग्रेजी माल 
पर आयात-कर हल्का कर दिया गया, जिससे न केवल भारत के माल का विदेशों 
में जाना रुक गया, भारत के बाजारों में भी देशी माल की जगह अंग्रेजी माल की 
खपत में वृद्धि हो गई। अंग्रेजी सरकार की नीति यह थी कि भारत से कच्चा माल 
इंग्लेण्ड को भेजा जाय, और इंग्लैण्ड से निर्मित माल भारत में छाया जाय। इस 
नीति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि १९वीं शताब्दी के मध्य में भारत का 
शिल्प और विदेशी व्यापार बिलकुल पंगू हो गया। अंग्रेज इतिहास-लेखक होरेस 
हेमेन बिलसन ने ठीक ही लिखा था : 

“अंग्रेज निर्माता ने राजनीतिक अन्याय की सहायता से एक ऐसे प्रतिद्वन्द्दी 
का गला घोंट दिया, जिसे वह बराबरी की व्यापारिक लड़ाई में नहीं जीत 
सकता था।* * 
अंग्रेजों की व्यापारिक नीति का जो परिणाम हुआ, उसका एक ही दृष्टान्त 

पर्याप्त है। ब्रिटेन से भारत को जो तैयार सूती मार आता था, उस पर 
३२ फ़ोसदी तट-कर लगाया गया था, और ऊनी माल पर २ फ़ीसदी। इसके विप- 
रीत भारत से बाहर जानेवाले तैयार सूती माल पर १० फ़ीसदी तट-कर और 
ऊनी मार पर ३० फ़ीसदी तट-कर छूगा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि १९वीं 
सदी के प्रथम भाग में जहां भारत से तैयार माल का निर्यात निरन्तर घठता गया, 
वहां इंग्लेण्ड से आनेवाले तैयार माल का आयात छलांग मारकर बढ़ता गया। 

१९४० सें, ब्रिटिश पालियामेण्ट ने भारतीय व्यापार पर रिपोर्ट करने के लिए एक 
सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की थी। उसके सामने प्रहनों के उत्तर देते हुए श्री० जे० सी० 
मेलविल ने जो सम्मति प्रकट की थी, वह उस समय की परिस्थिति को स्पष्टता 
से सूचित करती है। कमेटी में और मैलविल में निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए : 

“प्रन्‍न---क्या यह ठीक है कि देशी कारीगरों का स्थान ब्रिटिश कारखानों ने ले 

ल्याहै?' 

“उत्तर--हां, बहुत कुछ।' 

“प्रर्न--कव से . 

“उत्तर--मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से १८१४ से।' 

“प्रदन--- क्या भारत की बनी वस्तुओं का स्थान अंग्रेजी माल ने इतना अधिक 
ले लिया है, कि अब भारत उन वस्तुओं के लिए इंग्लैण्ड के बने हुए माल पर ही 
आश्रित हो गया है ?' ४ 

+>पर फप॑एशा फ्र्यापब्रिट॑पटा ढणए0९०60 फट ब्रा ० एणांपंट्यवो 
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“उत्तर--मैं ऐसा ही समझता हूं।' | 

उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारत के शिल्प की कमर टूट चुकी थी, और वह 
नित्य व्यवहार की चीज़ों के लिए भी इंग्लेण्ड का मुंह देखने लगा था। इस परि- 
बतेन के कारण भारत के जो कारीगर बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई नये 
रोजगार नहीं ये। परिणाम यह हो रहा था कि कारीगर श्रेणी धीरे-धीरे समाप्त 
हो रही थी। 

रह गया अच्छा शासन। उसकी दशा हम दिखाते आ रहे हैं। यह ठीक है 
कि जहां अंग्रेजी सरकार की प्रबन्ध-व्यवस्था' जारी हो जाती थी, वहां अराजकता 
दब जाती थी, परन्तु साथ ही यह स्पष्ट था कि सम्पूर्ण शासन इंग्लेण्ड के हित में 
हो रहा था, भारत के हित में नहीं। उसका उद्देश्य सोने के अण्डे देनेवाली मुर्गी 
को जीवित रखना था, भारतवासियों की सुख-समृद्धि को बढ़ाना नहीं। हमारा 
अभिप्राय सववेथा स्पष्ट हो जायगा, यदि हम होम चार्जेज' और सावेजनिक 
ऋण' (?ए०॥४८ 7069॥ ० 7ठ9) की कहानी संक्षेप में सुना दें। 

होम चार्जेज' संज्ञा के अन्तर्गत वह धनराशियां आती थीं, जो प्रतिवर्ष भारत 
के कोष से इंग्लेण्ड को भेजी जाती थीं। वह राशियां तीन तरह की होती थीं--- 
'(१) भारत के सार्वजनिक ऋण पर सूद, (२) रेलवे पर लगे रुपये का सूद, 
और (३) दीवानी तथा फौजी (एज! 2णवे प्मा/आ9) प्रबन्ध का खचे। 
इन तीनों मदों में मिलाकर भारत से इंग्लैण्ड को जो धनराशि चली जाती थी, वह 
भारत की सरकार की सारी आमदनी का एक चौथाई भाग था। भारत में जो 
अंग्रेज सरकारी नौकर थे, वह अपने वेतन का जो भाग प्रतिवर्ष इंग्लेण्ड को भेजते 
थे, यदि उसे भी जोड़ दिया जाय तो भारत से इंग्लैण्ड को भेजी हुई धनराशि 
भारत की प्रजा से वसूल किये गए सम्पूर्ण कर के एक चौथाई भाग से भी ऊपर चली 
जाती थी। यह केसा न्याय था, इसका अनुमान लंगाने के लिए इतना और जान 
लेना आवश्यक है कि उन दिनों एक अंग्रेज की औसत आमदनी ४२ पौण्ड थी ती 
एक भारतवासी की केवल २ पौण्ड थी। प्रति व्यक्ति इककीस गुना अधिक आमदनी 
रखनेवाला देश अपने अधीन देश को गरीब प्रजा से वसूल की हुई सम्पूर्ण कर- 
राशि का ल्‍्ूगभग एक-तिहाई भाग होम चार्जेज' का लेबल लगाकर ले जाता था। 

अब जिन बहानों से यह बड़ी राशि भारत से चली जाती थी, उनकी परीक्षा 
कीजिये। होम चार्जेज' की तीन मर्दे थीं। उनमें से सबसे बड़ी मद ऋण की थी। 
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत का शासन राजमुकुटठ के सुपुर्दे किया तब भारत 
« पर इंग्लेण्ड के ऋण की मात्रा ७ करोड़ पौण्ड कही जाती थी। इस ऋण में कई चीज़ें 

शामिल थीं। अफग्रानिस्तान से लड़ाई, चीन से लड़ाई आदि ऐसी कार्रवाइयां 

जिनसे भारत का कोई सम्बन्ध नहीं था, भारत के सिर मढ़ी गई, और उन पर जो, 
व्यय हुआ वह भारत के नाम डाला गया। कम्पनी से हस्तान्तरित होने पर भारत 
पर ४ करोड़ का एक और बोझ लाद दिया गया, जो विद्रोह को दबाने का व्यय' 
बतलाया गया। जो राशि न भारत के हित में ख़्चे हुई, और न भारतवासियों की 
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इच्छा से खे हुई, उसे भारत की ग़रीब प्रजा के सिर थोपकर प्रतिवर्ष उसका 
मनमाना सूद वसूल करना कहाँ तक न्याय था, आज यह समझना कठिन है। 
होम चार्जेज' का दूसरा मद थी रेलवे पर लगे हुए रुपये का सूद। यह स्पष्ट है 
कि अंग्रेज सरकार ने भारत में रेलवे का निर्माण अपने राज्य की रक्षा के लिए 
किया था। उसकां सूद भारत की प्रजा पर क्‍यों पड़ना चाहिए था ? तीसरी मद 
थी, शासन और सेना के उन खर्चों की, जो इंग्लेण्ड में किये जाते थे। राज्य इंग्लैण्ड 
का था, और उसके संभालने के लिए इंग्लैण्ड में जितना व्यय किया जा रहा था, 
उसका सारा-का-सारा बोझ भारत पर डाला जाता था। ये थे होम चार्जेज़', 
जिनके नाम पर भारत की औसतन ३० रुपये सालाना कमानेवाली भारतीय प्रजा 
से वसूल किये हुए वाषिक कर का एक चौथाई से अधिक भाग विल्गंयत भेज दिया 
जाता था। ' ह 
परिणाम यह था कि भारत के निवासी दिनोदिन निर्धन होते जाते थे, और 
इंग्लैण्ड के निवासियों पर सोना बरस रहा था, जिससे इंग्लेण्ड में आथिक वसन्‍्त का 
मौसम आ रहा था, तो भारत पर पतझड़ का दौर-दौरा हो रहा था। 
देश की शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही थी। हम देख आये हैं कि 
अंग्रेजी सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति कें कारण शहरों और गांवों की वे पांठ- 
शालाएं, जिनसे आम जनता शिक्षित हुआ करती थी, बन्द हो गई थीं। कुछ ऐसे 
शिक्षणालूय बन गए थे, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा देकर सरकारी कर्मचारी 
तैयार करना या विलायती मार के ग्राहकों का दायरा बढाना था। सर्वसाधारण 
, भ्रजा की शिक्षा की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं था। लगभग ३० केरोड़ 
निवासियों के देश पर सरकार यदि लाख-दो लाख रुपया व्यय कर देती थी तो उसे 
एक भारी कारनामा समझा जाता था। 
इन सव विपरीत दश्ाओं में भी देश में जो कुछ बचा-खुचा सार्वजनिक जीवन 
था, सन्‌ ५७ के विद्रोह ने उसे तोड़-फोड़ दिया था। एक समय ऐश्वर्य और विद्या 
के लिए जगत्‌ में विख्यात भारतवर्ष का राष्ट्रीय जीवन क्षत-विक्षत होकर धूल में 
मिल गया था। ० 


४ ७ ४ 
जागरण का उषःकाल 


इस प्रकार, यद्यपि ऊपर से देखने में वह समय अन्धकार के गहरे आवरण से 
ढका हुआ प्रतीत होता था, परन्तु वस्तुतः वह नये प्रभात का उष:काल था। क्रान्ति 
ने देश में ऐसी प्रवृत्तियों के बीज वो दिये थे, जो अन्धकार को छिन्न-भिन्न करनेवाली 
थीं। सदस्त्र ऋन्ति की समाप्ति के साथ ही देश-भर में एक ऐसी मानसिक और 
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जागरण का उष:काल..' । २१ 


सामाजिक क्रान्ति के अंकुर उद्भूत हो गये, जो सैकड़ों विघ्त-बाधाएं आने पर भी 
निरन्तर पनपते और वृक्ष-रूप में परिणत होते गये। भारत के इतिहास में १८५५९ 
से लेकर १८८५ तक के काल को हम जागरण का उष:काल कह सकते हैं। 
उस समय जागृति की जो लहरें प्रकेठ हुईं, वे मूलरूप से मानसिक थीं। एक 
शताब्दी तक अंग्रेजों से निरन्तर पराजित होते रहने का परिणाम यह हुआ था कि 
सचम्‌च भारतवासी अपने को अंग्रेजों से घटिया, और भोग्य-वस्तु मानने लगे। 
यह मानसिक दासता थी, जो सदा राजनीतिक और सामाजिक दासता की जननी 
बन जाती है। क्राच्ति के प्रचार और क्रान्ति की घटनाओं ने तो उस मनोवृत्ति 
को ठोकर पहुंचाई ही थी, देश को शान्त करने के लिए रानी विक्टोरिया की ओर 
से जो घोषणा प्रकाशित हुई, उसने भी देश की मनोवृत्ति को बदलने में पर्याप्त 
सहायता दी। उस घोषणा में स्वीकार कर लिया गया था, कि भारत में राजनीतिक 
अधिकारों की दृष्टि से भारतवासी अंग्रेजों के समान हैं। इंग्लैण्ड के शासन की 
ओर से ऐसी घोषणा यदि तीन वर्ष पहले हुई होती तो शायद उसका भारत की 
सनोवृत्ति पर कोई असर न होता, परन्तु क्रान्ति के पश्चात्‌ समानता की घोषणा 
होने से देशवासियों पर उसका चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि 
इंग्लेण्ड के शासक को भारतवासियों का समान अधिकार मानना पड़ा, यह विद्रोह 
का परिणाम है। उससे भारतवासियों ने परोक्ष रूप में अपनी शक्ति को अनुभव 
किया, और इसमें सन्देह नहीं कि अपनी' शक्ति को अनुभूति ही जातियों के जाग- 
रण का मूल कारण हुआ करती है। ह 


१. ब्राह्म-ससाज और श्री केशवचस्ध सेन 


जागरण के चिद्ठों में, समय की दृष्ठि से, पहला स्थान राजा राममोहनराय 
और उनके द्वारा स्थापित ब्राह्म-समाज का है। ब्राह्मगसमाज की' स्थापना यद्यपि 
क्रान्ति से पहले हुई थी, तो भी उसका पूर्ण विकास 
परचात्‌ ही हुआ। यह सर्वे-सम्मत बातः है कि 
ब्राह्मसमाज को एक प्रार्थता-समाज की स्थिति 
से उठाकर सक्रिय और ऋत्तिकारी समाज बचाने 
का श्रेय श्री केशवचन्द्र सेन को है। श्री केशवचन्द्र 
सेन के सार्वजनिक जीवन में पदापंण का वर्ष 
१८५७ ईस्वी है। उस वर्ष, १९ साल की आयु में ली ॥शिर हक । 
सेन महाशय ब्राह्म-समाज के सदस्य बने। उन्हीं (( ४४, 
दिनों पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी समाज. ४ 
के कार्यो में विशेष सक्तिय भाग लेना शुरू किया। _ राजा रामसोहन राय 
पण्डित ईइवरचन्द्र विद्यासागर कट्टर समाज-सुधारक थे। १८५९ में विद्या- 
सागर कुछ प्रक्‍न्ध-सम्बन्धी मतभेद के कारण समाज से अलूग हो गये, और 
श्री केशवचन्द्र सेन संयुक्त मन्‍्त्री चुने गए। श्री केशवचन्द्र के हाथ में समाज 








२२ भारतीय स्वाघीनता-संग्राम का इतिहास 


का संचालन आने के परचात ब्राह्म-समाज के कार्यक्रम में भारी परिवर्तत आ गया। 
जो मन्दिर केवल ईश्वरोपासना का स्थान समझा जाता था, वह मानसिक, सामा- 
जिक और सांस्कृतिक क्रान्ति का केन्द्र बन गया, और उसके प्रत्येक कार्य में सर्वेतो- 
मुखी जागृति के चिह्न दिखाई देने रगे। बंगाल को, उस युग में, राजनेतिक तथा' 
सामाजिक क्षेत्र में जो प्रधानता मिली, उसका श्रेय मुख्य रूप से राजा राममोहन 
राय, उनके द्वारा स्थापित ब्राह्म-समाज, और श्री केशवचन्द्र सेन की सार्वजनिक 
प्रवृत्तियों को है। 


२. महाँषि दयानन्‍्द और आयें-समाज 


सन्‌ ५७ की क्रान्ति के पश्चात के उन महापुरुषों की सूचि में, जिन्हें हम उस 
क्रान्ति के मानसिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी' कह सकते हैं, 
पहला नाम महंषि स्वामी दयानन्द सरस्वती का है। 
स्वामीजी का पहला नाम मूलशंकर था। उनका जन्म सौराष्ट्र प्रदेश के 
मौरवी राज्यान्तगंत टंकारा स्थान में, विक्रमी संवत्‌ १८८१ (ईस्वी १८२४) में 
हुआ था। बचपन में ही उनका मन अत्यन्त 
विवेचनाशीलू था। शिवरात्रि के ब्रत के अवसर 
पर, रात्रि में, जब अन्य ब्रती लोग सो गए, तब मूल- 
शंकर ने देखा कि एक चूहा आया, और जो भोग 
शिवजी की मूर्ति पर चढ़ाया गया था, उसे उठाकर 
भाग गया । बालक मूलशंकंर के मन में उस दृश्य को 
देखकर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो भगवान्‌ सारे 
विश्व का पालक और रक्षक माना जाता है, वह अपने 
पर चढ़ाये हुए भोग की रक्षा क्‍यों नहीं कर सका ? 
इस प्रइन का उत्तर बाहकुक को न उस समय मिला, 
और न पीछे से मिला। फलत: उसके मन में सत्य के' 
विषय में तीत्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, जो उसे घर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती से खींचकर जंगलों में ले गई। माता-पिता ने बच्चे 
को संसार में फाँसने के लिए विवाह आदि की जो 
योजनाएँ बनाई, वे भी व्यर्य गईं, और वालक शंकर, सत्य और अमृत की तलाश 
में साथ वनकर भ्रमण करता हुआ हिमालय की चोटियों तक जा पहुंचा। उसने 
हिमालय की कन्दराओं में सच्चे योगियों और महात्माओं की तलाश की, वहां भी 
उसे निराशा हुई। तव आचन्तरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर, स्वामी दयानन्द (मूल- 
शंकर ने संन्यास लेकर दयाननद' नाम ग्रहण किया था) नीचे लौट आये, और 
मथुरा पहुंचकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ दण्डी विरजानन्दजी के शिष्य वबने। दण्डीजी के 
पास रूगभग ४ वर्षों तक रहकर स्वामीजी' ने व्याकरण से लेकर वेद-पर्यन्त 





“शास्त्रों का अध्ययन किया। विद्या समाप्त करके और गुरु से आदेश प्राप्त 
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अल नि 
करके स्वामी दयानन्द सरस्वती १८६३ में कायल मल और १८८३ 
तक निरन्तर सुधार और प्रचार का कार्य करते रहेप:-:: ॥॒ 

स्वामीजी का कार्यक्रम बहुत विस्तृत और संघर्षमय था। वह सर्वेतोमुखी 
था। आध्यात्मिकता, तत्त्वज्ञान, राजनीति, समाज-सुधार आदि मनुष्य-समाज 
के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सभी अंगों को स्वामीजी ने धर्म शब्द के 
अन्तर्गत रखा, और धामिक सुधारणा की एक ऐसी योजना को कार्यान्वित करने 
का यत्न किया, जिसे क्रान्तिकारी' शब्द से ही विभूषित किया जा सकता है। 

मह॑षि दयानन्द एक निराकार ईश्वर का प्रचार करते थे। उनका मत था 
कि यदि धर्म को उसके असली और विशुद्ध रूप में जं।नना चाहो तो सब से आदि- 
ज्ञान विद! का अध्ययन करो। वह सत्यासत्य निर्णय में बुद्धि और तक का प्रयोग 
उचित और आवश्यक मानते थे। सभी प्रकार की हानिकारक रुढ़ियों के वह कट्टर 
विरोधी थे। वह उद्भट वकक्‍ता और लेखक थे। काठियावाड़ में जन्म लेकर भी 
उन्होंने देश में प्रचार-कार्य करने के लिए हिन्दी भाषा को अपनाकर भाषा के क्षेत्र 
में भविष्य में होनेवाली एक महती क्रान्ति का सूत्रपात कर दिया था। प्रायः 
सभी सुधारकों को, चिरन्तन रूढ़ियों का विरोध करने के लिए खण्डनात्मक शैली का 
आश्रय लेना पड़ता है। स्वामीजी को भी वेसा करना पड़ा। उन्होंने अपने मुख्य 
ग्रन्थ 'सत्याथ॑प्रकाश' में उन सिद्धान्तों का जोरदार मण्डन किया है, जिन्हें वे 
वेदोक्त और सत्य मानते थे, साथ ही उन सिद्धान्तों और रूढ़ियों का बहुत जोरदार 
और कहीं-कहीं तीखी भाषा में खण्डन किया है, जिन्हे वे असत्य मानते थे। अपने 
विचारों के समर्थन के लिए उन्होंने वेदों का भाष्य किया, और अन्य अनेक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ प्रकाशित किये। यह अंग्रेजी से अनभिन्ञ थे, फिर भी यह आइचर्य को बात है, 
कि उन्होंने अपने शिक्षा-क्रम में विदेशी भाषाओं और उनमें विद्यमान विविध ज्ञान- 
विज्ञान के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया है। 

सामाजिक क्षेत्र में वह पूरे ऋ्तिकारी थे। उस समय हिन्दू जाति में जो 
सामाजिक बुराइयां विद्यमान थीं, उनका स्वामीजी ने प्रवछ विरोध किया। जात- 
पांत ((४8४: 57४८०) को वह सर्वेथा' अवेदिक और अनायें मानते थे, इस कारण 
उनके धर्म में अस्पृश्यता नाम की कोई जन्मसिद्ध वस्तु नहीं थी। वह स्त्रियों को 
वेद तक पढ़ने का अधिकारी और पुरुष का सहकारी मानते थे, अधीन या दास नहीं । 
बहुविवाह, वालविवाह, वृद्धविवाह आदि के घोर विरोधी और समुद्र-यात्रा, विधवा- 
विवाह आदि सुधारों के पक्षपाती थे। इन कऋ्रान्तिकारी विचारों के कारण रूढ़ि- 
वादी दल ने उनका घोर विरोध किया, परन्तु वह एक पग भी पीछे नहीं हटे और 
जीवन के अन्त तक अपने लक्ष्य की पूर्ति में छगे रहे। 

राजनीति में स्वामी दयानन्द को नवीन राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहें तो अत्युक्ति 
न होगी। उन्होंने अपने मुख्य ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश” में (जिसका प्रामाणिक संस्करण 
१८८३ में प्रकाशित हुआ था) स्व॒राज्य, स्वदेशी, स्वभाषा और स्ववेष के पक्ष सें 
जो स्पष्ट विचार प्रकट किये थे, वह भारत की राजनीति में १९०१ से पहले 
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व्यक्त रूप में नहीं आये थे। व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग तो बंग-विच्छेद केः. 
पश्चात्‌ ही हुआ। एक त्रिकाल्बाधित और सर्वंसम्मत सिद्धान्त, जो चिरकाल 
पीछे तक भारत की राजनीति में मन्तव्य के रूप में घोषित नहीं हुआ, निम्नलिखित 


था: 
“कोई कितना ही कहे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि 
होता है। अथवा मतमतान्तर के आग्रह-रहित, अपने और पराये का पक्षपात- 
शन्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी 
विदेशी राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता।” (सत्यार्थप्रकाश ) 
स्वामी दयानन्द के पूर्वोक्त वाकक्‍यों के प्रकाशित होने के बहुत वर्षों के पश्चात्‌ 
जब इंग्लेण्ड के उस समय के एक उदाराशय प्रधानमन्त्री ने कहा था कि (0०0 
(00एलफला: ३5 ॥0 इचडप्तीपांल णि. इढा।. (०एलणशाणला: ( सुराज्य 
स्व॒राज्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता।) तब संसार ने समझा था कि एक 
बिल्कुल नई सचाई का आविष्कार हुआ है। ३ 
स्वामी दयानन्द अंग्रेजी नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने ग्रन्थों में स्व-- 
देशीय शासन, और प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का प्रवलू समर्थन किया। अपने 
विचारों के प्रचार और सुधार के कार्यक्रम को स्थूल रूप देने के लिए १८७५ में 
बम्बई में जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तव उसका संविधान पूरे प्रजा- 
तन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर बनाया, जो आज तक उसी रूप में चल रहा है। 


३. श्री रामकृष्ण सिशन और स्वामी विवेकानन्द 


वंगाल के सन्त श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म' १८३६ में हुआ था। उनके 
पिता साधारण स्थिति के ब्राह्मण थे। बचपन में उन्हें पुस्तकीय विद्या प्राप्त करने 
का अवसर नहीं मिला, इस कारण उनकी' विद्वानों में गिनती नहीं हो सकती, 
परन्तु उनकी आध्यात्मिक चेतना इतनी बढ़ी हुई थी कि छोटी' आयू से श्रोताओं 
पर उनके उपदेश वाक्यों का अद्भुत प्रभाव पड़ता था। वह बड़े होकर कलकत्ते 
के समीप एक मन्दिर में पुजारी का काम करने लंगे। थे तो साधारण-से मन्दिर के 
पुजारी, परन्तु उनके उपदेशों में ऐसा आकर्षण था कि दूर-दूर से बंगाल की भावुक- 
जनता उनके निकट आकर आध्यात्मिक रस का पान करने छूुगी। उनके 
उपदेशों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह मतमतान्तरों के वादविवाद से 
अलग रहकर एक ब्रह्म की उपासना का उपदेश करते थे। उनका कहना था कि 
अल्लाह, हरि, क्राईस्ट और कृष्ण सव एक ही ईइवर के नाम हैं। धर्मों के मार्ग 
अलग-अलग हैं, परन्तु उनका लक्ष्य एक ही है। धर्म के वाह्य चिह्नों और विधि- 
विधान को गोण और व्यर्थ मानकर वह उसके आत्मिक पक्ष पर बल देते थे। 

जो जिज्ञासु उनके समीप आकर धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे उनमें एक नव- 
युवक नरेच्द्रवाथ दत्त था; संन्यास लेने पर उसका नाम स्वामी विवेकानन्द हुआ | 
स्वामी विवेकानन्दजी में वे सब गुण विद्यमान थे, जो एक प्रचारक तथा जन-नेता 
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में होते हैं। भव्य रूप, उत्कृष्ट प्रतिभा, असाधारण वकक्‍तृत्व-शक्ति, त्याग की भावना 
और उद्देश्य के साधन में तन्‍्मयता--ये सब गुण थे, जिनके एक स्थान पर समागम 


से थोड़े ही दिनों में स्वामी' विवेकानन्द ने न केवल 
भारत में, अपितु भारत के बाहर भी असाधारण 
ख्याति प्राप्त कर ली। सुन्दर बात यह थी कि स्वामी 
विवेकानन्द ने विदेशों में जो ख्याति प्राप्त की, 
उसका मुख्य आधार यह था कि उनके भाषणों 
से संसार में भारत की ख्याति में वृद्धि हुई। विवेका- 
नन्‍्द का यश भारत का यश बन गया। 

स्वामी विवेकानन्द उदार भारतीय धर्म के 
निपुण व्याख्याता थे। १८९३ में शिकागो में संसार- 
धर्म-सम्मेलन' का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें 
हिन्दू धर्म की व्याख्या करते हुए भूमिका रूप से 
उन्होंने जो वाक्य कहे थे, वह उनकी सम्पूर्ण विचार- 
घारा के परिचायक हैं। आपने कहा था : 
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स्वामी विवेकानन्द ः 


“मुझे उस धर्म का अनुयायी होने का अभिमान है, जिसने संसार को सहि- 
प्णता और विद्व-प्रेम की शिक्षा दी है। हम केवल विश्वव्यापिनी सहिष्णुता 
में ही विश्वास नहीं रखते, हम यह भी मानते हैं कि सब धर्म सच्चे हैं। मुझे 
उस जाति में उत्पन्न होने का अभिमान है, जिसने अत्याचार-पीड़ितों को, 
मतवादियों द्वारा सताये हुए लोगों और पृथ्वी की सब जातियों को आश्रय 
दिया हैं।. . . मैं आपके सामने एक मन्त्र की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ 
जिसका पाठ मैं बचपन से करता रहा हूँ, और जिसका मेरे देश के करोड़ों 
आदमी' प्रतिदिन पाठ करते हैं: 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि' पयसामर्णवइव। 

“जैसे सब नदियाँ भिन्न-भिन्न मार्गों से चलकर एक समुद्र में ही मिल 
जाती हैं, इसी प्रकार हे प्रभु, सब भिन्न-भिन्न नामों और उपायों से उपासना 
करनेवाले मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य तू ही है।” 
इस एक ही उद्धरण में स्वामी विवेकानन्द की उद्भटठ देशभक्ति और उदन्नत 


घारमिक भावना के सब पहलू प्रकट हो जाते हैं। वे जितने भगवद्भकत थे, उतने ही 
देशभक्त । उनके भाषणों ने न केवल संसार में भारतीय संस्कृति के नाम' को 
उज्ज्वल किया, अपने देशवासियों के हृदयों में स्वधर्म और स्वदेश के लिए सात्विक' 
अभिमान भी. उत्पन्न किया। उनके प्रति विदेशों के पक्षपातशून्य छोगों की कैसी 
भावना थी, यह उनकी योरपियन' शिष्या सिस्टर क्रिस्टाइन' की निम्नलिखित 
श्रद्धांजलि से प्रकट होता है। स्वामीजी की मृत्यु पर सिस्टर क्रिस्टाइन ने लिखा 


“एक सन्त साधारण मनुष्यों से अधिक पावन, अधिक पवित्र और अधिक 
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एकाग्रमनवाला होता है। परन्तु स्वामी विवेकानन्द से उसकी कोई तुलना 
नहीं हो सकती। वह अपनी उपमा आप ही हैं। वह किसी 303 प्रतिभा 
के व्यक्ति थे। वह एक तेज:पुंज था, जो किसी दूसरे लोक से और ऊंचे पद 
से एक विशेष लक्ष्य को लेकर उत्पन्न हुआ था।* 
स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर देश और 
विदेश में सेवाकार्य के अनेक केन्द्र खोले, जो 'रामकृष्ण सेवाश्रम' के रूप में आज 
भी मनुष्य जाति की सेवा कर रहे हैं। इस संस्था-रूपी स्थिर कार्य के अतिरिक्त 
स्वामीजी अपने व्याख्यानों और लेखों के रूप में बहुत ऊंचे दर्जे का साहित्य छोड़ 
गए हैं। 
४. सर सय्पद अहमद 


उस समय के प्रभावशाली भारतीय महापुरुषों में सर सय्यद अहमद खाँ का 
नाम भी उल्लेखनीय है। प्रारम्भ में सय्यद अहमद खाँ राष्ट्रीय विचार रखने- 
। वाले सुधारक थे। उन्होंने मुसलमानों की आथिक 
और सामाजिक दुर्देशा को दूर करने के लिए लेख 
और वाणी द्वारा जोरदार प्रचार किया। मुसल- 
मानों में अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रवृत्ति नहीं थी। 
अंग्रेजी की वे अपने मजहब का विरोधी समझते 
और उससे बच-बचकर चलते थे। फलत: न उन्हें 
संरकार की. बड़ी नौकरियां मिलती थीं, और न वे 
॥ लक) आथिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। सर सय्यद ने 
/ उन्हें समझाया कि यदि तुम शिक्षा से वंचित रहोगे 
तो लकड़हारों का काम करते रहोगे और समाज 
में तुम्हारा कोई मान न होगा। 
सर सय्यद अहमद अपने प्रारम्मिक सार्वजनिक जीवन में सर 
सय्यद राष्ट्रीय विचारों के प्रचारक थे। विद्रोह के 
बाद अंग्रेजों का मुसलमानों की ओर रुख बहुत ही सन्देहपूर्ण था। वे उन्हें भारत 
“ में अपना असली शत्रु समझते थे। सर विलियम हंटर ने अपनी इण्डियन 
मुसल्मान्ज्” नामक पुस्तक में लिखा था कि '४॥#6&/ ४४९ स्यपांएए ४7९ 
छत्ततक् प्याग्रेट्व प्र०707 6 शाप्रडड्रणिवा$3 88 एवटॉ7 फल ९07९077608-- 
वद्रोह के वाद ब्रिटिश छोग मुसलमानों को अपना असली शत्रु समझकर उन पर 
टूट पड़े।” स्वभावतः अंग्रेजों की यह द्वेष-भावना मुसलमानों में प्रतिविम्बित्त 
हुई। सर सय्यद अहमद खाँ जैसे रोशन दिमाग मुसलमान सरकार के रवय्ये से 
असन्तुष्ट होकर हिन्दुओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो रहे थे। स्वयं 
सर सय्यद ने राष्ट्रवादियों की कई सभाओं में प्रमुख भाग लिया। उन दिनों वह 
““चेत्तिक आन्दोलन करनेवाले बंगाली नेताओं की भरपूर प्रशंसा किया करते थे। 
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सरकार की नीति में १८७० ई० के लगभग परिवर्तेत आना शुरू हुआ। 
उसका मूल कारण यह था कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतवासियों की ओर से राजनीतिक 
अधिकारों की जो मांग की जा रही थी, उसे ब्रिटिश सरकार पसन्द नहीं करती 
थी। वह उस आन्दोलन की रोक के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहती थी 
जो भारतवासियों की छातियों से ही बनी हुई हो। हमने सर विलियम हंटर कौ 
जिस पुस्तक का उद्धरण ऊपर दिया है, उसका प्रतिपाद्य विषय यही था कि अब 
मुसलमानों को सन्तुष्ट करके अपनी गोद में लेने का समय आ गया है। वह भारत 
के शासन को भेदनीति के आधार पर चलाने की ब्रिटिश प्रथा का सूत्रपात॒ रे | 

सर सय्यद के उद्योग, और सरकार के सहयोग से १८७५ में, अलीगढ़ में उस 
स्कूल की स्थापना हुई, जो ज्ीध्र ही कालेज बनकरे अन्त में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 
के रूप में परिणत हुआ। उसके प्रिंसिपल पद पर मि० बक नाम के एक अंग्रेज को 
नियुक्त किया गया। मि० बक बहुत योग्य परन्तु अनुदार विचारों का व्यक्ति था। 
उसके प्रभाव से सर सय्यद की विचारधारा में शीघ्र ही वहुत बड़ा परिवर्तेन आा 
गया। सर सय्यद के दिमाग में यह बात बैठने छगी कि मुसलमानों का भला 
हिन्दुओं का साथ देने में नहीं, अपितु अंग्रेजी! सरकार का साथ देने में है। इस विचार 
की बुनियाद में सर सय्यद और उनके साथियों के हृदयों में छिपा हुआ यह विश्वास 
था कि सरकार हिन्दुओं के राजनीतिक आन्दोलन से नाराज है, इस कारण वह 
मुसलूमानों की पीठ ठोकने को तैयार हो जायगी। ह 

अलीगढ़ में राष्ट्रीयता-विरोधी मुस्लिम केन्द्र बनने के पश्चात सर सय्यद 
अहमद और उनके अनुयायियों की प्रवृत्तियां निरल्तर साम्प्रदायिक भेदभाव को 
उत्पन्न करनेवाली होती गई। सर सय्यद के विचारों का झुकाव, दो दुष्टात्तों से 
जाना जा सकता है। जब १८८५ में, कांग्रेस का प्रारम्भिक अधिवेशन हुआ, तब 
सर सय्यद ने उसका विरोध किया और मुसलमानों को उसमें सम्मिलित होने से 
रोका। सर सय्यद ने १८८६ के दिसम्बर मास में, मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस 
के अधिवेशन में, भाषण देते हुए कहा कि “मैं उनमें से नहीं हूं जो मानते हैं कि राज- 
नीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने से मुसलमानों का भला होगा, क्योंकि मेरी सम्मति 
में उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह शिक्षा है।” 

सर सय्यद, और मुसलमान नेताओं के विचारों में जो परिवर्तत उस समय 
आया, और आगे चलकर उनका जो भयानक रूप बता, उसका विस्तृत इतिहास 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेच्रप्रसाद ने, अपनी ॥ग्रता& छिएंक्‍८्त' 
नाम की पुस्तक में बहुत सुन्दरता से दिया है। वह पुस्तक देश का विभाजन होने 
से दो वर्ष पहले, १९४५ में, लिखी गई थी। जब हम आज उस पुस्तक को पढ़ते 
हैं तो यह देखकर आइचय होता है कि भारत के विभाजन से होनेवाले बुरे परिणामों 
के बारे में डा० प्रसाद ने जो भविष्य-कल्पनाएँ की थीं, वे लगभग ठीक निकली हैं। 
ब्रिटिश सरकार की भेदनीति के शिकार बनकर सर सय्यद अहमद-जैसे हिन्दुस्तान 
का निवासी होने के कारण अपने को हिन्दू कहनेवाले व्यक्ति ने, साम्प्रदायिकता 
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के विष-वृक्ष को बोने में क्यों भाग लिया, इसे अपनी पुस्तक में डा० प्रसाद ने बहुत 
विशदता से प्रदर्शित किया है। 


८५. अन्य सुधारक संस्थाएं 


इसी युग में कुछ अन्य सुधारक संस्थाएं भी स्थापित हुईं, जिनसे अपने-अपने 
क्षेत्रों में जागृति को प्रोत्साहत मिला। उनमें से एक प्रार्थना-समाज था। यह एक 
प्रकार से ब्राह्मसमाज की ही शाखा थी। जो कार्य बंगाल में ब्राह्ममसमाज कर रहा 
था, वही बम्बई में प्रार्थना-समाज द्वारा होने रूूगा। प्रार्थना-समाज' का संचालन 
उस समय के महापुरुष न्यायमूर्ति श्री महादेव गोविन्द रानडें की देखरेख में होता 
था। रानडे महोदय महान्‌ देशभक्त होने के साथ-साथ प्रकाण्ड पण्डित और समाज- 
सुधारक भी थे। वह एक प्रकार से नवीन महाराष्ट्र के आदिनिर्माता थे। उनके 
नेतृत्व में प्रार्थना-समाज ने अनेक दिश्ाओं में समाज-सुधार का काम किया। 
विधवा-विवाह और अन्य सुधारों के प्रचार द्वारा प्रार्थना-समाज ने महाराष्ट्र 
के जड़ीभूत वातावरण में पर्याप्त गति पेदा कर दी थीं, जिसका एक शुभ परिणाम 
यह हुआ कि १८८४ में पूना में दक्षिण शिक्षा समिति (7९0०४४ +>तपरट&707 
80८८४०) की स्थापना हो गई। फर्गूंसत कालेज और महाराष्ट्र की अन्य अनेक 
शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं इस समिति के प्रयत्नों से ही स्थापित हुई। 

जस्टिस रानडे यथार्थवादी थे। वे सुधार के जोश में भारतीय परम्पराओं 
को नष्ट करने के विरोधी थे। यह उनके और ब्राह्म-समाज के विचारों में मुख्य भेद 
था। इसी कारण बम्बई में जो समाज स्थापित हुआ, उसका नया नामकरण 
करने की आवश्यकता हुई। 

दूसरी संस्था, जिसने सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया, थियोसोफिकल 
सोसायटी थी। इस सोसायटी की स्थापना अमरीका में मेडम ब्लेवेट्स्की और 
कनेल एच० सी० स्काट ने १८७५ में की थी। वे दोनों ४ वर्ष बाद भारत में आ 
गए ओर उन्होंने मद्गास में अपना केन्द्र स्थापित किया। थियोसोफिकल सोसायटी 
के संचालक हिन्दू धर्म के योग-मार्ग तथा अन्य आध्यात्मिक सिद्धान्तों से आक्ृष्ट 
हुए, और शीघ्र ही यहां के पुराने धर्म और संस्कृति के उद्धारकों में सम्मिलित हो 
गए। भारत में सोसायटी की बहुत-सी शाखाएं स्थापित हो गई, जिनमें हिन्दू 
धर्म के प्राचीन और मध्यकालीन ग्रन्थों की नवीन ढंग पर व्याख्या करने के अति- 
रिक्त हिन्दुओं के प्रचलित हानिकारक रीति-रिवाजों के विरुद्ध प्रचार भी किया 
जाता था। प्रारम्भ में तो यह संस्था राजनीति से बहुत कुछ अछरूग रही, परन्तु . 
१९वीं सदी की समाप्ति पर, श्रीमती एनी बेसेण्ट के सम्मिलित हो जाने पर, 
20 में भाग लेना जारी कर दिया, जिसकी चर्चा आगे यथास्थान की 
जायगी। 

पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की चर्चा हमने ब्राह्म-समाज के प्रसंग में की है, 
परन्तु उनका कार्य इतना महान्‌ था कि उन्हें स्वयं एक अरूग संस्था कहना उचित 
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होगा। सामान्य रूप से भारतीय स्त्रियों के कष्टों को दूर करने, और विशेष रूप 
से विधवा को पुनविवाह का अधिकार दिलाने में विद्यासागर महोदय ने अनथक 
प्रयत्त किया। वह बड़े विद्वान्‌ और सुलेखक थे। पुरातन विचारों के लोगों ने 
उनके स्वतन्त्र विचारों से चिढ़कर उनके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया, परल्तु 
विरोध की कोई पर्वाह न करके वे जीवन के अन्त तक सुधार कार्य में लगे रहे। 
जिन .सुधारक संस्थाओं और महापुरुषों की हमने यहाँ चर्चा की है, राष्ट्रीय 
जागृति का विस्तार उन्हीं तक परिमित नहीं था। उस' समय जागृति वातावरण 
में व्याप्त हो रही थी---यद्यपि उसका रूप अभी प्रारम्भिक दशा में था। 
... कुछ लेखक उस युग की मानसिक जागृति का मुख्य कारण अंग्रेजी शिक्षा को 
मानते हैं। हम उनसे पूरी तरह सहमत नहीं। हम समझते हैं कि वह जागृति 
मुख्य रूप से सन्‌ ५७ की सशस्त्र क्रान्ति, और उसके अन्त में हुए राजनीतिक परि- 
बर्तनों से उत्पन्न हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा' को केवल एक गौण कारण माना जा 
सकता है, मुख्य कारण नहीं। इसका सबसे स्थूल और प्रबल प्रमाण यह है कि सन्‌ 
१८५७ के मई मास की १० तारीख को मेरठ से जो सशस्त्र विद्रेह आरम्भ हुआ 
भरा, वह उन लोगों के साहस का परिणाम था, जिन्हें अंग्रेजी ने छुआ भी नहीं था। 
यदि भारतवासी अंग्रेजी भाषा की प्रेरणा के बिना इतना भारी सशस्त्र विद्रोह खड़ा 
कर सकते थे, तो यह कहना कहाँ का न्याय है कि वे स्वयं मानसिक विद्रोह के सर्वेथा 
अयोग्य थे ? हमारी सम्मति है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार न होता 
तो भी सिपाही विद्रोह होता, और जागरण भी होता। वह परिस्थिति-सम्बन्धी 
बहुत गहरे और व्यापक कारणों का परिणाम था, केवल एक विदेशी भाषा सीखने 
का परिणाम नहीं। 


जद 
चोमुखी जागृति का प्रारभ्भ 


जब लम्बी दासता से बंजर हुई भारत की भूमि को सशस्त्र क्रान्ति के विशारू 
हल ने खोदकर तैयार कर दिया, और जब सुधारकों के दल ने उसमें मानसिक 
स्वाधीनंता के बीज वो दिये, तब यह सम्भव हो गया कि उसमें से राजनीतिक 
स्वाधीनता के अंकुर उत्पन्न हों। यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है कि मानसिक स्वाधी- 
नता के बिना सामाजिक स्वाधीनता, और सामाजिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक 
स्वाधीनता असम्भव है। १९वीं शताब्दी के उत्तराधें में देश के पूर्व और पश्चिम, 
उत्तर और दक्षिण में राजनीतिक जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे। 

इस युग में, राजनीतिक अधिकारों के लिए आन्दोलन करनेवाली सबसे 
पहली दो संस्थाएं 'ब्विटिश इण्डियन एसोसियेशन' और “बाम्बे एसोसियेशन' थीं, 
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जो एक ही वर्ष में--१८५१ में--स्थापित हुई। पहली बंगाल में और दूसरी 
वम्बई में बनी। यों तो मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसियेशन' नाम की एक 
संस्था उन्हीं दिनों बत गई थी, परन्तु वह लगभग सरकारी घेरे में ही सीमित थी। 
मद्रास में असली राजनीतिक जीवन तव उत्पन्न हुआ, जब १८७८ में देनिक हिन्दू 
ने जन्म लिया। उत्तरी भारत में यद्यपि कोई अरूग राजनीतिक संस्था नहीं बनी, 
तो भी आये-समाज तथा अन्य सुधारक संस्थाओं की हलचलों से पर्याप्त गर्मी पैदा 
हो चुकी थी, जिसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी; यही कारण था कि 
जव कांग्रेस का आन्दोलन उत्तर की ओर आया, तो उसे क्षेत्र विलकुल तैयार मिला। 
पूना की सार्वजनिक सभा' कुछ पीछे स्थापित हुई, परन्तु महाराष्ट्र को राजनीति 
को विकसित करने में वह अन्य संस्थाओं से पीछे न रही । 

ये संस्थाएं राजनीतिक उद्देश्य से स्थापित हुई थीं; इससे यह न समझ लेना 
चाहिए कि इनके सामने एक भारतीय राष्ट्र का, या राष्ट्रीय स्वाधीनता का लक्ष्य 
विद्यमान था। यद्यपि एक राष्ट्र और राष्ट्रीय स्वाधीनता के भाव राजा राममोहन 
राय, स्वामी दयानन्‍न्द और स्वामी विवेकानन्द-जैसे परोक्षदर्शी महापुरुषों के 
लेखों और भाषणों में व्यक्त हो चुके थे, तो भी अभी राजनीति में उनका प्रवेश 
नहीं हुआ था। उस समय की राजनीति की दो सीमाएं थीं। प्रायः सभी संस्थाएं 
अपने-अपने प्रान्त की समस्याओं पर विचार करती थीं, और वे समस्याएं भी सरकारी 
नौकरी-सम्बन्धी शिकायतों अथवा सरकारी आज्ञाओं की आलोचना तक सीमित 
रंहती थीं। इनमें भाग लेनेवालों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जिनका 
सरकारी नौकरियों से पास या दूर का कोई-न-कोई सम्बन्ध था। 

एके अन्य विशेषता यह थी कि ये सभी संस्थाएं अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने 
बनाई थीं, और चिरकाल तक उनके सदस्य भी अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही रहे। 
इस आधार पर प्राय: अंग्रेज इतिहास-लेखक और उनके अनुकर्ता भारतीय छेखक 
भी यह परिणाम निकाल लेते हैं कि भारत की राजनीतिक जागृति अंग्रेजी शिक्षा 
का परिणाम है। यह उनका भ्रम है। भ्रम उत्पन्न होने का कारण यह है कि उस 
समय अंग्रेजी सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी विषेली नीति की कृपा से अन्य सब प्रकार 
की शिक्षा लगभग लुप्त हो चुकी थी। मेकाले और उनके मित्रों के मनसूबे सफल 
हो रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा को ही उपयोगी और 
आदर-योग्य माना जाने गा था। वही सरकारी सम्मान और नौकरी का साधन 
थी, और उसी में कही गई वात को आंग्ल-प्रभू सुनते थे। हमारा मत है कि 
उस समय भी. राष्ट्रीयतागा और स्वाधीनता की भावनाएं देश में विद्यमान थीं; 
परन्तु जिन हृदयों में वह विद्यमान थी उनका सम्पके उस समय की राजभाषा 
से नहीं हुआ था। यही कारण है कि भारत का प्रत्यक्ष राजनीतिक आन्दोलन 
चिरकाल तक केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखों का, और अतणव देश के अन्तस्तल से 
सम्पकरहित आन्दोलन रहा। फिर भी हमें यह मानता पड़ेगा कि वे प्रारम्भिक 
राजनीतिक संस्थाएं, विचार और काये के क्षेत्र में चाहे कितनी ही परिमित रही 
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हों, थीं राजनीतिक जागृति का ही परिणाम। उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता 
यह थी कि उनमें बैठकर भारतवासी अंग्रेजी सरकार की त्रुटियों और अपनी 
मांगों पर विचार करने, और फिर उन्हें खुले तौर पर प्रकट करने छगे। वे 
संस्थाएं भविष्य में आनेवाली विशाल राष्ट्रीय संस्थाओं की छोटी-छोटी 
प्रस्तावनाएं थीं। 

पहले से ही देश के राजनीतिक जागरण में समाचारपत्रों का काफ़ी हाथ 
रहा है। विद्रोह से पहले जो समाचारपत्र निकलते थे, वे या तो अंग्रेजों हारा 
सम्पादित होते थे, और इस कारण सरकारी गजटठ की हैसीयत रखते थे, या केवल 
स्थानीय होते थे, जिनका देशव्यापी महत्व नहीं था। विद्रोह से कुछ महीने पहले 
दिल्‍ली के दो-तीन स्थानीय उर्दू पत्रों ने अशान्ति फैलाने में जबदेसत भाग लिया था। 
लेकिन वैसे छोटे-छोटे पत्र विद्रोह के साथ ही समाप्त हो गए। 

नये युग में जिन समाचार तथा सामयिक पन्नों ने जन्म लिया, वे नवीन भावों 
के द्योतत और अधिक प्रभावशाली थे। आदिपत्रों में से एक राजा. राममोहन 
राय द्वारा सम्पादित संवाद कौमुदी' का नाम उल्लेख योग्य है। वह सुधारक 
विचारों का प्रचारक था। राजनीति में वह केवल संमाचार प्रकाशित करता था; 
सरकार के कामों की आलोचना नहीं करता था। 

देशी भाषा के पत्रों में सबसे प्रथम स्थान पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के 
प्रभाकर' का है। इसके परचात्‌ बंगाल से कई पत्र निकले। अंग्रेजी पत्रों में हिन्दू 
पेट्रियट, हरकारा', :इण्डियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका' आदि का नाम 
उल्लेखनीय है। बम्बई के “रास्तागुफ्तार, बौम्बे समाचार, इन्दु प्रकाश, जाम ए 
जमशेद' आदि पत्रों ने और मद्रास से हिन्दू, 'स्टेण्डडं और स्वदेशमित्रन' ने 
भी सार्वजनिक जीवन को बनाने में काफ़ी भाग लिया। कुछ समय पीछे लाहौर 
से ट्रिव्यून', बिहार से 'हैरल्ड” और लखनऊ से एडवोकेट निकले और राष्ट्रीय 
अग्नि के वायुवाहन बनकर उत्तरी भारत में जागृति की ज्वाला फैलाने छगे। 
हमने केवल कुछेक मुख्य पत्रों के नाम लिखे हैं; सरकारी आंकड़ों से पता चलता है 
सेंसरशिप तथा अन्य अनेक प्रकार की असुविधाओं के होते हुए भी १८७५ में 
प्रकाशित होनेवाले सामयिक पत्रों की संख्या ४७५ थी। 

.. भारतीय समाचासपत्रों में प्रारम्भ से ही सरकार के कानूनों और कार्यों की 
कड़ी आलोचना होती थी। उन दिनों अंग्रेजी सरकार भारत की माई-बाप बनी 
हुई थी, उसे थोड़ी-सी और हल्की-सी भी आलोचना सह्य नहीं थी। आलोचनाओं 
से झुंझलाकर सरकार ने प्रेस पर क्या-क्या वार किये, और प्रेस ने उनका कैसे सामना 
किया, यह कहानी एक पृथक्‌ अध्याय में सुनाई जायगी। 

जब उषः:काल आता है, तब अन्धकार हल्का होने लूगता है, और फूल खिलने 
लगते हैं। उसके साथ ही पक्षी भी डालियों पर चहचहाने लगते हैं। भारत के 
उस उष:काल में देश के अनेक केन्द्रों में उन महान्‌ साहित्यिकों ने जन्म लिया, 
जिन्हें हम वर्तमान भारतीय वाहझुमण ४7४ "५४3५५ ५+ “पी  कऋेजा 
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माइकेल मधुसूदन दत्त और बंकिमचन्द्र चटर्जी ने बंगला में, भारतेन्दु हरिश्चन्ध ने 
हिन्दी में, नमंद ने गृजराती में, चिपलूणकर ने मराठी में, भारती ने तमिल में और 
अन्य कई साहित्यकारों ने अपनी-अपनी भाषाओं में जिस सजीव और देशभक््ति- 
पूर्ण उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण किया, वह आज तक देश के साहित्यिकों का 
पथदर्शंक वना हुआ है। उस समय उस साहित्य ने देशवासियों में सुधार और 
जागृति के लिए अनिवार्य उमंग पैदा कर दी थी। 

इन सब कारणों ने मिलकर देश में एक नई चेतना उत्पन्न कर दी थी। पढ़े- 
लिखे भारतवासी राजनीतिक दासता की पीड़ा और छज्जा को अनुभव करने 
लगे थे। उनकी इस असन्तोष की भावना को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से 
उत्तेजना प्राप्त हो गईं। घोषणा-पत्र में आइवासन दिया गया था' कि केवल धर्म, 
रंग या जाति के कारण किसी भारतवासी को सरकारी ओहदों से वंचित न किया 
जायगा। व्यवहार में उन्होंने देखा कि ऊंचे दर्जे के सभी ओहदे और सभी नौकरियां 
अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हैं। यह भेदभाव अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतवासियों को 
बहुत अखरने लगा। खूब पढ़-लिखकर और, हर प्रकार 'से तैयार होकर जब वे 
सरकारी नौकरी के मार्ग पर चलने लगते थे, तब थोड़ी दूर तक जाकर उनके मुंह 
के सामने दरवाज़े बन्द कर दिये जाते थे। उससे जो क्षोभ उपन्न होता था, वह 
'राजनीतिक आन्दोलन का तात्कालिक कारण बना। 

यहां हमें सामान्य रूप से योरप के और विशेषतः इंग्लेण्ड के उन उदार और 
स्वाधीन' विचारकों के उपकार को स्वीकार करना आवश्यक प्रतीत होता है, 
जिनके लेखों और भाषणों ने भारत के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के हृदयों में स्वाधी- 
नता और उदारता का वलवला उत्पन्न करने में सहयोग दिया। बके, ब्राईट, 
शरीडन आदि वकक्‍ताओं ने वारन हैस्टिग्ज़ तथा अन्य अंग्रेज शासकों के अत्याचारों 
का भण्डाफोड़ करते हुए भारत के प्रति जो सद्भावतना प्रकट की थी, और जिस 
उन्नत मानवता का परिचय दिया था, वह भारतवासियों के अन्तस्तल तक घर 
कर गई थी। उनके पश्चात्‌ हेनरी फौस्ट, चाल्स ब्रैडला, और एनी बैसेण्ट आदि 
भारत के मित्रों ने समय-समय पर भारत के पक्ष का समर्थन करके इस बात का 
परिचय दिया कि इंग्लैण्ड में मानेबता और न्याय-बुद्धि का अभाव नहीं है। 

इंलेण्ड में उन दिनों लिबरल (उदार) और स्वच्छन्द विचारकों का बल बढ़ 
रहा था। हे स्पेंसर, जेम्स तथा स्टुआर्ट मिल-जैसे ओजस्वी विचारक और 
लेखक रूढ़ियों को तोड़कर स्वाधीनता की भावना को जगा रहे थे। उनके 
लेखों का भांरत के शिक्षित व्यक्तियों पर भरपूर प्रभाव पड़ रहा था। १९वीं 
सदी के उत्तरार्ध में भारत में जो राजनीतिक जागरण हुआ, उसको अन्य अनेक 
3 कारणों को योरप की तत्कालीन उदार विचारधारा से भी पर्याप्त पुष्टि 
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हमने देखा कि ईस्ट इण्डिया कम्पतती की समाप्ति और भारत का शासन 
इंग्लैण्ड के राजमुकुट के नीचे आने के पश्चात के, रगभग ३० वर्षों में, देश में, 
चौमुखी जागृति का विकास हुआ। सभी क्षेत्रों में एक नया जीवन और उन्नति 
के लिए एक नई बेचैनी ने जन्म लिया। धर्म, समाज, साहित्य और राजनीति में 
से राष्ट्र का कोई भी पहल अछता न रहा । जब इधर नवजीवन की चेतना 
उललसित हो रही थी, उधर राष्ट्र का शासत करनेवाली सरकार क्या सोच और 
क्या कर रही थी, अब इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर आ गया है। सरकार 
ने सन्‌ १८५८ ईस्वी और १८८५ ईस्वी के मध्यकाल में, भारत की शासन-व्यवस्था 
को सुधारने और ठीक तरह से चलाने के लिए जो विधि-विधान बनाये उनका 
विवरण दिया जायगा। 


लार्ड कैनिंग नये राज्य-युग का पहला वायसराय और गवनेर जनरल था। 
उसे उस समय के अंग्रेज क्लीमेन्सी कैनिंग” (दयालू कैनिंग) के नाम से पुकारते 
थे। उनकी सम्मति थी कि सन्‌ ५७ के विद्रोह को दबाने में कैनिंग ने बहुत दया- 
लता से काम लिया है। अंग्रेजों की ओर से कैसी दयालुता बरती गई, हम यह तो 
दिखा आये हैं, इस पर भी अंग्रेजों का कैनिग को दयालु' कहना सूचित करता है 
कि साधारण अंग्रेजों के हृदय में जो प्रतिहिसा की भूख थी, वह अनन्त थी। वह 
शायद भारत को निर्जीव कर देना चाहते थे। कनिग उनकी दृष्टि में दया करने 
का अपराधी था। 


उस समय के अंग्रेजों द्वारा व्यंग्य-रूप सें दिये हुए विशेषण से पूरी तरह 
सहमत न होते हुए भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि लाडे कैनिंग अन्य बहुत-से 
गवर्नर जनरलों की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी और ठण्डे दिमाग का था। उसके समय 
में शासन के बिगड़े हुए ढांचे को सुधारने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने 
के लिए जो कदम उठाये गए, वे अंग्रेजी राज्य के हित में, और जनता के लिए भी 
बहुत उपयोगी थे। 

लार्ड केनिंग के समय के शासन-सम्बन्धी सुधारों में से मुख्य तीन हैं। उसके 
समय फौजदारी और दीवानी जाप्ते के वे कोड कानून के रूप में स्वीकृत होकर 
चालू किये गए, जिन्हें लाडे मेकाले ने तैयार किया था। कलकत्ता, मद्रास और 
वम्बई में हाइकोर्टों की स्थापना हुईं, और गवनेर जनरल की कौंसिल में पोट्टे- 
फोलियो पद्धति चालित की गई। इस पद्धति का अभिप्राय यह था कि कौंसिल 
के सब सदस्यों को अलूग-अऊहूग विषय बाँट दिये गए। यह मंत्रिमंडल पद्धति 
((80076६४ 5ए४८7) का प्रारम्भ था। बा 
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कैनिंग के शासत-काल की एक विशेष स्मरणीय वात यह है कि कलकत्ता, 
मद्रास और वम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किये गए। 

कैनिंग के सामने जो सबसे कठिन समस्या थी, वह आ्थिक थी। विद्रोह से 
पहले भी भारत पर इंग्लैण्ड के कर्ज का बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ था, विद्रोह के 
खर्चो ने तो उसमें ४० लाख पौण्ड की वृद्धि कर दी। अन्य कई मार्गों से, जिनकी _ 
चर्चा पहले हो चुकी है, भारत से विपुल धन-राशि प्रतिवर्ष, इंग्लेण्ड को जाती रही 
थी। अब बढ़े हुए ऋण के सूद की राशि उसमें और जुड़ गई। वेचारा ग्रीव 
हिन्दुस्तान इतनी धनराश्षि' कहाँ से छाता ? इस समस्या को हल करने के लिए 
इंग्लैण्ड से जेम्स विल्सन नाम के एक अर्थ-विशेषज्ञ को भारत भेजा गया। उसने 
आश्थिक समस्या को सुलझाने के लिए तीन नये कर पेश -किये। पहला इन्कम- 
टेक्स था, दूसरा व्यापारों और पेशों पर कर था, और तीसरा भारतीय तम्बाकू 
पर निर्यात-कर था। इनमें से उस समय तो केवल इन्कम-टेक्स ही स्वीकार किया 
गया; इस कारण कुछ कसर रह गई, जिसे पूरा करने के लिए विल्सन के उत्तरा- 
घिकारी मि० लेंग के परामर्श से सरकार ने वह बदनाम नमक-कर लगाया, जिसे 
हटाने के लिए महात्मा गान्धी को इतनी तपश्चर्या करनी पड़ी। 

देश का वातावरण बहुत कुछ शान्त हो गया था, इस कारण सेवाओं की संख्या 
में कमी करना आवश्यक समझा गया। गोरे सिपाहियों की संख्या ७६;००० तक 
और हिन्दुस्तानी सिपाहियों की संख्या १,२०,००० तक परिमित कर दी गई। 

ये सब सुधार अच्छे थे; परन्तु यह स्पष्ट है कि इनका भारतवासियों की 
राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था। वायसराय की 
कौंसिल और व्यवस्थापिका सभा केवल अंग्रेज सदस्यों से बनी हुई थीं, उनमें कोई 
भारतवासी नहीं था। सब सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे---अभी चुनाव- 
पद्धति की कोई चर्चा ही नहीं थी। सरकार के शासन-यन्त्र में धीरे-धीरे जो परि- 
बतेन हो रहे थे, उनसे शासन की आत्मा भारत से निकलकर इंग्लैण्ड में चली गई 
थी। शासन की बागडोर गवर्नर जनरल के हाथों से निकलकर सेक्रेटरी आब स्टेट 
के हाथ में जा रही थी। सेक्रेटरी आव स्टेट की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह 
न केवल भारत की सरकार के निरचयों को, अपितु अपनी सलाहकार कमेटी की 
सम्मति को भी रद्दी की टोकरी में फेंक सकता था। 

लार्ड केनिंग का, जो १८६२ में अपने देश लौट गया, उत्तराधिकारी छार्ड 
एल्गिन अधिक दिनों तक शासत न कर सका। वह १८६२ के मार्च मास में भारत 
में आया, और १८६३ समाप्त होने से पहले ही मर गया। 

१८६४ के आरम्भ में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पर सर 
जान छारेंस को नियुक्त किया गया। सर छारेंस का चुनावं॑ बहुत सोच-विचार के 
अनन्तर किया गया। भारत में उस समय शान्ति थी, परन्तु उसकी सीमाओं पर 
दो जगह सरसराहट थी। भूटान का राज्य तो छोटा-सा था, परन्तु भारत सरकार 

> - उससे बहुत असृन्तुष्ट थी, क्योंकि उस छोठे-से राज्य के शासक का व्यवहार 'गुस्ताखी 


सरकार की गतिविधि श्५्‌ 
से भरा हुआ' समझा जा रहा था। भारत सरकार को बड़ी चिन्ता रूस की हो 
रही थी, जिसका भूत उन दिनों भी ब्रिटिश नीतिज्ञों की नींद हराम कर रहा था। 
भारत की ओर रूस की प्रगति को रोकने के लिए अफगानिस्तान का नियन्त्रण 
आवश्यक समझा जा रहा था। इन दोनों कार्यों के लिए किसी दृढ़ इच्छाशक्ति- 
वाले जोरदार शासक को आवश्यकता थी। सर जान छारेंस को ऊंचे सरकारी 
| हल्कों में बहुत आदर से देखा जाता था। विशेष रूप से ऋन्ति के दिनों में उसने 
पंजाव को जिस सफलता से संभाला, और क्रान्ति के दबाने में भारत सरकार का 
सहायक बना दिया, उसके कारण सर लारेस को बहुत ही भरोसे का व्यक्ति माना 
जाता था। जब अकस्मात्‌ एल्गिन की मृत्यु हो गई, तब लारेंस इण्डिया कौंसिल 
का सदस्य था। वह भारत को खूब जानता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि 
भारत की भाषाएं बोल भी सकता था। गवर्नर जनरल के पद पर उसकी नियुक्ति 
से प्रायः सभी को सन्‍्तोष हुआ। 

देश की शासन-व्यवस्था में, सर लारेंस के समय में, कोई विशेष महत्वपूर्ण 
परिवतंन नहीं हुए। लाहौर में एक दरबार हुआ, जिसमें लारेंस ने हिन्दुस्तानी में 
भाषण दिया। ब्रिटिश राज्य में यह पहला अवसर था कि एक गवनेर जनरलरूू 
सार्वजनिक रूप से लोगों की भाषा में बोला। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझा 
गया। 

सर लारेंस किस ढंग का शासक था, इसका अनुमान उस मूर्ति से लगाया जा 
सकता है, जो किसी दिन लाहोर के एक प्रमुख स्थान पर खड़ी थी। उसके नीचे 
लिखा था : 

“क्या तुम तलवार से शासित होना चाहते हो या कलम से ? ” 

जब भारतवासियों ने तलवार और कलम दोनों से शासित होने से इनकार 
क्र दिया, तब वह मूर्ति उठाकर अजायबघर में रख दी गई, परन्तु लगभग एक 
कही तक वह गवे-भरी मूर्ति भारतवासियों के आत्मसम्मान को ललकारती 
रही। 

१८६६ में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। उन दिनों उड़ीसा में रास्तों की 
व्यवस्था अच्छी नहीं थी। किसान लोग बहुत निर्धन थे। अनावृष्टि के कारण 
अन्न-कष्ट होने पर सरकार विशेष सहायता न पहुंचा सकी। परिणाम यह हुआ 
कि प्रान्त के कई प्रदेशों के निवासी भूखों मर गए। दुभिक्ष-कमीशन की रिपोर्ट की' 
निम्नलिखित पंक्तियां दु्भिक्ष-पीड़ितों की दयनीय दशा को सूचित करती हैं: 

“मार्ग-रहित जंगलों और दुस्तर समुद्र के बीच में फसे हुए निवासियों की 
दशा जहाज के उन यात्रियों-जेसी थी, जिनके पास खाने को कुछ नहीं।” 

5 अकाल से लगभग २० लाख व्यक्तियों के मरने का अनुमान लगाया 
गया है। * 
यद्यपि लारेंस अपने शासन-काल में देश के लिए कोई:बहुत उपकार या उप- 
योग का काम नहीं कर सका, तो भी यह लूगभग स्वेसम्मत बा" है कि वायसराय 
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की हैसीयत से उसकी तबीयत का झुकाव प्रजा के हित की ओर था। उसने वार- 
बार भूमि-कर की वृद्धि और देश की प्रजा पर नये कर लछादते का जोरदार विरोध 
किया। इण्डियन कौंसिल के सदस्य सर एस्किन पैरी को एक निजी पत्र में सर 
'लारेंस ने लिखा था: 
“इन मामलों में सर्वथा न्‍्यायपूर्ण मार्ग पर चलते में, भारत सरकार के सामने 
बहुत भारी कठिनाई आती है। यदि नेटिव छोगों की भलाई की दृष्टि से 
कोई काम किया जाय, या करने की चेष्टा भी की जाय, तो भारतीय गोरों 
की ओर से एक व्यापक बावेला मचाया जाता है, जिसकी प्रतिध्वनि इंग्लैण्ड 
में भी सुनाई देती है, जो सहानुभूति और सहायता प्राप्त कर लेती है। मैं 
तो कभी-कभी किकतंव्यता के बारे में चकरा जाता हूँ। प्रत्येक का दावा है 
कि वह सिद्धान्त रूप में न्याय, नरमी और ऐसे ही अन्य गुणों का समर्थक है, 
परन्तु जब कोई ऐसा मामला सामने आता है, जिसमें अपने हितों का सवाल 
होता है, तो दशा एकदम बदल जाती है।” 
इसे हम उस समय भारत में रहनेवाले, या भारत से सम्बन्ध रखनेवाले 
अंग्रेजों की मनोवृत्ति का यथार्थ चित्र कह सकते हैं। न्याय, स्वाधीनता और 
नरमी उस समय योरप की राजनीति के प्रचलित शब्द थे; जो कुछ किया जाता 
था, इन्हीं शब्दों के पर्दे में किया जाता था--वस्तुतः कोरा स्वार्थ ही उस समय 
का मूलमंत्र था--जिसे इंग्लेण्ड के दार्शनिकों ने “पा” (उपयोगिता) 
का नाम देकर ऊंचे सिद्धान्त की गद्दी पर बिठाने का यत्न किया था। 

एक और मामले में भी लछारेंस को भारत का पक्ष लेकर, ब्रिटिश सरकार के 
निरचय का विरोध करना पड़ा। १८६७ में इंग्लैण्ड की अबीसीनिया से लड़ाई 
हुई। उस लड़ाई में भाग लेने के लिए भारत के अंग्रेज सेनापति रौबर्ट नैपियर 
को भी भेजा गया। उस लड़ाई पर जो व्यय हुआ, उसका एक बड़ा भाग भारत पर 
से दिया गया। इस अन्यायपूर्ण निश्चय का विरोध करते हुए लार्ड लारेंस ते 

खाथा: ह 

“जहाँ तक मुझे मालम है, म्यूटिनी को दबाने के लिए इंग्लैण्ड से जो 
ब्रिटिश सेनाएं भेजी गई थीं, उनका सारा ख़र्च हिन्दुस्तान के कोष से दिया 
गया था। . . .इस मामले में, अबीसीनिया में जो लड़ाई हुई, उससे भारत 
का कोई वास्ता नहीं है, और इस कारण मेरी सम्मति है कि उसके ख्च का 
कोई भाग हिन्दुस्तान पर न पड़ना चाहिए।” 
लार्ड लारेंस का प्रतिवाद ठीक था, परल्तु ब्रिटिश सरकार के नक्‍्कारखाने 

में वह कैसे सुना जाता ? 
सरकार की विजय-तृष्णा ने एक और बोझ, भूटान-युद्ध के रूप में, भारत की 
प्रजा पर थोप दिया। भूटान से अंग्रेजी सरकार की नोक-झोंक चिरकाल से चली 
आती थी। विशेष-.रूप से १८२६ में बर्मा को जीतने के पश्चात्‌ ब्रिटिश शक्ति 
«छोदे-से भूटान. राज्य की सीमा से जा टकराई। इसी में उस बेचारे की मुसीबत 
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थआ गई। पहले यह शिकायत हुई कि भूटान की ओर 3 आसास की 
सीमाओं पर आक्रमण होते रहते हैं, कुछ दिन के बाद यह चिल्लेहट-सुनाई दी कि 
भूटान के लोगों ने छा एल्गिन के विशेष दूत का अपमान कर दिया है। बस इतना 
बहाना काफ़ी था। अंग्रेजी सरकार की सेनाएं पहले की' हुईं सन्धि को पांव तले 
रौंदकर भूठान पर चढ़ गई। भूटान को अपने कई प्रवेश-ह्वार अंग्रेजों को सौंप देने 
पड़े, जिनके बदले में अंग्रेजों ने भूटान राज्य को एक बड़ी *राशि सब्सिडी” के रूप 
में देना स्वीकार किया। 
और इस तरह भूटान के युद्ध का ख़्चे भी भारत के कोष पर पड़ा। 
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हमने देखा कि राजमुकुट के अधीन हो जाते पर भी भारत की सरकारी 
आश्िक नीति का मुख्य आधार ब्रिटेन का हित था, भारत का हिंत नहीं। अब 
हम देखेंगे कि भारत सरकार की विदेशी नीति भी पूर्ण रूप से इंग्लैण्ड की 
योरोपियन विदेश नीति को दृष्टि में रखकर बनाई जाती थी। भारत या भारत- 
वासियों का किसी देश से मित्रता रखने में भला है या शत्रुता रखने में, भारत पर 
शासन करनेवालों का इस पर उतना ध्यान नहीं रहता था, जितना इस बात पर 
कि भारत के समीपवर्ती किस देश पर आक्रमण करने से योरप में इंग्लेण्ड की स्थिति 
दृढ़ होगी, या ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं की' वृद्धि होगी। 

हम यह बतला आये हैं कि सन्‌ ५७ के विद्रोह के समय अफगानिस्तान के 
अमीर ने अंग्रेजी सरकार से किये हुए वायदों का आदर करते हुए भारत की 
अशान्त परिस्थिति से लाभ उठाने का यत्न नहीं किया था। वह सरकार का मित्र 
वना रहा और देद्य को सीसा पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। यह स्पष्ट 
हो गया था कि अफगानिस्तान की सरकार अंग्रेजी सरकार से मित्रता निभाना 
चाहती है। 

परन्तु ब्रिटिश सरकार तो साम्राज्यवाद के वाहव पर सवार थी। वह तो 
प्रत्येक घटना को अपने साम्राज्य के विस्तार और दृढ़ता के दृष्टिकोण से देखती 
थी। उसके साम्राज्य का बढ़ता हुआ कदम जिस दिशा में रुक जाता था या उसके 
फले हुए साम्राज्य को जिस ओर से संकट दिखाई देता था, वह अपनी सारी युद्ध- 
शक्ति को उसी ओर झुका देती थी। १९वीं सदी के आरम्भ में उसकी आशंकाओं 
का केन्द्र फ्रांस बना हुआ था तो मध्य भाग में रूस उसकी कंपकंपी का कारण बन 
गया था। 

१८५५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने अफगानिस्तान के अमीर 
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दोस्त मुहम्मद से एक इकरारनामा किया था, जिसमें यह शर्त रखी थी कि अमीर 
और ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक-दूसरे के दोस्त तो रहेंगे ही, एक-दूसरे के दोस्तों 
के दोस्त और दृह्मनों के दुश्मन भी रहेंगे। ॥ 

१८६२ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को यह शिकायत हुईं कि दोस्त मुहम्मद ने 
उनसे सलाह किये बिना ही हिरात पर अधिकार कर लिया है। गवर्नर जनरल ने 
अमीर के पास विरोध-पत्र भेजकर जवाब-तलबी की। अभी यह मामला चल ही 
रहा था कि दोस्त मुहम्मद मर गया। 

अमीर के मरने पर मुसलमान राज्यों की प्राचीन प्रथा के अनुसार उसके लड़कों 
में गही के लिए लड़ाई छिड़ गई। सभी' लड़कों ने अंग्रेजी सरकार से अपने-अपने 
लिए सहायता मांगी। उस समय अंग्रेजों में दो मत हो गए। कुछ लोगों की राय 
थी कि किसी एक उम्मीदवार की पीठ पर हाथ रखकर उसे सफल वना दिया जाय 
ताकि वह अपना पूरा सहायक बन जाय। दूसरा मत यह था कि अंग्रेजी सरकार 
गद्दी के झगड़े से सवेथा' उदासीन रहे और सब भाइयों को लड़कर थकने दे। उनमें 
से जो जीतकर अमीर की गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर ले,'उसी को बधाई दे दी 
जाय। ला्ड लारेंस का यही मत था। .उस समय उसकी इस उपेक्षा नीति का 
पर्याप्त विरोध किया गया, परन्तु वह अपनी बात पर दृढ़ रहा, और अपनी सरकार 
को भाइयों के झमेले से अलग रखा। 

अन्त में, सब प्रतिस्पधियों को हटाकर शेरअली कामयाव हो गया। उसके 
गद्दीनशीन होते ही लार्ड लारेंस ने उसे बधाई का सन्देश भेज दियां। उधर शेरअली 
इस बात से बहुत असन्तुष्ठ था कि आड़े वक्‍त में भारत की सरकार ने उसका 
साथ नहीं दिया। उसके दिल में अंग्रेजों की नीति के सम्बन्ध में यह भावना बेठ 
गई कि वह केवल स्वार्थ पर अवलम्बित है, उसमें दोस्ती या उदारता आदि के 
लिए कोई स्थान नहीं। 

उन्हीं दिनों रूस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मध्य एशिया में अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया जाय। १८६६ से १८६८ तक, उसकी सेनाएं बुखारा, 
समरकन्द आदि स्थानों पर अधिकार करती हुईं आगे बढ़ने का प्रयत्त करती रहीं। 

तब अंग्रेजों को चिन्ता हुईैं। भारत सरकार को मालम था कि शेरअली 
उनके व्यवहार से असन्तुष्ट है। लार्ड छारेंस ने आवश्यक समझा कि उसे ससन्तुष्ट 
किया जाय। मित्रता के चिह्न के रूप में सरकार ने उसके पास हथियार और 
रुपये भेजे। छाड्ड लारेंस के उत्तराधिकारी लार्ड मेयो ने यह रिश्वत जारी रखी। 
उधर अमीर स्वयं रूस से डर रहा था, और अपने-आपको अंग्रेजों की गोद में डालने 
को तैयार था। १८६९ में, अम्वाले में, अमीर शेरअली और छार्ड मेयो की परस्पर 
भेंट हुई। रूस से होनेवाले खतरे और तत्सम्बन्धी अन्य मामलों पर बातचीत हुई। 
अन्त में भारत सरकार की ओर से अमीर के नाम एक पत्र लिखा गया, जिसमें 
गवरनर जनरल ने विश्वास दिलाया कि यदि अफगानिस्तान विदेशी नीति में पूरी 
_._रह भारत सरकार की सलाह के अनुसार चलता रहेगा तो उसे धन, जन ओर 
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हथियारों की सहायता जारी रहेगी। गवर्नर जनरल का यह पत्र अमीर के लिए 
बहुत सन्‍्तोषजनक नहीं था, परल्तु लब्दन में बेठे हुए सेक्रेटरी आव स्टेट ने उसे भी 
आवश्यकता से अधिक उदार समझा। उसने आश्वासन का यह रूप बना दिया कि 
“हमारी अफगानिस्तान के प्रति वही नीति रहेगी जो अब तक रही है।” स्वभावत: 
शेरअली का असन्तोष और भी अधिक गहरा हो गया, जिसका अत्तिम परिणाम 
उस समय प्रकट हुआ जब लगभग ९ वर्षों के पश्चात्‌ भारत सरकार को" छाखों 
रुपये व्यय करके भी फिर अफगानिस्तान को जीतकर मित्र बनाना पड़ा। यदि 
१८६९ में शेरअली के मन के खटठके को दूर कर दिया जाता, तो १८८७ में 
आरत के करदाताओं की पीठ पर एक और खर्चीले युद्ध का बोझ न लादना 
'पड़ता । 
ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य को बढ़ाने और अन्य देशों पर विजय पाने की 
इच्छाओं के विरुद्ध की गई घोषणाओं की परीक्षा तव हुई, जब १८७६ में मारत 
सरकार ने बर्मा के राजा से स्वयं छेड़छाड़ शुरू कर दी। वर्मा के अराकान आदि 
तीन दक्षिणी जिलों पर अंग्रेज पहले ही अधिकार जमा चुके थे। १८६२ और 
१८६७ की सन्धियों से बर्मा के अन्य प्रदेशों में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार भी 
सुरक्षित हो चुके थे। परन्तु उतने से भारत सरकार सन्तुष्ट नहीं थी। १८८४ में 
वह इस निश्चय पर पहुंच गई कि अब सारे बर्मा पर यूनियन जैक का लहराता आव- 
झयक है। इस निश्चय पर पहुंचने का कारण भी वेसा ही हुआ, जैसा अफगानिस्तान 
से उलझने का हुआ था। वहां रूस का डर था, यहाँ फ्रांस का डर आ गया। कुछ 
वर्षों से फ्रांस कोचीन-चाइना पर अधिकार जमाकर बर्मा की सीमा की ओर बढ़ 
रहा था। जब उसका बढ़ा हुआ पांव टोकिन पर जम गया, तो भारत सरकार को 
भय हुआ कि कहीं वर्मा को खेती को फ्रांस न काठ छे। उससते निरचय किया कि 
अब बर्मा को अपनी छत्रछाया में सुरक्षित कर लेना चाहिए। 
लड़ाई के लिए कोई वहाना चाहिए और जब मन में लड़ने की ठान ली जाय 
तो बहाना मिलना क्या कठिन होता है। वम्बई की एक अंग्रेजी कम्पनी स्वतन्त्र 
वर्मा में व्यापार करती थी। बर्मा की सरकार ने उस पर रूगभग अढ़ाई छाख 
पोण्ड का जुर्माना लगा दिया। कम्पनी ने अंग्रेजी सरकार का दरवाज़ा खटखदाया। 
अंग्रेजी सरकार ने.वर्मी सरकार से यह मांग की कि कम्पतती का सामरा किसी स्वृतन्त्र 
पंच के सुपुदं कर दिया जाय, परन्तु वर्मा की सरकार ने इसे अपनी' स्वतन्त्रता में 
अनुचित हस्तक्षेप समझा। वात बढ़ती गई, जिसका अन्तिम रूप यह हुआ कि 
भारत के वायसराय लाड डफ़रिन ने वर्मा के राजा थीबोौ को निम्वलिखित आशय 
का अल्टीमेटम दिया: 
(१) मॉडले में अंग्रेजी सरकार का एक स्थायी प्रतिनिधि (रेजीडेण्ट) 
रहेगा, जो वर्मा के राजा के पास जूता उतारने या घुटनों के वल जझुकने- 
जैसी. अपमानजनक प्रक्तियाओं के विना जा सकेगा। 
(२) वर्मा की विदेशी नीति अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। 
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(३) बौम्बे-बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन का झगड़ा पंच की हेसीयत से वायसराय 
के सुपुर्द किया जायगा। न 
(४) 830 सरकार यूत्ञान के साथ व्यापार करने में अंग्रेजों को सहायता 
करेगी। 

बर्मा के राजा ने इन शर्तो को अपने लिए अपमानजनक समझा और मानने 
से इनकार कर दिया। इस पर भारत सरकार की सेनाएं १८८५ के नवम्बर मास 
में मांडले पर चढ़ गई और राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी तो जीत 
ली गईं, परन्तु गाँव और पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध रऊगभग पांच वर्षों तक जारी 
रहा, अन्त में वर्मा का उत्तरीय भाग भी पुरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित 
क्र लिया गया---और इस तरह रानी विक्टोरिया के मुकुट में वर्मा प्रान्त का एक 
अतिरिक्त फुन्दा लहराने छुगा। 

विद्रोह के पश्चात विदेश में लड़े गए तीन युद्धों के व्यय का बोझ भारत पर्‌ 
लादा गया। पहला अबीसीनिया का युद्ध था, जिसका भारत से पास या दूर--- 
किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं था। अफगानिस्तान से जो छेड़छाड़ शुरू की 
गई, उसका भी भारत की जनता के हितों से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह छेड़- 
छाड़ अन्त में आक्रमण के रूप में परिणत हो गई, जिससे भारतीय कोप पर लाखों 
की चोट पड़ी। वर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया गया। 
उस पर जो व्यय हुआ उसका भारतवासियों की भलाई से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
परन्तु उसके व्यय का बोझ भी भारत की गरीब प्रजा को ही उठाना पड़ा। 

ऐसे युद्धों से, आथिक बोझ के अतिरिक्त, एक और बहुत भारी हानि भी हो 
रही थी। भारत के सिपाहियों को युद्ध करने के लिए ऐसे देशों में भेजा जाता था, 
जिनसे उनके देश का कोई झगड़ा नहीं था। जिन पर आक्रमण किया जाता था, 
वे देश भारतवासियों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखते होंगे, उसका अनुमान 
लगाया जा सकता है। अंग्रेज उनके शत्रु थे, वे आकान्त थे, ऐसी दशा में शत्रु 
अंग्रेज सिपाहियों पर असीम क्रोध कर सकते थे, उनका सर्वेनाश करने का संकल्प 
भी कर सकते थे; परन्तु उनका यह सोचना भी स्वाभाविक था कि इन हिन्दुस्तानियों 
का हमने क्या विगाड़ा है, जो हम पर गोली चलाने आये हैं ? इस प्रश्न का एक 
ही उत्तर था कि हिन्दुस्तानी गुलाम हैं, इस कारण किससे लड़ें और किससे नहीं, 
यह निश्चय करने की स्वतन्त्रता नहीं रखते। इंग्लैण्ड के युद्धों में गुलाम सिपाही 
वनकर जाना भारतीय सैनिकों की वीरता पर हीनता की मुहर लगा देता था। 
फंलत: विरोधी देश भारतवासियों को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखने लगते थे। 
अंग्रेजी राज्य भारत में ज्यों-ज्यों विस्तृत होता जा रहा था, संसार की दृष्दि में 
भारत का मान घटता जा रहा था। 
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अंग्रेजी शासन की दो सदियों में, भारत सदा बाहर की परिस्थितियों का 
शिकार बनता रहा, उसकी अपनी भलाई-बुराई गौण समझी गई। कम्पनी के 
समय डायरेक्टरों की धन-तृष्णा भारत की शासन-तीति का निर्णय करती थी, 
तो रानी के राज्य-काल में भारत के भाग्यों का निपटारा, इंग्लैण्ड की पालमिण्ट में, 
पार्टियों के जय-पराजय को दृष्टि में रखकर होता था। इंग्लेण्ड की हुकूमत उदार- 
दल (लिबरल पार्टी) के हाथ में हुई तो भारत के शासन में कुछ नरमी आ जाती 
थी, और यदि वहाँ का तापमान तेज हो गया और शासन की बागडोर अनुदार दल 
(कन्सरवेंटिव पार्टी) के हाथ में चली गईं तो शिकंजा एकदर्म कसा जाने रूगता 
था, और कम्पनी के समय से भी अधिक कठोर नीति प्रयोग में आने रूगती थी । 

१८६९ में, लार्ड लारेंस भारत से विदा हो गया, और उसके स्थान पर लाडें 
मेयो ने वायसराय की गद्दी संभाली। इंग्लैण्ड में उन दिनों उदार दल का शासन 
था। उदार दल का प्रसिद्ध नेता ग्लैडस्टन प्रधानमन्त्री था। वायसराय कोई हो, 
उसे वही नीति अंगीकार करनी पड़ती थी, जो इंग्लेण्ड के मन्त्रिमण्डल की हो। 
भेयो के शासन-काल में भारत की विदेशी नीति रुगभग वही रही, जो छारेंस के 
समय में थी। वह अम्बाले में अफगानिस्तान के नये अमीर से मिला, और परस्पर 
सम्पक द्वारा मित्रता बढ़ाने का यत्न किया। आन्तरिक शासन में लाड्ड मेयो ने 
दो कार्य ऐसे किये, जो उसके यश पर दो बड़े-बड़े काले धब्बों के समान दिखाई देते 
हैं। उसने इन्कम-टैक्स की मात्रा १ से २३ प्रतिशत कर दी और फिर ३है प्रति- 
शत। उसने नमक-कर की मात्रा भी बढ़ा दी। प्रजा पर यह नया बोझ यह कहकर 
डाला गया कि इससे उस ऋण में कमी की जायगी, जो इंग्लेण्ड का भारत पर चढ़ा 
हुआ है। दुहरी ग़रीव मार इसे कहते हैं। 

आगे चलकर लाड मेयो से भारत को राहत मिलती या कष्ट, यह कहना कठिन 
है, क्योंकि एक अफगान के छरे ने उसके जीवन को बीच में ही काट दिया। १८७२ 
में वह जन्म-केदियों की बस्तियों के निरीक्षण के लिए अण्डमान द्वीप के दौरे पर 
गया हुआ था, जव एक पठान कंदी ने उस पर छूरे से वार किया, जिससे उसकी 
तत्काल मृत्यु हो गई। 

उसके स्थान पर लछाड्ड नार्थत्रुक को वायसराय' नियुक्त किया गया। नार्थ- 
न्रुक भी मध्यम वृत्ति का आदमी था, उसी लारेंस और मेयो की डाली हुई लीक पर 
चलता रहा। १८७५ में जव बिहार और बंगाल में दुभिक्ष की आशंका हुई तब 
नार्थनुक ने काफ़ी सावधानी और मुस्तैदी का परिचय दिया; जिसका परिणाम 
यह हुआ कि अकालपीड़ितों को समय पर सहायता पहुँच गई, और मृत्यु-संख्या 
अधिक नहीं वढ़ी। १८७५ में इंग्लैण्ड का युवराज' (जो पीछे से सप्तम' एडवर्ड 
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के नाम से सिंहासनस्थ हुआ) भारत में आया और स्वागत-सत्कार से सच्तुष्ट 
होकर वापिस गया। ह 

नार्थत्रुक के शासन-काल में एक ऐसी घटना हो गई जिससे उस शान्ति के समय 
में भी अंग्रेजों और भारतवासियों के दृष्टिकोण की भिन्नता वहुत स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो गई। बड़ौदा के शासक मल्हारराब गायकवाड़ के बारे में यह शिकायत 
थी कि उसका शासन बहुत रही है। सरकार का आरोप था कि शासनाधिकार 
प्राप्त करने के समय से ही मल्हारराव कुमार्ग पर चलता रहा है। १८७४ में एक 
कमीशन बिठाया गया, जिसने सम्मति दी कि राजा ने अपने भाई के सम्बन्धियों से 
दुव्यंवहार, स्त्रियों पर अत्याचार और व्यापारियों को छूटने आदि अपराध किये 
हैं। उस पर सबसे वड़ा आरोप यह लगाया गया था कि उसने अंग्रेज रेज़ीडेण्ट 
को विष दिलाने का प्रयत्त किया। आरोप संगीन समझे गए, इस कारण उनको 
जांच के लिए ५ जजों की कचहरी नियुक्त की गई। उसमें से तीन अंग्रेज थे, 
और दो हिन्दुस्तानी। जब कचहरी का फैसला प्रकाशित किया गया, तो एक कुह- 
राम-सा मच गया। तीनों अंग्रेजों ने मल्हारराव को दोषी और दोनों हिन्दुस्तानियों 
ने उसे निर्दोष ठहराया। अब तो सरकार बड़ी उलझन में पड़ी। अन्त में, सरकार 
ने उन आरोपों को तो उठाकर ताक में रख दिया और अपने चक्रवर्ती शासन के 
अधिकार को व्यवहार में लाकर और कुप्रवन्ब का दोषी ठहराकर मल्हारराव को 
गद्दी से उतार दिया। बह अपराधी था या नहीं, परन्तु क्योंकि सरकार उससे 
रुष्ट थी, इस कारण वह पदच्युत कर दिया गया--सर्वताधारण जनता का इस 
परिणाम पर पहुंचना स्वाभाविक ही था। 

१८७४ में इंग्लेण्ड का तख्ता पछट गया। शासन-सूत्र उदार दल के हाथ से 
निकलकर अनुदार दल के हाथ में चछा गया। मि० ग्लैडस्टन के स्थान पर मि० 
बेंजिमन डिज़राईली प्रधानमन्त्री वना। इस परिवर्तन के साथ ही इंग्लेण्ड को 
भारत-सम्बन्धी नीति में भी उलट-फेर हो गया। ग्लेडस्टन शान्ति-प्रेमी नीतिज्ञ था, 
वह युद्ध से ययवासम्भव बचना चाहता था, मि० डिज्राईली पहले दर्जे का साम्राज्य- 
वादी और आग का परकाला था। वह उम्र नीति का प्रवल समर्यक था। मि० 
ह्लेडस्टन की नीति यह थी कि रूस से समझौता करके शान्ति स्थापित की जाय। 
डिज़राईली ने निर्च॒य किया कि रूस के हाथ-पांव बांधकर उसे असमर्य कर दिया 
जाय। इसी नीति के अनुसार उसने अफगानिस्तान पर ब्रिटेन का सिक्का जमाने 
की योजना वनाई और नये भारत सचिव लार्ड सालिसबरी को आदेश दिया कि 
वह उस नीति को पूरा करे। छार्ड सालिसबरी ने १८७५ में छार्ड नार्थत्रुक को एक 
'पत्र भेजा, जिसमें यह सुझाव दिया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश राजदूत रखने 
को व्यवस्था की जाय। हछार्ड नार्थन्रुक जानता था कि अफगानिस्तान इस प्रस्ताव 
को किसी दशा में भी स्त्रीकार न करेगा। उसने छाडें सालिसबरी को जो उत्तर 
दिया, उसमें अफगानिस्तान के सम्बन्ध में उस नीति का समर्थन किया, जिस पर 

/< आनिंग और छारेंस चलते रहे थे। वायसराय की कौंसिल के सभी सदस्यों ते सम- 
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थैत के रूप में वायसराय के उत्तर पर हस्ताक्षर कर दिये थे। लार्ड सालिसबरी 
को वायसराय का पत्र बहुत अप्रिय मालूम हुआ, और उसने फिर वायसराय पर 
जोर दिया कि वह यदि सीधी तरह नहीं, तो किसी बहाने से ही सही, अफगानिस्तान 
में ब्रिटिश-मिशन भेजने की व्यवस्था करे। छाडड नार्थत्रुक इस धोखाधड़ी के भी 
विरुद्ध था। उसने एक जोरदार पत्र द्वारा भारत मन्त्री के सुझाव का कड़ा विरोध 
किया और साथ ही, प्रधानमन्त्री के पास अपना त्यागपत्र भेज दिया। प्रधान मन्त्री 
और भारत सचिव तो शायद पहले ही आज्ञा पालन न करनेवाले वायसराय से 
ऊब चुके थे। नार्थब्रुक का त्यागपत्र एकदम स्वीकार कर लिया गया, और उसके 
स्थान पर १८५८ में छा लिटन को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। 
लार्ड लिटन के वायसराय का पद संभालने के साथ देश के शासन में जो नया 
दौर शुरू हुआ उसने वही पुराने कम्पनी के दिन याद करा दिये। 
लार्ड लिटन मि० डिज़राईली का विश्वासपात्र आदमी था। डिज़राईली 
ने लिटन को वायसराय का पद पेश करते हुए जो पत्र लिखा था, वह उसके भरपुर 
भरोसे का सूचक है। पत्न सें लिखा था: 
. “लाडे नार्थत्रुक ने केवल अपने निजी कारणों से भारत के वायसराय-पद से 
त्यागपत्र दे दिया है। वह भारत से वापिस आ जायगा। यदि तुम अनुमति 
दो तो मैं तुम्हारा नाम रानी के सामने रख दूं। मध्य एशिया की नाजुक 
स्थिति को संभालने के लिए एक चतुर नीतिज्ञ की आवश्यकता है। यदि 
तुम इस पद को स्वीकार कर लोगे, तो न केवल अपने देश की सेवा, अपितु 
चिरस्थायी' यश भी प्राप्त करोगे।” । 
इन आशाओं और आश्वासनों से उत्साहित होकर लार्ड लिटन ने वायसराय- 
पद पर नियुक्त होना. स्वीकार कर लिया। १८७६ के अग्रै७ मास में उसने छाडें 
नाथेबुक से कार्यभार संभाल लिया। 
लिटन का सबसे पहला' काम अफगानिस्तान का मसान-मर्दंव करता था। 
नये वायसराय ने उसका प्रारम्भ तुरन्त ही कर दिया। उसने अपने दूत के हाथ 
अमीर को एक पत्र भेजा, जिसमें सूचना दी गई थी कि तीन अंग्रेजों का एक मिशन, 
चायसराय की ओर से, अमीर को रानी विक्टोरिया के भारत की महारानी” 
इस उपाधि को अंगीकार करने का शुभ समाचार देने के लिए भेजा जायगा। 
अमीर निरा बुद्ध नहीं था। वह अंग्रेजों को बहुत कुछ समझ गया था। वह जानता 
था कि अंग्रेजों का जो मिशन काबुल आयगा, वह फिर आसानी से नहीं जायगा। 
उसे यह भी डर था कि अपनी स्वाधीनता को प्राणों से भी अधिक चाहनेवाली 
अफगान प्रजा सिशन पर आक्रमण भी कर सकती है। फलूत: उसने मिशन को 
भेजने का विरोध किया। 
लिटन इससे चिढ़ गयाः। उसने अमीर को धमकियों से भरे हुए सन्देश भेज- 
कर चाहा कि वह सीधे रास्ते पर आ जाय, परन्तु लछिठन का वतलाया हुआ सीचा 
रास्ता अमीर को उल्टा लगा। उसने वायसराय को अपना दृष्टिकोण समझाने 
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के लिए एक दूत भेजा, जो शिमले जाकर छार्ड लिटन से मिला। दूत ने वायसराय 
को वतलाया कि अमीर को अंग्रेजी सरकार के भेजे हुए अस्थायी मिशन के कावुर 
पहुँचकर स्थायी हो जाने का डर हैं और स्थायी मिशन को अफगान छोग नहीं 
चाहते। इस उत्तर से वायसराय असन्तुष्ट हो गया और डरा-धमकाकर दूत को 
वापिस कर दिया। 

अब अफगानिस्तान पर आक्रमण की तैयारी होने छगी। भारत सरकार ने 
पहला काम यह किया कि किलात के खान को फ्सलाकर उससे क्‍्वेटा ले लिया, 
और दूसरा काम यह किया कि काइमीर के दीवालिया राजा को आथिक सहायता 
देकर गिलगित की छावनी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार आक्रमण से पहले 
लार्ड लिटन ने अफगानिस्तान की सीमाओं पर मानो दो घाव कर दिये । 

१८७७ में मद्रास में भयंकर दुशभिक्ष पड़ गया। राजमुकुट के नीचे आने के 
पश्चात भारत पर दुभिक्ष का यह छठा आकमण था। पहले आक्रमण १८३७, 
१८६६, १८६७, १८६९ और १८७४ में हो चुके थे। उनमें से कोई भी दुभिक्ष 
इतना भयानक नहीं था, जितना १८७७ का। ७७ के दुभिक्ष ने सारे मद्रास 
प्रान्त को उजाड़ दिया। गांव-के-गांव बिलकुल खाली हो गए। १८७७ और 
१८७८ में मद्गास प्रान्त में न्‍्यून-से-स्यून ५० लाख मनुष्य अकाल के ग्रास हो गए। 
अकाल के पीछे-पीछे बुखार और हैजा आ गए। उन्होंने प्रान्त का सर्वनाश ही 
कर दिया। रु 

इस दुशभिक्ष के इतना विकराल और सर्वनाशी रूप धारण करने का एक 
कारण लाड लिटन की अनुदार नीति भी थी। लाड्ड नौर्थब्रुक के समय में विहार- 
बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसमें सरकार ने सहायता पहुंचाने में बहुत फुर्ती 
और उदारता से काम लिया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि हानि रुक गईं 
थी। लाडे लिटन की नीति उससे विपरीत थी। उसकी सम्मति थी कि अकाल 
से लड़ना प्रकृति (नेचर) से लड़ना है, उसमें हमें हारना ही पड़ेगा। १८७४ में 
वंगालं के दु्भिक्ष-पीड़ित इलाकों को सहायता देने की जो नीति बरती गई थी, 
वह लिटन की राय में फिजूलखर्ची से भरी हुई थी। १८७७ में सरकार ने, 
दा मुट्ठी बन्द कर ली और नेचर' को अपना खेल दिखाने का पूरा अवसर 

या। | 

इधर मद्रास की प्रजा भूख के मारे तड़प रही थी, और उधर दिल्‍ली में एक 
शानदार दरवार की तैयारियां हो रही थीं। १८७७ के जनवरी मास की पहली 
तारीख के दिन दिल्‍ली में वड़ी सजधज के साथ दरवार किया गंया, जिससे लार्ड 
लिटन ने यह घोषणा की कि रानी विक्टोरिया फ्राए7658 णी ए7कीं-- 
भारत की राजराजेश्वरी हो गई हैं। इसे मि० डिज़राईली और छलार्ड लिटन 
की बुद्धि का चमत्कार ही समझना चाहिए कि भारत पर रानी का सीधा प्रभुत्व 
होने के १० वर्षे पश्चात देश के करोड़ों रुपये व्यय करके, और ढोल वजाकर यह 
घोषणा करना आवश्यक समझा गया कि वह भारत की, राजराजेद्वरी हो गई हैं। 


न वर से ६ है + 0 मत 

रानी की नई उपाधि और छाडे लिटन के दैर्‌वॉर क्रैे्सम्बस्थ:में,/सवियं इंग्लेण्ड 
में काफ़ी विरोध हुआ। पालुमिण्ट में उस समय: बी ्रेंल: के नेता मि० 
ग्लैडस्टन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था और उसकी उत्तर प्रधानमन्त्री 
मि० डिज़राईली से पूछा था। मि० ग्लेडस्टन ने कहा था: 
“क्या यह सच हैं कि हम हिन्दुस्तान का शासन केवल उन्हीं कानूनों के अनु- 
सार करते हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से बना देते हैं? और क्या यह सच है 
(और मेरी राय में यह सच है) कि हम हिन्दुस्तान को शासन में स्वाधीन 
भागीदार नहीं बना सके ? यदि यह सच है तो मैं यह प्रश्त माननीय प्रधान- 
मन्त्री पर ही छोड़ता हूं कि हमारी रानी को भारत की साम्राज्ञी उद्घोषित 
करके उस सत्य का डंके की चोट से अभिमानपूर्वक प्रचार करना कहाँ तक 
उचित है ?” 
कई सदस्यों ने ब्रिटिश पार्मिण्ट में यह आपत्ति उठाई कि जब भारत- 
वासियों को यह विश्वास दिलाया गया है कि कानून की दृष्टि में रानी की सारी 
प्रजा एक समान है तो यह भेद क्‍यों किया जा रहा है कि इंग्लैण्ड में तो 
विक्टोरिया कानून से बंधी हुई रानी है, और भारत में वह एम्प्रेस (महारानी ) 
होगी, जिसका अर्थे यह समझा जायगा कि वह कावून से ऊपर होगी। 

भारत में उस समय सार्वजनिक जीवन इतना निर्बछ था कि घोर दुशिक्ष के 
साथ-साथ खर्चीछे दरबार करने, अथवा विक्टोरिया के एम्प्रेस उपाधि धारण 
करने के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा सकी। अभी भारतवासी इस 
विश्वास में मस्त थे कि जब तक महारानी विक्टोरिया की घोषणा विद्यमान है, 
तब तक अंग्रेजी सरकार चाहे कुछ करे, भारतवासियों का अहित नहीं हो सकता। 

यदि लाड लिटन केवल दरबार की धृमधाम से ही सन्तुष्ट हो जाता, तो शायद 
बोझ से दबे हुए भारत की कमर न टूटती, परन्तु प्रतीत होता है कि वह तो वैल्जली 
ओर हेस्टिग्ज को मात देने पर तुला हुआ था। उसके सिर पर अफगानिस्तान 
का सिर झुका देने की धुत सवार थी। उसे छड़ाई के छिए कोई बहाना चाहिए 
था। वह भी मिल गया। १८७८ के जून मास' में रूस की सरकार ने अपना एक 
दूत सुलहनामा केकर अमीर के पास भेजने का निश्चय किया। अमीर डरता था 
कि यदि उसने रूस के राजदूत को काबुल में आने दिया तो वह अंग्रेजों के राजदूत 
को भी आने से न रोक सकेगा। उसने रूस को रोकने का यत्न किया परन्तु उसकी 
एक न सुनी गई, और रूस का प्रतिनिधि सन्धि करने के लिए काबुल पहुंच गया। 

इस पर छार्ड लिटन ने अमीर को सूचना दी कि अंग्रेज सरकार का राजदूत 
शीघ्र ही काबुल भेजा जायगा, और इससे पहले कि काबुल से स्वीकृति आती अंग्रेजी 
सरकार का मिशन दर्रा ए खबर के रास्ते से अफगानिस्तान में प्रविष्ट हो गया। 
मिशन कुछ दूर तक निविध्न चला गया, परल्तु अली मस्जिद पर अफगानिस्तान 
के अधिकारियों ने उसे रोककर वापिस कर दिया। इस पर छार्ड लिटन ने अमीर 
को एक अल्टीमेटम भेजकर सूचना दी कि २० भवम्बर तक मिशन को अंगीकार 
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करो, अथवा यूद्ध होगा। अमीर ने छाड लिटन को तो कोई उत्तर न दिया, और 
रूस से सहायता की प्रार्थना कर दी। इसी बीच में योरप में बलिन की सन्धि द्वारा 
शान्ति स्थापित हो गई थी। फलतः: रूस ने इंग्लेण्ड के विरुद्ध लड़ाई में पड़ने से 
इनकार कर दिया। भारत सरकार तो ऐसे अवसर की ताक में ही थी। अमीर 
का उत्तर आने का बहाना करके अंग्रेजी सेनाएं २० नवम्बर को अफगानिस्तान 
में आक्रमण के लिए घुस गई। 

देरअली सर्वथा अकेला पड़ गया। वह अंग्रेजों की साधन-सम्पन्न और सुशि- 
क्षित सेनाओं का सामना न कर सका, और तुकिस्तान भाग गया। उसके लड़के 
याकूब ने अंग्रेजों की सब शर्ते स्वीकार करके गण्डमक में हीन-सन्धि कर ली। 
इस प्रकार १८७८ के अफग्रान युद्ध का पहला दौर समाप्त हो गया। 

इस सन्धि से अफगानिस्तान बिल्कुल ब्रिटेन के चंगुल में आ गया। उसकी 
विदेशी नीति पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया। कुरंम, पथीन और सिवी 
भारत सरकार ने ले लिये, और काबुल ने ब्रिटिश मिशन की स्थापना स्वीकार 
कर ली। तदनुसार कुछ सेना के साथ एक अंग्रेज एजेण्ट ने काबुल में पहुंचकर 
मिशन की इमारत पर ब्रिटेन का झण्डा फहरा दिया। 

अमीर ने तो पराजय स्वीकार कर छी, परन्तु अफगानिस्तान की स्वाधीनता 
पर मर-मिट्नेवाली जनता ने हार मानने से इनकार कर दिया। ३ सितम्बर १८७९ 
के दिन वे लोग ब्रिटिश दृतावास पर चढ़ गए, और उसमें जितने अंग्रेज थे सब 
को मार डाला। कहा जाता है ब्निटिश दूत बहुत उद्धत और अद्रदर्शी आदमी 
था। अफग्रान लोग यू ही अपनी राजधानी में विदेशी झण्डे से जले हुए ये, एजेण्ट 
की मूर्खताओं ने उनकी क्रोधार्ति पर घी का काम किया। मिशन को स्थापित हुए 
अभी दो मास भी न बीते थे कि उसका सर्वनाश हो गया। 

अब तो चीते का रोम-रोम खड़ा हो गया। अंग्रेज सेनापतियों को आज्ञा 
हुई कि आगे बढ़कर सारे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लो। जनरल रावर्ट्स 
(जो पीछे से लार्ड राबर्ट्स के नाम से भारत का प्रधान सेनापति बना) ने आगे 
बढ़कर काबुल पर अधिकार कर लिया। अमीर ने अंग्रेजों के हाथ में आत्मसमर्पण 
कर दिया, परन्तु उसे अयोग्य समझकर भारत भेज दिया गया। शेरअली का एक 
भतीजा, जिसका नाम अब्दुर॑हमान था, और जो समरकंन्द में दिन काट रहा था, 
- भलामानस समझा गया, ओर काबूल की गद्दी पर बिठा दिया गया। 

कुछ दिन पीछे एक और सनसनी पैदा करनेवाली घटना हो गई। शेर खां 
के लड़के अयूब खां ने कन्धार की अंग्रेजी सेनाओं को मरिबन्द में परास्त कर दिया। 
इस पर लाड राबदस को काबुल से कन्धार जाना पड़ा। वहां जो लड़ाई हुई उसमें 
अयूब खां पूरी तरह हारकर भाग गया। इस युद्ध में अब्दुरंहंमान ने अंग्रेजों की 
सहायता की। । च 

इसी बीच इंग्लेण्ड के मन्त्रिमण्डल का तख्ता फिर पछट गया। अमीर अब्दुररह- 
गाता के आण्तती> चल ही रही थी कि ला बीकन्सफील्ड (डिज़राईली) का कन्जवें- 
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टिव मन्त्रिमण्डल परास्त हों गया, और फिर से मि० ग्लेडस्टन का उदार दछ अधि- 
कार-सम्पन्न हों गया। सामान्य रूप से यह उचित नहीं समझा जाता था कि 
इंग्लैण्ड के शासन में पार्टी के वदलने के साथ ही भारत का वायसराय भी बदले, 
क्योंकि वायसराय का पद पार्टी के बन्चनों से मृकत माना जाता था; परन्तु लाडें 
लिटन के कार्यो ने उसे सोलहों आने लार्ड वीकन्सफील्ड और उसके अनुदार दल 
का पष्ठपोषक सिद्ध कर दिया था, इस कारण उसने अनृदार दल के पराजय के 
साथ ही त्यागपत्र दे दिया। नये प्रधानमन्त्री ने छा रिपन को भारत का वायसराय 
नियक्त किया। 

ला्ड लिटन से छुट्टी लेते से पूर्व उसके शासव-काल की अन्य घटनाओं का 
सिहावलोकन करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनका भारत के आगामी ७० 
वर्षो के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 

लाड लिटन ने अपने शासन-काल में जो कार्य किये, उनमें से ये पांच मुख्य थे 
(१) अफगातल युद्ध (२) मद्रास के दुर्भिक्ष का प्रवन्ध (३) दिल्ली में दरवार 
(४) वर्वावयूलर प्रेस ऐक्ट और (५) आर्म्स एक्ट का प्रयोग । 

अफगान यद्ध से भारत पर सीधा प्रभाव यह पड़ा कि रूगभग २ करोड़ स्टलिंग 
दंग बोझ ग़रीब प्रजा की पीठ पर लूद गया, और अफगानिस्तान में भारतीय 
सिपाहियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया, अवान्तर हानि यह हुई कि लार्ड 
लिटन की इंग्लेण्ड में बहुत बदनामी हो गई, जिसने लिटन के साथ ही ला वीकन्स- 
फील्ड को भी गहरे पानी में डवो दिया। इग्लेण्ड के लिवरल नेताओं ने दूसरे अफ- 
गान युद्ध की अन्यायपूर्ण और मू्खेतापूर्णं कहकर निन्‍दा की। विशेषत: एजेण्ट 
की हत्या के बाद तो लिटन की आक्रामक नीति को बहुत ही कोसा जाने लूया। 

लाड लिटन द्वारा मद्रास के दुभिक्ष-पीड़ितों के साथ जो उपेक्षा-भरा व्यवहार 
किया गया, उसे हम (अपराध ) की संज्ञा दे सकते हैं। लिटन के समर्थक अंग्रेज 
लेखवों को भी यह मानना पड़ा है कि यदि वह अकालग्रस्तों के साथ उपेक्षा का 
व्यवहार न करता तो जितना प्राणनाझ् हुआ, उसका एक चतुर्याश्ञ भी न होता। 

दरबार न केवल व्यर्थ था, वह भारत की प्रजा पर अत्याचार भी था। जिस 
समय दक्षिण फे भूखों का आर्तनाद आाकाश्न में गृंज रहा था, उसी समय उत्तर 
में दरबार का जश्न हो रहा घा--इ्से उस समय की अंग्रेजी सरकार की हृदवहीनता, 
आर हार्ड लिटन वी मानसिक कठोरता का प्रमाण ही समझना चाहिए। 

हार्ट छिटन के नाम के चारों मोर काली रेखा खींचने के अनेक छझारणों में 
से एक वह एचट था, जिसे अंग्रेदी वाल में भारतीय समाचारपत्नों पर छिये गए 
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उनपर प्रतिवन्‍्ध लगाना आवश्यक है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय 
'राजद्रोह' की व्याख्या विस्तृत थी। सरकार की प्रत्येक कड़ी आलोचना राज- 
द्रोह' के अन्तर्गत मानी जाती थी। वायसराय की कॉंसिल के कुछ सदस्यों ने भी 
प्रेस ऐक्ट का विरोध किया, परन्तु लाडे लिटन ने उनकी एक न सुती ओर ऐक्ट 
लागू कर दिया। 

* आस्सं एक्ट के बहुत कड़ाई से प्रयोग करने का अपश्रेय भी लछार्ड लिटन को 
ही है। आम्सं एक्ट को हम साधारण राजनियमों की सूची में नहीं रख सकते। 
उसका उद्देश्य किसी एक अपराध को रोकता नहीं था--अपितु भांरत की मनुष्यता 
का दमन करना था। किसी राष्ट्र के व्यक्तियों से आत्मरक्षा के साधन छीन 
लेना मनुष्य के हाथ-पांव काट देने के समान है। भारत पर अपनी प्रभुता को अमर 
बनाये रखने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने आम्स एक्ट पास करने और उसे 
कठोरता से छागू करने का पाप किया था। यद्यपि उसका उद्देश्य सिद्ध न हुआ और 
भारतवासियों का उद्धार निःशस्त्र क्रान्ति से ही हो गया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि कुछ वर्षो के लिए तो अंग्रेजों ने भारत को शारीरिक दृष्टि से अशक्त करके डाल 
ही दिया था। 

, लाडे लिटन का समंर्यंन करनेवाले अंग्रेज लेखक कई आथिक परिवतंनों की 
चर्चा करके उसके यश को बढ़ाना चाहते हैं। वे सब परिवर्तंत सरकार की आर्थिक 
स्थिति को सुधारने के लिए किये गए थे, भारत की प्रजा को उनसे कोई विशेष 
लाभ नहीं हुआ। दृष्टान्त के लिए आयात-कर घटाने की बात को ले लीजिए। सर 
जान स्ट्रेची की सलाह से, लाडे लिटन की सरकार ने, फ्री ट्रेड (स्वतन्त्र व्यापार) 
के नाम पर विलायत से भारत में आनेवाली अनेक वस्तुओं पर से आयात-कर उठा , 
दिया। इससे भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि विदेशी वस्तुओं के सस्ता होने 
से भारत की कारीगरी को एक और धक्का रूगा, और विलायत के कारखानेदारीं 
और व्यापारियों की जेबें भरने छगीं। लिटन के अन्य आर्थिक सुधार भी ऐसे ही 
थे। भारत की प्रजा के लिए तो वह बिगाड़ ही थे। 


* १५०: 
९ #5 
लाड एरपतन 
लाड्डे रिपन ने भारत आकर ८ जून १८८० के दिन वायसराय का काम संभाला । 
उसका पहला काम यह था कि अफगानिस्तान के युद्ध को समाप्त करे। वह युद्ध 
इंस्लेण्ड के लिए धत और यश दोनों ही दृष्टियों से घाटे का सौदा सिद्ध हुआ था। 


झूठे दबदवे की पर्वाह न करके, परदेश में युद्ध के लिए भेजी हुई सेनाओं को वापिस 
“बलाने में जो स्राहस चाहिए वह मि० ग्लैडस्टन में था। उसकी अनुमति से, 


लार्ड शिपन ४९ 


रः 


छार्ड रिपन ने अवब्दुरहमान को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार कर लिया 
और काबुल तथा कन्धार से अपनी सेनाएं वापिस बुला लीं। युद्ध समाप्त करने के 
अतिरिक्त उदार मन्त्रिमण्डल ने एक और भी काम किया, जो ब्रिटिश शासन में 
नया और भारतवासियों के लिए सनन्‍्तोबदायक था'।। उन्होने ५० लाख की राशि 
अफगान युद्ध की क्षतियूर्ति के लिए ब्रिटेन के कोष से प्रदान की। इससे पहले ब्रिटेन 
एशिया के सभी यूद्धों का व्यय भारत के सिर पर लादता रहा था । यद्यपि यह राशि 
सारे व्यय का वहुत थोड़ा भाग थी तो भी यह बात कम नहीं थी कि इंग्लेण्ड ने भारत 
लक सीमा पर लड़े गए एक यूद्ध के प्रति अपना थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व स्वीकार 
या। 

लार्ड रिपन ने दूसरा प्रशंसनीय कार्य यह किया कि लार्ड लिटन के समय, 
देसी भाषा के पत्रों पर वर्नाक्युलूर प्रेस एक्ट” ताम का जो वज्भमपात किया गया 
था, उसे रह कर दिया। 

जिन कार्यों ने छा रिपन की लोकप्रियता भारतवासियों के हृदयों में बढ़ा दी, 
उनमें से मैसूर के हिन्दू राजा को अपनी परम्परा से प्राप्त राजगद्दी पर बिठाना 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैसूर के पुराने हिन्दू राजबराने के भाग्यों का उतार- 
चढ़ाव तब आरम्भ हुआ जब हेदरअछी ने उसे पदच्युत करके अपनी सल्तनत 
कायम की । हैदरअली के पीछे उसका लड़का टीपू मैसूर का सुल्तान बना, जो १७९९ 
में अंग्रेजों से हार गया। मार्क्विस वैल्जली ने मैसूर के पदच्युत राजा को फिर से 
गेद्दी पर आरूढ़ कर दिया, जिसने १८३२ तक सफलतापूर्वक रियासत का शासन 
किया। परल्तु कम्पनी की सरकार की गद्ध-दृष्टि निरन्तर मैसूर पर लगी रही, 
और तिल का ताड़ वनाने की जनश्रुति के अनुसार कुप्रबंध का बहाना बनाकर 
ला विलियम बेंटिक ने राजा को अहूग कर दिया; और रियासत का शासन 
अंग्रेज कर्मचारियों के सुपुर्द कर दिया गया। । 

अंग्रेजी सरकार को आशा थी कि उसे मैसूर से कुछ आथिक लाभ होगा। 
वह आशा पूरी नहीं हुई। रियासत पर घाटे का बोझ रूदता गया। १८७७ के 
दु्चिक्ष ने तो आथिक व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। कंजर्वेटिव मन्त्रिमण्डल के 
समय में ही अंग्रेजी सरकार इस परिणाम पर पहुंच चुकी थी कि मैसूर की कांटों 
की सेज पर फिर से पदच्युत हिन्दू नरेश को विठाया जाय। परन्तु जैसे गर्म आस 
को गले के अन्दर ले जाना जितना कठिन है उससे अधिक कठिन उसे बाहर निका- 
लता है, उसी प्रकार राज्य करनेवालों के लिए हथियाए हुए प्रदेशों को छोड़ना 
अत्यन्त दुष्कर काम हो जाता है। जिस परिणाम पर अंग्रेजी सरकार ८ वर्ष पूर्व 
पहुंच चुकी थी, उसे स्थूछ रूप देने का सौभाग्य लाडड रिपव को प्राप्त हुआ। १८८१ 
ई० के मा मास की २५ तारीख के दिन मैसूर की राजगद्दी पर फिर से पुराने 
राजवंश का उत्तराधिकारी को आसीन किया गया। 

लाड रिपन ने सारे देश में नमक-कर घटा दिया। यह कर अंग्रेजी सरकार 
हारा देश की आथिक दशा को सुधारने के लिए रूगाया गया था। आर्थिक दशा 

है. 
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सुधारने का अभिप्राय उस समय यह समझा जाता था कि इंग्लेण्ड के हित मे लड़े 
गए युद्धों का घाटा पूरा किया जाय, और हर वर्ष भारत से सूद आदि के नाम 
चढ़ा कर जो मोटी रकम इंग्लेण्ड को ले जाई जाती थी, उसे पूरा किया जाय। 
उसकी पूर्ति के लिए भारत की गरीब प्रजा पर प्रतिदिन के व्यवहार की अनिवार्य 
वस्तु नमक पर कर लगाकर भी अंग्रेजी सरकार देश की आ्थिक दशा को न सुधार 
सकी। यह प्रशंसा की बात थी कि इंग्लैण्ड के उदार मन्त्रिमण्डल की अनुमति से 
लाड रिपन ने नमक-कर में कमी करने का साहस किया। 
लाड्ड रिपन ने प्रजाहित के और भी कई काम किये। उससे पूर्व सरकार की 
शिक्षा-सम्बन्धी सहायता मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों को दी जाती थी; हछाईर्ड 
रिपन के समय प्राइमरी ओर सँकेण्डरी स्कूलों की सहायता में वृद्धि का उपक्रम 
हुआ। १८८१ में पहला श्रम-सम्बन्धी कानून प्रचारित हुआ, जिसका उद्देश्य कार- 
खानों के श्रमिक लोगों की दशा को सुधारना और उनके हितों की रक्षा करना था। 
७ साल से कम आयु के बच्चों का कारखानों में काम करना निषिद्ध किया गया, 
तथा और भी बहुत-से नियन्त्रणों के द्वारा श्रमिकों पर होनेवाली कठोरताओं को 
रोकने का यत्त किया गया। नियमों का पालन कराने के लिए निरीक्षक 
(इन्स्पेक्टर) नियुक्त किये गये। 
लाड रिपन के शासन-काल का सबसे अधिक प्रसिद्ध और स्थायी प्रभाव 
उत्पन्न करनेवाला कार्य स्थानीय शासन का पृथक संगठन था। तहसीलों और 
ताल्लकों में स्थानीय बोर्डो को स्थापना की गई, जिनको मालगुजारी की व्यवस्था 
के अतिरिक्त स्थानीय प्रबन्ध के भी कुछ अधिकार सौंपे गए। बड़े शहरों में निर्वा- 
चित कारपोरेशनों की भी बूनियाद डाली गई। यह एक प्रकार से अंग्रेजी राज्य 
में चुनाव-पद्धति का श्रीगणेश था। ह 
ला्ड रिपन के इन सब प्रयत्नों का शिक्षित भारतवासियों पर बहुत अनुकूल 
प्रभाव पड़ा। वे उसका गुणगान करने लगे। उस समय के अंग्रेजों की साधारण 
मनोवृत्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लार्ड रिपन की लोक- 
प्रियता भारतवासियों में जितनी बढ़ी भारत में रहनेवाले अंग्रेजों को 
वह उतना ही अप्रिय लगने रगा। भारतवासियों को सुविधा या अधिकार 
मिलने की झलक ने ही भारत का अन्न खानेवाले अंग्रेजों को ला रिपन का शत्रु 
बना दिया। हि 
१८८३ में छाड रिपन की सरकार ने कानून में एक ऐसा सुधार प्रस्तुत किया, 
जिसने भारत के अंग्रेज हल्कों में तुफान-सा मचा दिया। १८७३ के दण्ड-विधान 
में यह नियम रखा गया था कि प्रेसीडेंसी शहरों को छोड़कर अन्यत्र अंग्रेज 
अभियुक्तों पर लगे हुए अभियोग सुनने का अधिकार केवल अंग्रेज न्यायाधीशों 
को है। भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज का फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकता था। 
१८८३ में कई हिन्दुस्तानी जज इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए कि वे सेशन जज की 
कर्सी पर बैठ सके। यह समझा गया कि उन्हें अंग्रेज अभियुक्तों का न्याय करते 
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के अधिकार से वंचित करना रानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र की भावना के विरुद्ध 
है। लाड रिपत की सरकार ने अपने कानूनी सदस्य सर सी० पी० इल्बर्ट को आदेश 
दिया कि वह दण्ड-विधान में उचित संशोधन प्रस्तुत करे। भारत में रहने वाले सर- 
कारी और गर-सरकारी अंग्रेज पहले ही लाड रिपन से जल बैठे थे। इस संशोधन 
ने तो मानों जलती आग में घी डाल दिया, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक के 
अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। वे इसे काला कानून 'कुत्सित इल्बर्ट बिल 
आदि नामों से पुकारने और असनन्‍्तोषसूचक प्रस्ताव स्वीकार करके विकायत की 
सरकार को भेजने लगे। अंग्रेजों का क्रोध यहां तक बढ़ा कि लार्ड रिपन की मुझे 
बांध कर इंग्लैण्ड वापिस भेजने की योजना की अफवाहें फैलने छगीं। अंग्रेजों 
ने वायसराय से मिलना-जुलना तक छोड़ दिया। पहले तो इंग्लैण्ड की सरकार ने 
बावेले की पर्वाह न की, परन्तु जब असन्तोष का कोलाहल बहुत बढ़ गया, और लन्दन 
के इण्डिया हाउस की दीवारें भी हिलने लगीं तब अंग्रेजी सरकार अपने सजा- 
तियों के आन्दोलन के सामने कांप गई, और छाड रिपन को भारत से वापिस 
बुलाने के लिए मजबूर हो गई। 

इल्बर्ट बिल की काट-छांट की गई। उसका अन्तिम रूप यह बना दिया गया 
कि प्रत्येक अंग्रेज अभियुक्त यह मांग कर सकेगा कि उसका न्याय करने के लिए 
जूरी (पंचायत) नियुक्त की जाय, जिसके कम-से-कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। 
भारतीयों को जूरी मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इस कारण कानून में गोरे 
और काले का भेद इस नये रूप में विद्यमान रहा। 

इस प्रकार भारतवासियों 38202] राजनीतिक समानता के अधिकार देने 
का यत्न करने के कारण लाड को अंग्रेजों की क्रोधाग्नि में बलि बनना 
पड़ा। इस घटना को शिक्षित भारतवासियों ने दुःखभरे मन से देखा और अंग्रेजों 
के हृदयों में भारतवासियों के लिए जो विष भरा हुआ था, उसे अनुभव किया। 
भारत के आगामी इतिहास पर छार्ड रिपन के त्यागपत्र का बहुत गहरा असर 
पड़ा, जिसका निदर्शन हम अगले अध्यायों में करेंगे। 
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भारत के शासन को कम्पनी से अपने हाथ में लेने के समय महारानी विक्टो- 

बा जो घोषणा की थी, उसमें भारतवासियों को निम्नलिखित आशाएं दिलाई 
गई थीं: 

१. हम भारत की प्रजा से अपना वही सम्बन्ध समझेंगे जो अन्य प्रजा से , 

है। दोनों के प्रति, हम, अपने को कर्त्तव्य के समान वन्धनों से वंधा हुआ 
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मानेंगे और ईदइ्वर की कृपा से हम उस कत्तेव्य का ईमानदारी और 
सचाई से पालन करेंगे। ८ 

. और हमारी यह भी इच्छा है कि जहां तक हो सके हमारे प्रजाजन, 
चाहे वे किसी जाति या धर्म के माननेवाले हों, हमारी सरकार की 
नौकरियों में अपनी शिक्षा, योग्यता और चरित्रवल के अनुसार समान 
रूप से नियुक्त किये जाय॑। 

३. यद्यपि हम ईसाई धरम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, और उस धर्म से हमें 
जो शान्ति प्राप्त होती है, उसके अत्यन्त कृतज्ञ हैं, तो भी हम अपनी 
अन्य धर्म में विश्वास रखनेवाली प्रजा पर ईसाईयत को लादना नहीं 
चाहते। 

४. “हम अपने शज्य की वत्तंमान सीमाओं का अधिक विस्तार नहीं चाहते, 
और जहां हम अन्य किसी को अपने राज्य या अधिकार पर आक्रमण 
नहीं करने देंगे---वहां औरों के राज्य या अधिकार पर आक्रमण भी नहीं 

' करेंगे।” े 
घोषणा के अन्तिम अवतरण की अन्तिम पंक्तियां सब से अधिक महत्वपूर्ण थीं। 
उसमें रानी ने भारतवासियों को विश्वास दिलाया था कि उनकी समृद्धि में हमारी 
शक्ति, उनके सन्‍्तोष में हमारी सुरक्षा और उनके कृतज्ञता के भाव में हमारा पारि- 
तोषिक होगा। हमारी प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें और हमारे 
कर्मचारियों को यह शक्ति दें कि हम प्रजा की भलाई की इच्छाएं पूर्ण कर सकें।” 
इस घोषणा ने भारतवासियों के हृदयों पर बिजली का-सा असर किया था। 
वह मुग्ध हो गए। कम्पनी के स्वार्थपू्ण शासन और विद्रोह की उथलू-पुथल से 
वह इतने परेशान हो चुके थे, कि रानी का घोषणा-पत्र उन्हें गर्मी के सताए हुए 
प्राणियों को बरसाती काले बादलों के समान वरदान प्रतीत हुआ। वह सोचने 
लगे कि अब कलियुग का अन्त होकर सतयुग प्रारम्भ होगा। अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
भारतवासियों ने इसे अंग्रेजो के मेग्नाकार्टा से उपमा दी, और साधारण प्रजा 
ने सुख-समृद्धि का सन्देश समझा। 

उस घोषणा-पत्र का प्रभाव कितना गहरा हुआ इसका अनुमान निम्नलिखित 

कुछ उद्धरणों से मिलेगा, जो उस समय के मूर्घन्य देशभक्त दादाभाई नौरोजी 
के उस भाषण से लिये गए हैं, जो उन्होंने १८८६ की कांग्रेस के सभापति-पद से 
दिया था। आपने भारत और इंग्लंण्ड के प।रस्परिक सम्बन्धों के विषय में कहा था: 
“हमें वीर पुरुषों की तरह यह घोषणा करनी चाहिए कि हमारी नस- 
नस में राजभक्ति भरी हुई है। हम उन छामों को समझते हैं, जो हमे अंग्रेजी 
राज्य से मिले हैं। 

आगे चलकर आपने कहा -- 
“हमें इंग्लेण्ड की अन्तरात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, हमें यह मानकर 
/#+£ 4 रखना चाहिए कि इंग्लेण्ड के लोग हमारे साथ न्याय का व्यवह्यर 


है 


क्र। 
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करने के लिए जिन कुर्बानियों की आवश्यकता होगी, उन्हें करते को बिना 
संकोच के तैयार रहेंगे। 
८ २८ >< 3 
“मुझे यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि वह यशस्वी घोषणा- 
पत्र हमारे हृदयों पर गहरे अक्षरों से अंकित है। किन्तु मैं समझता हूं कि 
वह हमारी स्वाधीनता का ऐसा शानदार और यशस्वी चार्टर है कि प्रत्येक 
ऐसे भारतवासी बच्चे को, जो समझदार होकर अपनी मातृभाषा में तुतला- 
क्र बोलना आरम्भ करे, उसे याद कर लेना चाहिए।” 
यह थी घोषणा-पत्र के विषय में उस समय के शिक्षित भारतवासियों की 
सुन्दर भावना, और ये थीं स्वाधीनत-प्रेमी अंग्रेज जाति से उनकी आशाएँ। 
परच्तु जब हम घोषणा-पत्र के पश्चात्‌ आटठाईस वर्षों के इतिहास पर दृष्टि 
डालते हैं, तो हमे घोषणा-पन्र की पंक्तियों पर काले धब्बों के अतिरिक्त कुछ भी 
बा देता | घोषणा-पत्र में किये गए प्रत्येक वायदे की परीक्षा करके 
ए। 
सब से पहले वायद्े में सारतवासियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि 
उन्हें राज्य की अन्य प्रजा के समान ही समझा जायगा। स्पष्ट शब्दों में भारत- 
वासियों को यह आशा बंधाई गई थी, कि उनके साथ अंग्रेजों के समान व्यवहार 
किया जायगा। परन्तु हुआ क्‍या? घोषणा-पत्र के पश्चात्‌ ६ वायसराय आये 
और चले गए, परन्तु किसी ने भारतीयों को अंग्रेजों के समान पद के अधिकार 
देने का प्रयास और साहस न किया। प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों का सिर 
दबा रहा। 
व्यापारिक क्षेत्र में विकायत के व्यापार और व्यापारियों की ही' प्रधानता 
पहले की भांति बनी हुई थी। यों तो व्यापारिक स्वाधीनता (४८८ ':०0७) 
के नाम पर विदेश से आनेवाली वस्तुओं पर लगे हुए आयात-कर घटाये गए 
परन्तु उनका असली उद्देश्य भारत में इंग्लैण्ड के माल की खपत को बढ़ाना था 
भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री रमेशचन्द्र दत्त ने इण्डिया इन दि विक्टोरियन 
एज के तीसरे भाग के आठवें अध्याय में लिखा है “वह सब पुराना शिल्प-व्यवसाय 
जिसके लिए भारत मशहूर था, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पक्षपातपूर्ण व्यापार- 
नीति के कारण नष्ट हो चुका था, और जब १८३७ में रानी विक्टोरिया राजगद्दी 
पर बेटी, तब भारत में केवल खेती का व्यवसाय ही शेष था। १८५८ में भारत का 
शासन राजमुकुट के नीचे आ गया। उसके पश्चात्‌ भी भारत के शिल्प-व्यवसाय 
को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया। शताब्दी के अन्तिम भाग में हम देश 
के निर्माता और कारीगरों को दरिद्वता और क्षीणता की दा में पाते हैं। कभी- 
कभी कुछ परीक्षण किए गये, परन्तु कार्य के महत्व को देखते हुए वे नगण्य ही थे। 
. भारत के कपड़े के व्यापार की दीवार कम्पनी के राज्य में ही हिल चुकी 
थीं। राती विवटोरिया के राज्य में तो चह गिरकर खंडहर के रूप में आगई। 
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लंकाशायर और लिवरपूल के व्यापारियों की भलाई के लिए कपड़े पर आयात- 
कर घटाने का यह परिणाम हुआ कि तीन वर्षो में रूई की बनी चीजों के आयात 
में लगभग ४२ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। 

न्‍्याय-विभाग में भारतवासियों के साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा 
था, वह इतना स्पष्ट था कि उसका समर्थन किसी बहाने से भी नहीं किया जा सकता 
था। ऐसे मामले बहुतायत से उठते थे, जिनमें साहब के कमरे में पंखा हिलाने- 
वाला कुली थककर जरा देर को सो गया, या ऊंघ आने से उसका हाथ रुक गया 
तो गोरा प्रभु क्रोध में आकर उसके पेट में बूट की ऐसी ठोकर मारता था, जिससे 
वह क्षीणकाय अधेड़ या बालक पंखा-कुली मर जाता था। जब मामला अदाढुत 
में पहुंचता था तो अंग्रेज डाक्टर की यह गवाही पर्याप्त समझी जाती थी कि पंखा- 
कुली ठोकर से नहीं मरा--उसकी तिल्ली इतनी बढ़ी हुई थी कि वह ज़रान्सा 
छूने से ही मर गया। उन अनेक वर्षो में एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें 
बूट की ठोकर से पंखा-कुली को मारकर अंग्रेज को मृत्यु-दंड तो क्या, कोई अन्य 
कठोर दण्ड भी मिला हो ! 


लार्ड रिपन ने हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों को अदालत की' दृष्टि में बरावर 
करने का जो हल्का-सा यत्न किया, उसका परिणाम हम देख ही चुके हैं। अंग्रेजों 
का कोप इतना बढ़ गया था कि यदि लाड्ड रिपन कुछ दिनों तक और भारत में 
ठहरते तो वह या तो विद्रोही अंग्रेजों द्वारा बांध कर विलायत भेज दिये जाते या 
सार ही डाले जाते। भारतवासियों के हृदयों पर ऐसी सब घटनाओं का सामूहिक 
प्रभाव यह हो रहा था कि अंग्रेज जाति और अंग्रेज सरकार या तो विक्टोरिया' के 
घोषणा-पत्र का आदर नहीं करती, और यदि करती है तो उसके उल्लंघन को 
क्षत्तव्य मानती है। अंग्रेजों के व्यवहार ने घोषणा-पत्र के समानता-सम्बन्धी भाग 
को सर्वथा अर्थहीन बना दिया था। 


घोषणा-पत्र में यह आइवासन दिया गया था कि सरकारी नौकरियों पर नियुक्त 
करते हुए केवल योग्यता पर ध्यान दिया जायगा, जाति या रंग पर नहीं । इसका 
अर्थ स्पष्ट था कि गोरों और भारतवासियों का सरकार की प्रत्येक नौकरी पर समाव 
अधिकार होगा। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कोई विशेष पग नहीं उठाया 
गया। जो क्षुद्र-सा पण. उठाया भी गया उसे व्यर्थ करने के लिए नई योजनाएं 
तैयार कर दी गई। 


कम्पनी के समय में जो दोप थे, उनका एक समाधान भी था। कम्पनी का 
चार्टर समय-समय पर नई स्वीकृति के लिए पालूमिण्ट के सामने आता रहता 
था। उस अवसर पर जो वाद-विवाद होता था, उसमें कभी-कभी भारतीय जनता 
की शिकायतें भी सुना दी जाती थीं। कमेटी और कमीशन बैठाये जाते थे, जिनसे 
देश की हीन दशा लोगों के सामने आती रहती थी। नये विधान से सेक्रेटरी 


जाव स्टेट फॉर इण्डिया भारत का सर्वेसर्वा हो गया। वह साम्राज्ञी का मंत्री था, 
+ 


देश में असन्तोष ण्५्‌ 


और पालमिण्ट के प्रति उत्तरदाता था, इस कारण वह भारत के लिए पूरा 
तानाथाह बन गया था। 
मल का असर गाखाओं और फल-पत्तों तक भी पहंचता है। सेक्रेटरी आव स्टेट 
की शान के साथ-साथ भारत सरकार के अंग्रेज कमंचारियों की शान भी बढ़ने 
ऊछगी। उममें से प्रत्येक अपनी-अपनी जगह छोटा तानाझ्याह वन गया। कम्पनी 
हे समय में अंग्रेजों की संख्या कम थी, उनकी शवित भी कम थी, फलत: उन्हें 
भारतवासियों से मिल-जलकर रहने की आवश्यकता पड़ती थी। अब दशा 
बदल गई। सब बडे शहरों में अंग्रेजों की अलूग वस्तियां वनती जा रही थों। वे 
दिन दफ्तर में काटते थे, और सांझ योरोपियनों की क्लवों में। भारतवासियों 
से उनका केवल घासित-शासक का सम्बन्ध होता जा रहा था। नौकरशाही' 
के उदभव का यही कारण हआ। एक अंग्रेज लेखक व्लंट ने लिखा ३ था कि कम्पनी 
दे; समय के अंग्रेज भारत को जितना प्यार करते थे, राजमुकुट के समय के अंग्रेज 
अफसर उसका स्वप्न में भी अन्दाज़ नहीं कर सकते । 
सरकारी नौकरियों की अदभत दबा थी। १८३३ के चाटर में यह स्व्रीकार 
किया गया था कि भारतवासियों को ऊंचे-से-ऊंचे सरकारी पद पर नियक्त किया 
जा सकता है, परन्त कई अन्य कानन ऐसे बने हुए थे, जिनके कारण भारतवासियों 
का ऊंचे पदों पर पहुंचना असम्भव था। १७९३ का एक पुराना कानून था, जिसके 
भनसार ८०० पौण्ड वेतन से अधिक वेतनवाली किसी नौकरी पर साधारण 
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तक भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोग आपस में बहस करते रहें, या अपने-अपने धर्म- 
स्थानों पर प्रचार करते रहें, तव तक सरकार कोई दखल नहीं देती थी। यह वात 
अच्छी थी, परन्तु जहां कहीं संघर्ष हो जाता था, वहां सरकार का झुकाव प्रकट हुए 
विना नहीं रहता था। यदि ईसाई पादरी से किसी अन्य धर्म के प्रचारक का झगड़ा 
होता तो सरकार का न्याय ईसाई के पक्ष में पड़ता, और यदि हिन्दू प्रचारक 
और मृसलूमान मौलवी में संघर्ष हो जाता तो अंग्रेज अफ़सर का झुकाव मौलवी 
की ओर होता था। कानून में धामिक स्वाधीनता और समानता थी, परन्तु व्यव- 
हार में पक्षपात असन्दिग्ध था। 

सरकार का ईसाइयत से पक्षपात स्वाभाविक था। बह भारत का राजवर्म 
न हो, परन्तु इंग्लैण्ड का राजधर्म और भारत के राजा का धर्म तो था। 

अंग्रेजी सरकार के मुसलमानों की ओर झुकाव के दो कारण थे। एक तो 
व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत से हमारा अभिप्राय यह है कि हिन्दुओं को छआछत 
और भोजनादि की सामाजिक रीतियों के कारण अंग्रेजों को जिन खानसामों, 
बहरो या घर के अन्य नौकरों से काम लेना पड़ता था वे निन्‍यानवे फीसदी मुसलमान 
होते थे, जिनके कारण अफ़सरों को मुसलमान अधिक समीपवर्ती माल्म होते 
थे, और उनका दृष्टिकोण सदा आँखों के सामने रहता था। दूसरा कारण राज- 
नीतिक था। हम देख आये हैं कि १९वीं सदी के अन्तिम भाग में अंग्रेज सरकार ने 
भेद-नतीति के आधार पर भारत का शासन करने का निरचय कर लिया था। वह 
हिन्दुओं के बढ़ते हुए देण-प्रेम के सामने मुसलमानों के स्वार्थभाव की दीवार खड़ा 
करने का निरचय कर चुकी थी। इस कारण उसका दृष्टिकोण प्रत्यक्ष में भी 
मुस्लिम-पक्षपाती हो गया था। ह 

रानी की घोषणा में संसार-भर को अभय दान देते हुए बतलाया गया था कि 
अब अंग्रेजी सरकार के मन में भारत की सीमाओं को बढ़ाने की इच्छा नहीं है। 
घोषणा के इस भाग पर अफग्रानिस्तान पर आक्रमण और बर्मा के कबलीकरण ने 
हड़ताल फेर दी थी । उपर्युक्त दोनों कार्य आक्रमणात्मक थे--इसमें भी क्या 
किसी को सन्‍्देह हो सकता था ? 

इस प्रकार जिस समय भारत में रहनेवाले अंग्रेजों के क्रोध की वेदी पर 
लार्ड रिपन की वलि चढ़ाई गई, उस समय भारत के शिक्षित वर्ग में अंग्रेजी राज्य 
के प्रति हल्की परन्तु व्यापक असन्तोप की भावना फैल चुकी थी। इधर साधारण 
जनता बढ़ती हुईं दरिद्रता के कारण ज्याकुल थी। एक प्रकार से वेचेनी सन्‌ ५७ 
से भी अधिक व्यापक और गहरी थी। भेद केवछ एक था। सन्‌ ५७ में लोगों के 
पास हथिय र थे, और गद्दी-च्युत नरेणों में लड़ने की शक्ति शेष थी। सन्‌ ८४ में 
भारतवासी अस्त्रहीन और लाचार हो चुके थे, साथ ही विद्रोह के दिनों की चोटों _ 
और रानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र से उत्पन्न आशाओं ने उन्हें निस्तेज कर 
दिया था। इन दोनों परिवर्तनों के अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि सरकार ने 
_ पैनाओं के संगठन में कुछ उलठ-फेर कर दिये थे । वड़ी छावनियों को तोड़कर 


कांग्रेस के जन्मदाता ५७ 


स्तानी सिपाहियों को दूर-दूर की छोटी-छोटी छावनियों में वखलेर दिया गया 
था, और उनमें सैनिकों का ऐसा मिश्रण कर दिया गया था कि जाति या धर्म के 
आधार पर गिरोहवन्दी न हो सके। इन सब कारणों से सत्‌ १८८५ में सशस्त्र 
विद्रोह लगभग असम्भव हो गया था; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं रहा था कि 
देश के अन्तस्तल में असन्तोष की मात्रा बढ़ रही थी। 

एक विद्येष बात यह थी कि इस बढ़ते हुए असन्तोष को भारतवासियों की 
अपेक्षा उस समय के चत्र अंग्रेज अधिक स्पष्टता से पहिचान रहे थे, क्योंकि उस 
ससय्‌ ही की अपेक्षा अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिभा अधिक 
जागत थी ! 


१२: 
कांग्रेस के जन्मदाता 

इससे पूर्व के अध्याय में उत कारणों की चर्चा की जाचुकी है, जिनसे देश 
में बेचेंनी उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेज समझते थे कि विद्रोह के दवने के साथ ही 
भारत की बेचेनी दर हो जायगी, और देश की जनता घोषणा-पत्र की छोरियों से 
गहरी नींद में सो जायगी। सरकार की यह आशा व्यर्थ निकली। बेचेती 
मिटने की जगह गहरी होती चली गई, और अधिक फैल गईं। सरकार की 
स्वार्थपूर्ण नीति ने जहां शिक्षित भारतवासियों की आशाओं पर तुषारपात कर 
दिया, वहां अधिक करों का बोझ डालकर साधारण प्रजा को भी असनन्‍्तुष्ट 
कर दिया। 

शिक्षित समुदाय ने अपने असन्तोष को प्रकट करने के लिए कलकत्ता, बम्बई 
और मद्गास में जो संस्थाएं बनाईं उनका वर्णन पहले हो चका है। वे संस्थाएं प्रान्तिक 
थीं, और उन्हें हम केवल असन्‍्तोष का प्रतीक अथवा चिह्न कह सकते हैं। ये चिह्न 
मुख्य रूप से दो प्रान्तों में प्रकट हुए, पहले बंगाल में, फिर बम्बई में। जागृति के 
प्रारम्भ से ही इन दोनों प्रान्तों में एक भिन्नता रही है। वंगारू का असन्‍्तोष 
अधिक तीज्र, ध्वनिभय और भूमि प्र पटके हुए वारूद के गोले की तरह विस्फोट- 
पूर्ण रहा, ओर बस्बई का असन्तोष बहुत गहरा, भारी-भरकम और भूमि के नीचे 
दवे हुए बारूद की तरह देर में फटनेवाला, परन्तु फटकर अधिक विप्लव मचाने 
वाला रहा है। अगले वर्षो के आन्दोलन में हम दोनों प्रान्तों की इन विशेषताओं 
के प्रचुर प्रमाण पायेंगे। 

शिक्षित भारतवासियों का असन्तोष सभा-सम्मेलनों के रूप में प्रकट होने 
लगा था। १८८३ में कलकत्ते के एल्बर्ट हाल में चेशनर कास्फ्रेंस का जो अधि- 
वेशन हुआ, उसे हम १८८५ में वनी इण्डियन नेशनल कांग्रेस का उपोद्धात कह 
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सकते हैं। उस कान्फ्रेंस में उन सब प्रइनों पर विचार किया गया, जो दो वर्ष 
पीछे कांग्रेस के सामने आनेवाले थे। 
नेशनल कान्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ते की इण्डियन एसोसियेशन की ओर से 
हुआ था। उस अनुभव से छाम उठाकर १८८५ में कलकत्ते की ब्रिटिश इण्डियन 
एसोसियेशन, इण्डियन एसोसियेशन और नेशनरू सुहमडन एसोसियेशन ने मिल- 
कर एक कास्फ्रेंस की, जिसमें बंगाल के अतिरिक्त वम्बई, बिहार, आसाम और उत्तर 
प्रदेश (उस समय के संयुक्तप्रान्त ) के प्रतिनिधि भी निमन्त्रित होकर आये। उस 
कान्फ्रेंस में भारत से वाहर के जो महानुभाव दशक के तौर पर आये, उन्तमें से नेपाल 
के राजदूत, मि० हेनरी काटव, और मि० अमीरजली के नाम विशेष रूप 
से उल्लेख योग्य हैं। उस कान्फरस को हम इण्डियन नैद्ञनल कांग्रेस का प्रारूप 
कह सकते हैं। 
इन एकीकरण के परीक्षणों से उत्साहित होकर सुशिक्षित भारतवासियों के 
हृदय में यह भावना दृढ़ता से घर कर गई कि देश-भर का एक राजनीतिक संगठन 
ते केवल आवश्यक है, अपितु सम्भव भी है। 
दूसरी ओर, उदार विचारों के जो अंग्रेज लाड रिपन के त्यागपत्र से नाराज 
थे, वे इस बात पर लज्जा अनुभव करते थे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उद्धोषित 
उदार जनतनत्र के सिद्धान्तों को पराजित होना पंड़ा। उनमें प्रमुख मि० ए० ओ० 
हम थे। इण्डियन नेशनल कांग्रेस नाम की संस्था के प्रारम्भिक शिल्पी वही थे । 
इस कारण भारत के राष्ट्रीय क्षेत्रों में वे इण्डियन नैशनलन कांग्रेस का पिता 
इस विद्ेषण से विशेषित किये जाने लगे थे। 
मि० हायम भारत सरकार के कृषि-विभाग 
में सेक्रेटरी का काम करते थे। १८८२ में उन्होंने 
नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और शिमले में रहने 
लगे। उदार विचारों में पलने के कारण उस्हे 
(880 >> की (2 ८ आक, भारत के अंग्रेजी शासन की अनुदार और स्वार्थ- 
82 पल: करा ५ ४८८ ४०ट0 पर्ण नीति देखकर बहुत दुःख होता था। उनके 
5 टे आाजतयत । भन का भाव उस खुल पत्र में बहुत सुन्दरता से 
ए०ओ० ह्ायम दादाभाई नौरोजी व्यक्त हुआ है, जो उन्होने १ मार्च १८८३ को 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटों के नाम प्रकाशित किया था। उस पत्र के अन्त 
में मि० ह्यम ने लिखा था: 
. प्रत्येक राष्ट्र ठीक वैसी ही सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि वह योग्य 
होता है। यदि आप लोग, जो देश की आशाओं के केन्द्र हैं, और ऊंची शिक्षा 
प्राप्त किये हैं, अपने सुख-चैन और स्वार्थे को छोड़कर स्वाधीनता प्राप्त 
करने के काम में नहीं लग सकते, तो हमें मानना पड़ेगा, कि हम लोग, जो आपके 
मित्र हैं, भूल में हैं; तव मानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के सम्बन्ध में लाड्ड 
रिपन की जो आकांक्षाएं थीं वे निष्फल होकर केवल हवाई कल्पनाएं सिद्ध हो 
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गईं; तब कहना होगा कि उन्नति की सब आशाएं व्यर्थ' हैं, और भारत उसी 

प्रकार के शासन के योग्य है, जो उसे मिला हुआ है।” 

इस प्रकार भारत के नवयुवकों को जागने के लिए ललकारकर मि० ह्यम 
ने उन्हें समझाया: दे 

आपके कन्धों पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा, जब तक आप 

इस श्रुव सत्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को उद्यत न होंगे कि 

आत्म-वलिदान और निःस्वार्थ कम ही स्थायी सुख और स्वतन्त्रता के अचूक 

पथदशेक हैं।* 

मि० ह्यम की यह भर्मभेदी अपील व्यथ नहीं गई । बम्बई और कलकत्ते के जाग- 
रूक नेता सचेत हो गए और संगठित होने का यत्न करने लगे। परिणाम यह हुआ 
कि १८८४ के अन्त में “इण्डियन नैशनल यूनियन! नाम की एक संस्था कायम 
हुई, जिसका केन्द्र बम्बई में रखा गया। यूनियन के संचालकों ने निश्चय किया 
'के १८८५ के अन्तिम मास में पून्ा में भारत-भर के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
बुलाया जाय, जिसमें देश की राजनीतिक समस्याओं पर विचार हो। क्रिसमस 
की छुट्टियों में, २५ से ३१ दिसम्बर तक सम्मेलन करने का निर्णय हुआ | यूनियन ने 
उस अवसर पर जो घोबणा-पत्र निकाला उसका प्रारम्भिक भाग उस समय की 
राजनीतिक मनोवृत्ति को सूचित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। घोषणा-पत्र 
में कहा गया था : 

_इण्डियण नैशनल यूनियन की एक कान्‍्फरेंस २५ से ३१ दिसम्बर 
१८८५ के दिलों में पूना में होगी। हे 

“कास्फ्रेंस में बंगाल बम्बई, और मद्रास प्रेसीडेंसी के सब भागों के ऐसे 
प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकेंगे, जो अंग्रेजी भाषा जानते हों। 

“कास्फेंस के सीधे उद्देश्य ये होंगे--(१ ) राष्ट्रीय उन्नति के लिए यत्न 
करनेवाले सब कार्यकर्ता एक-दूसरे से परिचित हों (२) और आगामी 
वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य करने हैं, उन पर विचार किया जाय। 

“कास्फेंस का अवान्तर उद्देश्य यह होगा कि नेटिव पालियामेण्ट का अंकुर 
बन जाय, जो भविष्य में भली प्रकार पनपने पर इस आक्षेप का अकाटय समा- 
मो! हो जाय कि भारत-प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्थाओं के सर्वथा अयोग्य 

। गै 

घोषणा के इस भाग के कुछ अंश विशेष ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि वे उस समय 
की दशा का स्पष्ट चित्र खींच देते हैं। कान्फरेंस में केवल तीन बड़े प्रान्तों को 
निमन्त्रित किया गया था, जिसका अभिप्राय यह था कि अन्य प्रान्त अभी सार्व- 
जनिक दृष्टि से नगण्य समझे जाते थे। केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को बूछाया गया 
था, जो अंग्रेजी जानते हों। कास्फ्रेंस के सीथे उद्देश्यों में राजनीतिक अधिकारों 
की चर्चा नहीं थी, और भारतवासियों की एक संस्था ने भारतवासियों के लिए 
'तेटित्र' छाब्द का प्रयोग करने में कोई अनौचित्य नहीं समझा था। 


बे भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


जव यह निश्चय हो गया कि भारत के तीन प्रान्तों के प्रतिनिधियों की कान्फेंस 
पूना में की जायगी तो उसके नियम आदि बनाने का कार्य अखिल भारतीय, संगठन 
के विचार के प्रणेता मि० ह्यम के सुपु्दं होता स्वाभाविक ही था। मि० ह्यम का 
जन्म स्काटलूड में हुआ थां। स्काच लोग अपनी व्यवहार व॒द्धि के लिए प्रसिद्ध 
होते थे। मि० हाम ने भी बहुत ही व्यावहारिक ढंग पर कार्य आरम्भ किया। 
सार्वदेशिक राजनीतिक संगठन के विषग्न में आपकी भावना यह थी कि बह जहाँ 
भारतवासियों के अधिकारों के लिए दढ़ता से लड़े, वहां अंग्रेजी सरकार के प्रति 
सोलहों आने वफादार हो। वे नहीं चाहते. थे कि प्रारम्भ से ही अंग्रेजी सरकार 
नये संगठन को सनन्‍्देह की दृष्टि से देखने छगे । इसलिए उन्होंने दो काम किये। 
एक तो उस समय के गवर्नर जनरल लाड डफ़रिन को योजना की रूपरेखा बतलाकर 
उनसे सम्मति मांगी। मि० ह्यम का मौलिक प्रस्ताव यह था कि जो वापिक 
सम्मेलन हुआ करे, उसका सभापति उस प्रान्त के गवर्नर को बनाया जाय, जहाँ 
सम्मेलन हो रहा हो। लाड डफ़रिन ने सामान्य रूप से एक ऐसे राजनीतिक संग- 
ठन के प्रस्ताव को पसन्द किया जो इंग्लेण्ड के विरोधी दल की भांति प्रजा के 
असनन्‍्तोष और सरकार की भलों को प्रकट किया करे, अत: गवर्नर के सभापति 
बनने के पक्ष में सम्मति नहीं दी। उससे कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयां 
उत्पन्न होने का भय था। कहा जाता है कि सरकार उस समय स्वयं देश के असन्तोष 
को बढ़ता देखकर घबरा रही थी। उसे डर हो रहा था कि कहीं फिर से कोई देश- 
 व्यापी विद्रोह न खडा हो जाय। इस कारण वह एक एसी संस्था के निर्माण के 
पक्ष में थी, जो भारत की प्रजा के असन्तोष रूपी गृबार को वर्ष के अन्तमें 
निकालकर हल्का कर देने का साधन बन सके। लाड डफ़रिन ने मि० ह्यम को 
अनमति दे दी। 
उस अनुमति से सन्नद्ध होकर मि० ह्यम इग्लेण्ड गये, और  बहुत-से लिवरल 
नेताओं तथा पालुंमिण्ट के सदस्यों से मिलकर परामर्श किया। उन छोगों ने 
योजना को पसन्द किया। फलरूतः भारत लछौटकर मि० ह्ायमम ने नये संगठन का 
प्रारम्भिक संविधान: भारतीय नेताओं के -सामने उपस्थित किया। इस' नये 
संगठन का नाम इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया। 
भारतीय नेता मि० ह्यम द्वारा प्रस्तावित नाम और संविधान से सहमत हो 
रा रा पूना में- कांग्रेस के पहले अधिवेशन की तैयारी उत्साहपूर्वक आरम्भ 
गई। 
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का वत्तान्त सुनाने से पहले यह आवश्यक है कि 
उन देशभक्‍तों का परिचय दे दिया जाय जिनके ह॒ृदयों में देशहित के लिए संगठित 
होने की प्रबल अभिलाषा उत्पन्न होकर कार्यान्वित हुई। 
उन देशभकतों में सब से पहला नाम प्रातःस्मरणीय श्री दादाभाई नौरोजी 
का है। दादाभाई नौरोजी का सारा जीवन भारत की सेवा में व्यतीत हुआ । उन्होंने 
भारत के राजनीतिक आन्दोलन का रूगभग २६ वर्षों तक नेतृत्व किया । 


नि 
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पहली वार वह कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के और दूसरी बार १८९३ में लाहौर 
अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उप्च समय कांग्रेस के जीवन का प्रथम यूग योवत पर 
पहुंच रहा था। आप तीसरी बार १९०६ में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 


' उस वर्ष वह संस्था पहले चरण--अभ्यर्थना यू ग-- 
को पार करके दसरे चरण--आन्‍न्दोलन युग--में 
प्रवेश कर चकी थी। कलकत्ते के अधिवेशन में 
आपके नेत॒त्व में, देश के प्रतिनिधियों ने वे प्रस्ताव 
स्वीकार किये, जो आगामी १२ वर्षों तक राष्ट्रीय 
संस्था के मार्यदशेंक बने। इस प्रकार राष्ट्र की 
अहिसात्मक क्रान्ति के उस अग्नदूत ने जागृति के 
दो यगों में राष्ट्र का मार्ग दर्शन किया। 

दादाभाई नौरोजी ने राजनीतिक जीवन में 
उस समय प्रवेश किया था जब भारतवासियों के 
हृदयों पर रानी विक्टोरिया के घोबणा-पत्र को 
छाप गहरी थी, इस कारण उनके प्रारम्भिक 
भाषणों में हमें ब्रिटेन के प्रति विश्वास का भाव 
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ओत-प्रोत मिलता है। उस भाव के होते हुए भी सरकार के अच्यायपुर्ण कार्यों और 
देश की दुर्देशा को संसार के सामने रखने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। 
वह सत्यवादी और निर्भीक थे | इसी का परिणाम हुआ कि स्वरय॑ इंग्लेग्ड के सत- 
दाताओं ने अपने मतों से उन्हें जिटिश पार्लामेण्ट का सदस्य चनकर सम्मानित 
किया। पालमिण्ट के सदस्य की हैसीयत से दादाभाई बहुत ही संयम परन्तु 
दढ़ता और स्पष्टता से भारत के पक्ष का समयंन करते थे । 
व्यक्तिगत गुणों में उन्हें महात्मा गान्धी का पृर्वेरूप समझता चाहिए 

स्वभाव में सरलता, विचारों में दृढ़ता और निर्भयता, व्यवहार में सक्तियता 
और सत्यवादिता ये ही गृण थे, जिस कारण दादाभाई और गान्धीजी दोनों ही 

देश और विदेश में सम्मानित हुए। हम इन्हें राष्ट्रीय जागृति के दो युगों के 


प्राण-स्वरूप कह सकते हैं। 


दादाभाई नौरोजी के विषय में प्रसिद्ध पत्रकार और राष्ट्सेवक श्री 
सी० वा[ई० चिन्तामणि ने अपनी इण्डियन पौलिटिक्स सिनन्‍्स म्यटिनी' नाम की 


पुस्तक में लिखा हैं 


वह भारत जार इग्लणश्ड सम कम-स्ं-कंम ३८ सस्‍्याओआ के सस्थापक्‌ थ। 


उनमें अधिकतर संस्थाओं का उद्देश्य देश की राजनीतिक 


उन्नति करना था, 


परन्तु कुछ संस्थाओं का लक्ष्य समाज-सुधार भी था, और उनमें भी 
विशेषरूप से स्त्रियों की शिक्षा और उन्नति मुख्य थी। बम्बई में पहले कन्या 
विद्यालय की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी, पहला समाचारपत्र 
उनको प्रेरणा से निकला ओर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में तो 
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उन्तका नाम प्रमख था ही। मेने जीवन-भर में उनसे अधिक सौम्य महापुरुष 

के दर्शन नहीं किये। उनके दश्शन से ही हृदय. में भक्ति उत्पन्न होती थी 

मि० गोखले ने एक बार उनके विषय में कहा था कि यदि मानव में ईह्वर 

का अंश हो सकता तो वह दादाभाई में है। 

वम्बई प्रान्त के दूसरे महानुभाव, जिन्हें राष्ट्रीय जागृति के जन्मदाता कहा जा 
सकता है, जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे थे। जस्टिस, रानडे की स्थिति सार्व- 


सहादेव गोविन्द रानडे 
सबसे बड़ी देन थी---गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले महोदय अपने-आपको रानडे 
। शिष्य कहने में गौरव का अनभव करते थे। 
श्री दिन्शा इदलूजी वाचा उन इने-गिने भारतवासियों में से थे, जो अपने 
समय में इंग्लेण्ट और भारत के आर्थिक और व्यापारिक मामलों के विशेषज्ञ समझे 


जनिक जीवन में अनठी थी। वह सरकारी नौकर ' 
थे, इस कारण उनका राजनीति में सीधा भाग लेना 
सम्भव नहीं था, परन्तु वस्तुतः वह कांग्रेस की 
प्रत्येक योजना में परामशंदाता के तौर पर 
सम्मिलित होते थे। उनकी सम्मति बहुत मूल्यवान 
समझी जाती थी। प्रत्येक सुधारक संस्था के साथ 
आपकी गहरी सहानुभूति थी। आप प्रार्थता समाज 
के सदस्य थे, सोशल कासन्फ्रेंस के सर्वसर्वा, ऋषि 
दयानन्द द्वारा' स्थापित परोपकारिणी सभा के 
सभासद और पूतना में 'होनेवाले शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्यों के पथदर्शक थे। आपकी प्रकृति को सबसे 
बड़ी विशेषता यह॒ थी कि उसमें साहस और 
सतकंता का अद्भत मेल था। कांग्रेस को आपकी 


जाते थे। आंकड़े उनकी जिह्मा पर रहते थे। 
जिन संख्याओं के मायाजाल में फंसाकर अंग्रेज 
शासक हिन्दुस्तानियों को दम-दिलासा देना चाहते 
थे, उन्हीं की ठीक व्याख्या करके मि० वाचा 
भायाजाल को छिल्न-भिन्न कर देते थे। उनके 
भाषण जानकारी से भरे हुए और तकंयुकत होते थे। 
आप १८९६ से लेकर १९१३ तक कांग्रेस के संयुक्त 
प्रधानमन्त्री रहे। आप बोलते कम और काम 
अधिक करते थे। ज्ञान का विशाल कोष मस्तक में 
रखते हुए भी उसे वाणी से तभी प्रकट करते थे, जब 
उसकी बहुत आवश्यकता होती थी। उन्हें हम 
एक सहती संस्था का. आदर्श मन्‍्त्री' कह सकते हैं। 


तीसरे पारसी महानुभाव, जो कांग्रेस की स्थापना के समय सार्वजनिक जीवन 





दिन्शा इदलूची बाचा 


काँग्रेस के जन्मदाता द्र्रे 


में आगे बढ़कर काम कर रहे थे, फीरोजशाह मेहता थे। वे बम्बई के होनहार 
वैरिस्टर थे। ईदवर ने उन्हें भव्य स्वरूप, गम्भीर स्वर और पेनी प्रतिभा 
प्रदान की थी। जब तक कांग्रेस वैधानिक आन्दोलन के कार्य में लगी रही, फीरोज 
शाह मेहता का सिंहगर्जन उसमें सुनाई देता रहा। कांग्रेस के नेता और बम्बई 
कारपोरेशन के मेयर की हैसीयत से मेहता महोदय ने जो शानदार कार्य किये, उनके 
कारण बम्बई के सार्वजनिक जीवन के इतिहास में उनका नाम बहुत उज्ज्वल अक्षरों 
में लिखा गया है। 

उस यग के बम्बई प्रान्तीय जन-नेताओं में से काशीनाथ त्यम्बक तेलंग और 
विश्वनाथ नारायण मांडलिक के नाम विशेष रूप से उल्लेख-योग्य हैं। मांडलिक 
महोदय के जीवन की एक घटना उनके चरित्र का अच्छा चित्रण करती है। जब 
विलायत से आलनेवाले कपड़े पर से आयात-कर हटाया' गया तब मांडलिक महोदय 
वायसराय की कौंसिल के सदस्य थे। आपने आयात-कर हटाने का भरसक विरोध 
किया, परन्तु नककारखाने में तृती की कौन सुनता था / आयात-कर उड़ा दिया 
गया। मांडलिक महोदय ने अपने असन्तोष को प्रकट करने का बहुत ही प्रभावो- 
त्पादक ढंग निकाला । आप दूसरे दिन हाथ के कते और बुने हुए खद्दर के कपड़े 
पहिनकर कौंसिल में गये, और यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह काम मैंने प्रतिवाद 
के रूप में किया है। उस समय हमारी राजनीति अभी इतनी वाल्यावस्था में 
थी कि मांडलिक का वह काय॑ बहुत वीरतापुर्ण समझा गया, और उस समय 
की दशा को देखते हुए मानना पड़ेगा कि वह वस्तुतः था भी बहुत वीरतापूर्ण। 

इस प्रसंग से बम्बई प्रान्त के दो और नाम जिह्दा पर आते हैं। उनकी चर्चा 
कुछ पीछे आयेगी। नाम बहुत महत्ववृण्ण हैं--परनन्‍्तु उनका परिगणन कांग्रेस 
की दूसरी पीढ़ी में होगा। वे नाम हैं---वाल गंगाधर तिरूक और गोपाल कृष्ण 
गोखले। ; 

, वेंगाल उस समय राजनीति में अगुआ था। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला 
कारण तो यह था कि उस समय राजनीतिक जामृति अंग्रेजी पढ़े-लिखों तक परिमित 
थी, और कलकत्ता समय और परिमाण की दृष्टि से अंग्रेजी शिक्षा का सव से बड़ा 
केन्द्र वन गया था। दूसरा' कारण यह था कि अभी राजनीतिक आन्दोलन का 
मुख्य साधन भाषणों को ही माना जाता था, और समाचारपत्र उनके सहायक 
थे। इन दोनों में बंगाल का नम्बर पहला था। वंगाल का निवासी अपनी भावु- 
कता और साहित्यिक प्रवृत्तियों के कारण जैसे आज' विख्यात है, वैसे ही तव भी था। 
विद्यासागर, बंकिमचन्द्र चटर्जी-जेसे लेखकों के ग्रन्थों तथा उपन्यासों और तारुदत्त- 
जेसे कवियों के काव्यों ने वंगाल की कल्पनाशक्ति में काफी उड़ान भर दी थी। 
इन कारणों से उस युग में सार्वजनिक आन्दोलन के क्षेत्र में बंगाल का स्थान वहुत 
ऊंचा था। कांग्रेस को स्थापना में वंगाल के निम्नलिखित महापुरुषों ने उल्लेख- 
नीय योगदान किया: 

सबसे पहले बंगाली नेता का नाम है सुरेन्द्रभाथ दवर्जी। आज हम कांग्रेस 
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के प्रसंग में उन्हें भूल-से गए हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने नवयग में प्रवेश किया, तब 
सुरेन्द्रनाथ माडरेटों में गिने जाने लगे थे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर बना दिया, और 
जब वे गवर्नर की कौंसिल के सदस्य मनोनीत किये गए, तो उन्होंने अपने को कृत- 
कृत्य माना था; परन्तु हमें प्रारम्भिक काल के जनता के लाडले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
का अनुमान ३० वर्ष पीछे के सर सुरेनच््रनाथ,से नहीं लगाना चाहिए । उस समय 
सुरेन्द्रनाथ में वह शहीदों का-सा जोश था, जो साधारण व्यक्तियों को भी देवताओं 
को कोटि में ले जाकर खड़ा कर देता है। सुरेद्धवाथ बनर्जी उन नौजवान भारत- 
वासियों में से थे जो उस प्रारम्भिक काल में इंग्लेण्ड के तीर्थ पर स्नान करके 
सरकारी सिविल सर्विस परीक्षा की नदी में डवकी लगाना अपना चरम लक्ष्य 
समझते थे। वह विलायत गये, ओर परीक्षा में सफल होकर भारत में सरकारी 
नौकरी पर निथुक्‍त हो गए, परन्तु सुरेन्द्रनाथ की अन्तरात्मा में स्वाधीनता की एक 
चित्तगारी दवी पड़ी थी, जिसने उन्हें गुलामी के पिजरे में देर तक बन्द न रहने दिया । 
उनको स्वच्छन्दता से घवराकर स'रकार ने उन्हें नौकरी से पृथक कर दिया। आग में 
पड़ने से सोने की चमक बढ़ जाती है। यह भी देश का सौभाग्य था कि सुरेन्द्र- 
ताथ को परीक्षा की आग में पड़कर कुन्दन बनने का अवसर मिल गया। वह पैनी 
प्रतिभा, असाधारण निर्भीकता और ऊंचे दर्जे की वक्तृत्व-शक्ति सरकारी घिसघिस 
में समाप्त हो जाती यदि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को सरकारी नौकरी से अछूग न होना 
पड़ता । 
देश की सेवा में लगने का प्रण करने के परचात बनर्जी महोदय ने मानो अपने 
पांव में चक्‍कर बांध लिया। उन्होंने १८७७ और १८८३ के बीच के वर्षो में 
भारत के भिन्न-भिन्न भागों में तीन बहुत व्यापक दौरे लूगाये। आपके जादूभरे 
व्याख्यानों ने अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतवासियों में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न 
कर दी, जिससे १८८५ में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की सफलता सम्भव हो सकी । 
श्रीयत्त लालमोहन घोष का नाम भी उस समय के बंगाली नेताओं में विद्ञेष- 
रूप से स्मरणीय है। वे अंग्रेजी के बहुत बढ़िया वक्‍ता थे। जब बंगाल के देशभक्‍तों 
ने वर्नाक्युरूर प्रेस एक्ट” के विरुद्ध आन्दोलन' करने का निश्चय किया, तब 
इण्डियन ऐसोसियेशन की ओर से प्रतिनिधि बनाकर घोष महाशय को इंगलेण्ड 
भेजा गया। उस समय उनकी आय केवरू ३० वर्ष की थी। वहां उनके पहले भाषण 
का सभापतित्व इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध नेता और वक्‍ता मि० जान ब्राईट ने किया। 
कहा जाता है कि यदि उस यग में इंग्लैण्ड में मि० ग्लेडस्टन न होते तो अंग्रेजी के 
सर्वोत्कृष्ट वक्‍ता का पद मि० ब्राईट को प्राप्त होता। जब छलालमोहन घोप बोल 
चुके तो मि० ब्राईट ने उपसंहार करते हुए कहा था--- भभी हमने जो शानदार 
भापण सुना है, मैं अपने निर्वेल शब्दों से उसके प्रभाव को विगाड़ना नहीं चाहता । 
कहा जाता है कि यदि केवल अंग्रेजी वकक्‍्तृत्व़ कला की दृष्टि से देखा जाय तो 
घोष भहाशय श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से भी ऊंचे पाये के थे। भेद इतना ही था कि 
बनर्जी जनता के भादमी थे, भौर घोप मुख्य रूप से शिक्षित समुदाय के। परल्तु 
हज. 
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उस समय देश को ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता थी, जो भारंत के,अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
गेगों के अतिरिक्त अपनी वेदना-भरी आवाज इंग्लैण्ड तक भी पेहुचा सके। फलत 
श्रीयत लाल मोहन घोष और उस कोटि के अन्य देशभक्त देश के लिए अत्यन्त उप- 
योगी थे। इन दो के अतिरिक्त मि० डब्ल० सी० बनर्जी, श्री आनन्दमोहन बोस, 
डा० गुरुदास बनर्जी, 'इण्डियन मिरर' के सम्पादक श्री नरेन्द्रनाथ सेव आदि अनेक 
प्रतिष्ठित और विद्वान बंगाली महानुभाव थे, जो पहले से ही राष्ट्रीय जागरण 


में भाग ले रहे थे। 
। 
2 


मद्रास के अग्रगण्यों सें श्री आनन्द चार्ल का 

नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप वहत ँ 
प्रभावज्ञाली वक्ता और उत्साही कार्यकर्ता थे। /क 
लगभग २० वर्षों तक आय मद्रास के राष्ट्रीय जीवन हि 
के प्राण-स्वरूप रहे। दैनिक 'हिन्दू' के सम्पादक श्री ज 
सुव्रह्मण्यम्‌ अय्यर के जोरदार राष्ट्रीय छेखों कान “” ड 
केवल मद्रास में, अपितु भारत के बहुत बड़े भाग में. ७" हट १ 










गहरा प्रभाव पड़ता था। आपके पत्र की नीति ही 6 
सर्वेथा निर्भीक और उन्नति की भावना से ओतप्रोत 
थी। कांग्रेस को बेदी पर आपके भाषण बहुत ही आनन्द चाल 
सारगभित और महत्वपूर्ण माने जाते थे। 
अन्य प्रान्तों में जो देशभक्त, राष्ट्रीयता के विचारों से ओतग्रोत होकर, प्रारम्भ 

ही कांग्रेस के आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए उच्चत हुए, उनकी संख्या 
कम होते हुए भी नगण्य नहीं है। संयवत प्रान्त के बाव गंग्राप्रसाद वर्मा और पंजाब 
5 बाबू मुरलीधर की गणना हम कांग्रेस के जन्मदाताओं में कर सकते हैं। 


3 63.६ 
कांग्रेस का पहुला अधिवेशन 


वह एक छोटी-सी चिनगारी थी, सखे जंगल में पड़ी हुई चिनयारी की तरह 


भवकर दावागिनि का पृवरूप। उन ७२ प्रतिनिधियों ने मिलकर जो वीज बोया वह 
२ बयां तक देशभक्‍तों द्वारा पर्तीनी और लंड से सींचा जाकर एक दिव संसार की 


4 कम पयकन+मन्कक खबर गहिसात्मक 


| र्ट आंहसात्मक सफ छ्का तके स्््प्म परिगत पसा। काग्रय का उस पहल र्जाः घ्‌- 
दनगन का अनमति देते समय तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल को यह क्या मालम 
हैहै॥ दा उसका जात को अदरदशिता सचस ३३ जा मीनि ह] ६:5४|:5“*+ अन्नजा पछ- 


ते सारतवासि वासियों के आन्दोलन-रूपी पवन को उत्तं जझित करके कुछ दपों ने प्ता- 
अप का रूप द दगा। 


रा 
हे 
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६६ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास - 


पहले विचार था कि अधिवेशन पूना में किया जाय। पूना महाराष्ट्र का पुराना 
केन्द्र होने के अतिरिक्‍त प्रकृति और संस्कृति की दृष्टि से भी नये जागरण का मख्य 
स्थान होने की योग्यता रखता था। पूना की सार्वजनिक सभा ने स्वागत-सत्कार 
का भार अपने जिम्मे लेकर तैयारी आरम्भ भी कर दी थी, कि अकस्मात एके 
देवी बाधा उपस्थित हो गई। शहर में हैजा फल गया। कई रोगी मर गए। इस 
कारंण स्थान का परिवर्तत करना पड़ा। निश्चय किया गया कि इण्डियन नैशनल - 
कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हो। 

बम्बई में ग्वालिया टेक रोड पर एक विशाल हाल में अधिवेशन का आयोजन 
किया गया। २७ दिसम्बर (१८८५) का दिन विचारणीय विषयों के सम्बन्ध 
में सोचने और प्रस्ताव बनाने में व्यतीत हुआ। खुला अधिवेशन २८ दिसम्बर 
को दिन के १२ बजे आरम्भ हुआ और अगली बेठकें २९ और ३० के मध्यात्न में 
होती रहीं । अधिवेशन में जिन महानुभावों ने प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया, 
उनकी संख्या ७२ थी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय प्रतिनिधि 
चुनने का कोई वैधानिक ढंग नहीं था। प्रान्तों से आये हुए सज्जनों में से कुछ 
प्रमुख नेताओं को प्रतिनिधि निर्वाचित कर लिया जाता था। निर्वाचित प्रतिनिधियों 
की संख्या निम्नलिखित थी---कलूकत्ता ३, बम्बई १८, मद्रास ८, कराची २, 
वीरमगांव १, सूरत ६, पूना ८, आगरा २, बनारस १, शिमला १, रूखनऊ रे, 
इल्गहाबाद १, लाहौर १, अम्बाला १, अहमदाबाद ३, वरहामपुर (मद्रास) १, 
मुसलीपटम्‌ १, चिगलपुर १, तंजौर २, कुम्भकभोणम्‌ १, मदुरा १, तिन्नावलि १, 
कोयम्वत्र. १, सलेम १, कुड्डपा १, अनन्तपुर १, वेल्लारि १। 

' इस तालिका को देखकर मन में एक प्रइन उठता है कि बंगाल जागृति में सब 
प्रान्तों का अग्रगामी था तो उसके केवल ३ ही प्रतिनिधि पहली कांग्रेस में क्‍यों 
सम्मिलित हुए! इसका उत्तर यह है कि २५ दिसम्बर के दिन देश में वस्तुतः 
दो राष्ट्रीय आयोजन हो रहे थे। बम्वई में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का अधि- 
वेदन हो रहा था, और कलककत्ते में इण्डियन नेशनल कासन्फ्रेंस का। नेशनल कासन्‍्फ्रेंस 
की घोषणा पहले से की जा चुकी थी, उसे स्थगित करना उस समय उचित न समझा 
गया, परन्तु उसी अधिवेशन में यह निरचय कर दिया गया कि इण्डियन कान्फरेंस 
फो इण्डियन नैशनल कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया जाय। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
के कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सम्मिलित न होने का यही कारण था। 

पहले अधिवेशन में कई सरकारी व्यक्ति भी सम्मिलित हुए थे। उनमें से 
आनरेब॒ल महादेव गोविन्द रानडे और आगरा के लाला बेजनाथ के नाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य हैं। कई अन्य सरका री कर्मचारियों ने भी दर्शक के रूप मे भाग _ 
लिया। कारण यह था कि प्रारम्भ में सरकार एर कांग्रेस को अविद्वास की दृष्टि से नहीं 
देखती थी । वह समझती थी कि वह एक ऐसा सूराख होगा, जिसमें से होकर पढ़े- 


"लिखे हिन्दुस्तानियों के असन्तोप की विषैली हवा वाहर निकल जाया करेगी, और 


किसी गहरे विस्फोट की सम्भावना न रहेगी। 


$, 
५ 


कांग्रेस का पहला अधिवेशन ६७ 


मि० हम तो कांग्रेस के संस्थापक, और पिता ही समझे जाते थे। प्रारम्भिक 
काल के अधिवेशनों पर और उनके प्रस्तावों पर उनकी गहरी छाप रहती थी। 

उपस्थित प्रतिनिधियों में मि० रहीसतुल्ला सयानी का नाम भी है। प्रतीत 
होता है कि उस अधिवेशन में मुसलमानों की ओर से एक मात्र वही थे, जो प्रतिनिधि 
बनाये गये। बात यह थी कि अलीगढ़ का राष्ट्रीयता-विरोधी पन्‍थ उससे पहले 
ही भारत के मसलमानों की विचारधारा को कलूपषित कर चुका था। सर सय्यद 
अहमद और उनके साथी कांग्रेस और उसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय आन्दोलनों से 
पृथक्‌ रहना भारत के मुसलमानों के लिए हितकर मानने रंगे थे । जब तक महात्मा 
गान्धी ने खिलाफत के प्रश्न को स्वराज्य के प्रश्न के साथ नत्थी करके कांग्रेस के मंच 
पर खड़ा नहीं कर दिया, तव तक प्रतिनिधियों में मुसछमानों का अनुपात लगभग 
वही रहा, जो पहले अधिवेशन में था। वे सदा नियम में अपवाद की भांति रहे। 

अधिवेशन २९ दिसम्बर को दोपहर के १२ बजे आरम्भ हुआ। व्याख्यान मंच 
पर सर्वेश्री दादाभाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन, फीरोज श्ञाह मेहता, दिन्शा, 
इंदलची वाचा, गंगाप्रसाद वर्मा, मुरलीधर, सुब्नह्मण्पम्‌ 
अय्यर, रहीमतुल्ला सयानी आदि प्रतिष्ठित देशभक्त 
विराजमान थे। उनको प्रेरणा देने के लिए देवताओं 
में वहस्पति के समान मि० हम विद्यमान थे। 
मि० हम के प्रस्ताव और श्री सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर 
के अनमीदन पर सर्वसम्मति से कलकत्तें के मर्घन्य हा 
वकील मि० डब्ल० सी० बनर्जी सभापति निर्वाचित 0) 6४% 





हुए। आपने करतल-ध्वनि के मध्य में आसन ग्रहण * | हा ० ] 
करके एक संल्षिप्त और सारगर्भित भाषण दिया,' शा 0) 
जिसमें कांग्रेस के ध्येय और कार्यक्रम पर प्रकाश ५ आर मी 
डाला। भाषण के प्रारम्भ में आपने इस वात पर हैं! ४) 


हपंऔर सन्‍्तोप प्रकट किया कि सभा में देश के सभी «| 
प्रान्तों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं---आपने कहा कि डब्ल० सी० बनर्जी 
'इससे पहले ऐतिहासिक काल में भारत भूमि पर इतना महत्वपूर्ण और विशाल 
सम्मेलन कभी नहीं हुआ। 
उसके पश्चात्‌ आपने कांग्रेस के उद्देश्य और लक्ष्य के सम्बन्ध में चर्चा की। 
आपने कांग्रेस के चार उद्देश्य बतलाये 
(१) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के देशभक्तों में परिचय और मित्रता 
स्थापित करना। 
(२) जाति, सम्प्रदाय और प्रान्त से सम्बन्ध रखनेवाले भेद-भावों को 
मिटाकर, एकराप्ट्रीयवता की भावना को दृढ़ करना। 
(३) परस्पर परामर्श हारा वर्तमान समय की मुख्य सामाजिक समस्यावों 
पर सम्मति स्थिर करना। 





द८ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


(४) और यह निरचय करना कि अगले बारह महीनों में उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए क्या-क्या साधन काम में लाये जायंगे। 

इस प्रकार उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालकर सभापति महोदय 
नें उन आपत्तियों और आशंकाओं की चर्चा की, जो प्रारम्भ से ही कांग्रेस के बारे 
में की जा रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस एक राजद्रोही संस्था होगी। 
उनका समाधान करते हुए आपने कहा, “मैं सब उपस्थित सज्जनों के मत को प्रकट 
कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि अंग्रेजी सरकार को मेरी ओर यहां बैठे हुए मेरे मित्रों 
की अपेक्षा, अधिक गहरे और पक्के राजभक्‍त व्यक्ति मिलना असम्भव है। 

अन्त में आपने कहा: 

“भारत की भछाई के लिए इंग्लैण्ड ने बहुत कुछ किया है। उसके लिए 
सारा देश इंग्लैण्ड का क्ृतज्ञ है। उसने हमें शान्ति दी, रेलवे दी, और सबसे 
बढ़कर पश्चिमी शिक्षा दी। परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। देश के 
निवासी ज्यों-ज्यों शिक्षा प्राप्त करेगे, उनके हृदय में राजनीतिक उन्नति की 
इच्छा प्रबल होती जायगी। मैं समझता हूं कि योरप के ढंग की शासन-प्रणाली 
की अभिलाषा चाहना राजद्रोह नहीं है। हमारी केवछर यह इच्छा है कि 
शासन का आधार अधिक विस्तृत हो, और उसमें देशवासियों को उचित . 
और, न्यायपूर्ण भाग प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि हम जो चर्चा करेंगे, 
वह सरकार और प्रजा दोनों के लिए लाभदायक होगी।” 
सभापति के भाषण के पद्चात्‌ कांग्रेस ने निम्तनलिखित आशय के प्रस्ताव 

स्वीकार किये: 
(१) भारत के शासन की जांच के लिए एक शाही कमीशन स्थापित किया 


जाय। 
(२) विलायत में बने हुए सेक्रेटरी आव स्टेट की कौंसिल के वर्तमान संगठन 
को तोड़ दिया जाय। 
(३) केन्द्रीय और अआन्‍न्तीय कौंसिलों का विस्तार और सुधार किया जाय। 
उनमें प्रइनत करने और बजट पास करने की प्रथा जारी की जाय। 
(४) सिविल सविस की परीक्षा इंग्लैण्ठ और भारत दोनों देशों में एक 
साथ हो। 
(५) सैनिक व्यूय घटाया जाय। 
(६) बिलायत से आनेवाले कपड़ों पर आयात-कर, जो उड़ा दिया गया है, 
फिर से लगा दिया जाय ।. 
(७) ओर वर्मा को यदि साम्राज्य में मिलाना ही हो तो उसे भारत से अलग 
रखा जाय ताकि उसका बोझ भारत की प्रजा पर न पड़े। 
कि अन्तिम प्रस्ताव में यह निश्चय किया गया कि यह प्रस्ताव देश की अन्य राज- 
नीतिक संस्थाओं को भेजकर उनसे निवेदन किया जाय कि वे भी कांग्रेस द्वारा 
स्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकार करके सरकार के पास भेजें । 
हो 
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अगले वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कलकते में करने का निश्चय किया गया। 
अन्त में सभापति महोदय को धव्यवाद देने के साथ-साथ कांग्रेस के पिता मि० 
द्यम को तीन वार तीन चियर्स' का सम्मान दिया गया। पश्चिमी संस्कृति में 
करतल-घ्वनि द्वारा दिये जानेवाला यह सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। 

हमने पहले अधिवेशन का वृत्तान्त विस्तारपूर्वेक इस कारण दिया है कि कांग्रेस 
के जन्मदाताओं की भावनाओं का पूरा और स्पष्ट चित्र खिच जाय। पहले अधिवेशन 
के सभापति के भाषण और प्रस्तावों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं: 

(१) जिन लछोगों ने कांग्रेस को प्रारम्भ किया, वे अंग्रेजी सरकार, और 
इंग्लेण्ड के राजमुकुट की नन्‍्यायपरायणता पर पूरा विश्वास रखते थे, और सच्चे 
दिल से राजभकत थे, उनकी राजभक्ति में बनावट नहीं थी। 

(२) उनकी मांगें विलकुल वैधानिक थीं, और बहुत थोड़ी थीं। अभी वह 
ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य या प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन के लक्ष्य से बहुत दूर थे। 

(३) इंग्लैण्ड से सम्वन्ध-विच्छेद की बात तो वे लोग स्वप्न में भी नहीं सोच 
सकते थे, क्योंकि रानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र पर उनकी गहरी आस्था थी। 


: १४: 
बाल गंगाधर तिलक 
राष्ट्रीय जागृति की गर्म धारा 


सन्‌ ५७ की राज्य-क्रान्ति के परचात्‌, अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों के साथ 
जो उपेक्षा का व्यवहार किया, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारम्भ से ही भारत में 
बसनन्‍्तोप और आन्दोलन की दो, एक दूसरे से पृथक किन्तु समानान्तर, धाराएं 
उत्पन्न हुईं। उनमें से पहली वैधानिक आन्दोलन की धारा थी, जिसका स्थूल रूप 
ग्वालिया टेक के मंदान में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के रूप में 
प्रकट हुआ। असन्‍्तोष की दूसरी धारा की गंगोत्री पूना से वनी, जहाँ के वातावरण 
में तव तक सी शिवाजी, वाजीराव पेशवा और नाना फडनवीस के नाम और काम 
को याद हरी थी। वह धारा आगे चलकर अग्नगामी दल, गर्म दल, क्रांतिकारी दल 
आदि अनेक नामों से विशेषित होती रही, परन्तु वस्तुतः वह सन्‌ ५७ की राज्य-क्रान्ति 
का ही जीर्णावशेष थी। राष्ट्रीय जाग्रूति के उस दूसरे यज्ञ के अध्वर्यू थे, 'केसरी' 
के सम्पादक, पं० वाल गंगावर तिलक | 

जब बंग-विच्छेद के परचात भारत में विद्रोह की जाग खूब जोर से भड़क रही 
थी, तब इंग्लैण्ड से सर वैलण्टाईव घिरोल नाम का एक पत्रकार यहां आया 
था। उससे इंग्लेण्ड लौटकर जो पुस्तक प्रकाशित की, उसमें तिलक महाराज को 
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भारत की अद्यान्ति का पिता (बचा ० एवांगय 0765४) बतलाया था। 
रौलट एक्ट द्वारा उत्पन्न हुए ह॒त्या-काण्ड से पहले सरकार ने सडीशन कमेटी 
नाम की एक कमेटी वनाई थी, जिसके प्रधान का 
नाम मि० रौलट था। वह कमेटी प्रधान के नाम से 
'रौलट कमेटी” के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कमेटी 
के सुझाव का ही परिणाम था कि सरकार ने वह 
कानून पास किया जो रोछकूट एक्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रस्तावना 
में राष्ट्रीय जागृति की उग्र धारा के उद्भव का 
निम्नलिखित वर्णन किया गया है : 

.._ “जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के 
साथ व्यापार आरम्भ किया, तब इस देश 
का बहुत-सा भाग मुसलमानों के अधिकार 

बाल गंगाधर तिलक में था। देश कई सदियों से स्यूनाबिक रूप 
में मुसलमानों के अधीन चला आ रहा था, यद्यपि कभी-कभी उनके मन्त्री 
ब्राह्मण होते रहे थे। १७वीं सदी के मध्य में मुसलमानों की शक्ति कमजोर 
होने लगी। मराठों के नेता शिवाजी ने पश्चिम-भारत के मराठों को जगा 
दिया, और मुसलमानों की अधीनता से निकल जाने के लिए तैयार कर 
दिया। शिवाजी के पोते ने सतारा (बम्बई प्रेसीडेंसी का एक शहर) में हिन्दू 
राज्य की स्थापना की, जिसका मुख्यमन्त्री ब्राह्मण था। 

“अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था कि ब्राह्मण मन्त्री और उसके वंशज 
'पेशवा' नाम से दक्षिण के शासक बन गए । उनका दरबार पूना में था, और सारा 
शासन एक तरह ब्राह्मण शासन हो गया था। पेशवा के नाबालिग होने 
की दशा में, बहुत समय तक दक्षिण का असली शासक नाता फडनवीस रहा। 
वह और उसका मालिक पेशवा, दोनों ही चितपावन ब्राह्मण थे, जिनका 
जन्मस्थान कोंकण प्रदेश में था, वह प्रदेश बम्बई और गोआ के मध्य में स्थित 

' है। इसी कारण इन्हें कोंकणस्थ ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मणों को देशस्थ 
ब्राह्मण कहा जाता थां। नाना फडनवीस ने अपने शासन-काल में ऊंचे सरकारी 
पदों पर से देशस्थ ब्राह्मणों को हटाकर उनके स्थान पर कोंकणस्थ ब्राह्मणों 
को नियुक्त करना जारी रखा। १९वीं सदी में अंग्रेजों ने जिस सरकार के हाथ 
से दक्षिण का राज्य छीना वह इस प्रकार बनी हुई चितपावत सरकार थी। 
अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को निचले दर्ज की सरकारी नौकरी में तो नियुक्त किया, 
परन्तु शासन की बागडोर उनके हाथों से निकल गई, इस कारण उनके हृदयों 
में स्वभावतः एक प्रकार की बेचैनी और फिर शक्ति प्राप्त करने की अभि- 
लापां उत्पन्न हो गई। पूना जिले के यही ब्राह्मण थे, जिनमें हम कान्ति की भावना 
के प्रथम चिह्न पाते हैं।” 


ही 5 





बाल गंगाधर तिलक ७१ 


यद्यपि शिरोल और रौलूट कमेटी का किया हुआ कारणों का विश्लेषण 
सर्वाश में ठीक नहीं है, तो भी इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उसने जहां उंगली रखी है, 
नब्ज वहीं है। महाराष्ट्र की राजनीतिक पराधीनता अभी नई थी। १७१७ 
ईस्वी के अन्त तक पून्रा एक ज़बद॑स्त स्व॒तन्त्र राज्य का केन्द्र बवा हुआ था, जिसका 
संचालन पेशवा करते थे। ७० वर्षो में कोई जाति स्वाधीनता के संस्कारों को नहीं 
भुला सकती । यह स्वाभाविक ही थाकि महाराष्ट्र में,भारत पर कसे जाते हुए दासता 
के शिकंजे के विरुद्ध उम्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती.। यह कहना तो ठीक नहीं कि वह 
प्रतिक्रिया चितपावन ब्राह्मणों में ही हुई। महाराष्ट्र में जिस अन्तहित उम्र आन्दो- 
लत ने जन्म लिया, उसमें ब्राह्मण और मराठे सभी शामिल थे। यह ठीक है कि 
उसका नेतृत्व पं ० बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो अपनी योग्यता, वीरता और 
उम्र देशभक्ति के कारण उस कार्य के सर्वथा योग्य थे। न 
. * तिलक महाराज का जन्म १८५६ में महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक नगर में 
हुआ। उन्तका अपना नाम बाल' था। गंगाधर उनके पिता का नाम था, और 
वंश का नाम था तिकक। जब वह १६ वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, 
परन्तु बालक बाल की पढ़ाई जारी रही और १८७६ में बी० ए० और १८७९ में 
एल-एल० बी० पास कर के वह कार्यक्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। 

कार्यक्षेत्र में आने के.समय युवक, बाल गंगाधर तिलूक का अपने समानधर्मा 
दो व्यक्तियों से सम्पर्क हुआ। उनमें से पहले व्यक्ति श्री आगरकर थे, जो तिलक 
महाराज के समवयस्क थे। दोनों युवक देशभक्ति की ऊंची भावना से प्रेरित थे, 
इस कारण परस्पर बातचीत में भावी जीवन में देशसेवा की सम्मिलित योजनाएँ 
बनाया करते थे। श्री विष्णु कृष्ण चिपलणकर अपने समय के सर्वोक्ृष्ट मराठी 
लेखक समझे जाते थे। अधिकारियों के व्यवहार से अप्नन्तुष्ट होकर आपने सरकारी 
स्कूल की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और स्वृतन्त्र स्कूछ चलाने के विचार से पूना 
को अपनी कार्यस्थली बना लिया । प्यासे को मानो पानी मिल गया। तित॒क और 
आगरकर को एक पयदर्शक और सहायक की आवश्यकता थी ही, तीनों ने मिलकर 
घूना इंग्लिश स्कूल नाम से एक स्कूल की स्थापना की, और उसमें पढ़ाने छंगे। 
'परन्तु उन देशभक्ति से ओत-प्रोत युवकों के लिए केवल स्कूठ की परिधि पर्याप्त 
नहीं थी, उन्होंने केसरी और मराठा" नाम के दो पत्र भी.जारी किये। केसरी” 
सराठी में था, और 'मराठा' अंग्रेजी में दोनों पत्र विष्णु शास्त्री के आर्यमूषण प्रेस 
में छपते थे। विष्णु शास्त्री ने सचित्र छपाई के लिए चित्रशाला प्रेस की भी स्थापना 
की थी। न केवल महाराष्ट्र के सावेजनिक जीवन में, अपितु सम्पूर्ण भारत के सावें- 
जनिक जीवन में केसरी” और मराठा' ने जो भगीरथ प्रयत्न किया है, वह सर्व- 
'विदित है, परन्तु वर्तमान पीढ़ी के बहुत कम भारतवासी इस बात को जानते हैं कि 
'इनके प्रारम्भ का बहुत-सा श्रेय विष्णु शास्त्री को था, जिन्हें बाल गंगाधर तिलूक 
का गुरु और प्रेरक कहा जा सकता है।पीछे से पूर्वोक्त तीनों महानुभावों के साथ 
श्री वी० एस० आपटे और श्री नामजोशी भी शामिल हो गए थे। 
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ह. 

इस प्रकार, देशभक्त नवयुवकों के इस उत्साही दल ने पूना के सार्वजनिक 
जीवन में नये प्राणों का संचार कर दिया। शीघ्र ही पूना इंग्लिश स्कूल (जिसे न्यू 
इंग्लिश स्कूल भी” कहा जाता था) पूना का सर्वोत्तम स्कूल समझा जाने लगा, 
और मराठा और केसरी' और विशेष रूप से केसरी' राष्ट्रीय जाग्नति के अग्नदूत 
माने जाने लगे। केसरी” लोकभाषा में निकलता था, और तिलक महाराज के 
लेख स्वाधीनता और तेजस्विता से भरे होते थे । उन्हें आज भी जोरदार मराठी 
गद्य के उत्कृष्ट नमूने कहा जा सकता है। केसरी' का प्रचार पानी में तेल की तरह 
बहुत शीघ्र इतना बढ़ गया कि सरकार का दिल कांप उठा, और बाल गंगाधर 
को वह अपना पहले दर्जे का शत्रु मानने रूगी। 

सरकार की ओर से केसरी और मराठा पर पहला वार, कोल्हापुर महाराज 
के कारबारी शिवाजीराव के साथ सरकार द्वारा किये गए दुर्व्यवहार के मामले 
में हुआ। इन पत्रों में सरकार के व्यवहार की कठोर निन्‍दा की गई, जिसके कारण 
तिलूक और आगरकर पर अभियोग चलाये गए, और चार-चार महीनों की कैद 
का दण्ड दिया गया। इस मामले ने तितक और केसरी” की लोकप्रियता को दस- 
गुना कर दिया। अभियोग लड़ने में जनता की ओर से खुली सहायता दी गई। 

यह अभियोग चल ही रहा था कि विष्णु शास्त्री की मृत्य हो गईं। इस वियोग 
ने मानो तिलक महाराज की एक भूजा काट दी, परन्तु उससे कुछ भी निरुत्साहित 
न होकर जेल के बाहर आने पर दोनों नौजवान मित्र अपने कार्य में अधिक उत्साह 
और तल्लीनता से छग गए। 

स्कूल की पर्याप्त उन्नति हो गई थी। शिक्षा के स्तर और छात्रों की संख्या 
की दृष्टि से वह पूना में सर्वोत्कृष्ट शिक्षणालय समझा जाने छगा था। संचालकों 
ने यह आवश्यक समझकर कि उसका विधान सुव्यवस्थित बना दिया जाय १८८४ 
में दक्षिण एज्केशन सोसायटी के नाम से एक संस्था की स्थापना कर दी, और तिलक, 
आगरकर और नामजोशी उसके पहले स्थायी सदस्य बन गए। 

शिक्षा के कार्य में तिकक महाराज की सर्वेतोमुखी और पैनी प्रतिभा को अपना 
चमत्कार दिखाने का बहुत अनुकूल अवसर मिला। कालिज में गणित के तो वे 
प्रोफेसर थे ही, उसके अतिरिक्त समय-समय पर संस्कृत और सायन्स का अध्यापन 
भी करते रहते थे। प्रत्येक विषय में उनका गहरा प्रवेश था। मौलिकता और 
पूर्णता उनके विशे्ष गुण थे। उनके शिष्य उनके पढ़ाने से बहुत सच्तुष्ट रहते थे। 

, सारे जीवन में लोकसान्य तिलक की यह विशेषता रही कि वे अपने मौलिक 
सिद्धान्तों को मुख्य और व्यक्ति और संस्थाओं को गौण मानते थे। वह अभीष्ट 
साध्य की पूर्ति के सामने अवान्तर साधनों को तुच्छ समझते थे। सिद्धान्त-भेद होने 
पर वह अन्तरंग-से-अन्तरंग मित्र से सम्बन्ध तोड़ने या उसकी खुली आलोचना 
करने में भी संकोच नहीं करते थे । 

ऐसे सम्बन्ध-विच्छेद का पहला अवसर तब आया जब १८८८ में सामाजिक 
ओर घामिक मामलों में मतभेद होने के कारण तिलक और आगरकर की जोड़ी 
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टूट गई। आगरकर को केसरी” से सम्बन्ध तोड़ना पड़ा, और अपने विचारों के 
प्रचार के लिए सुधारक' नाम का पृथक्‌ पत्र निकालना पड़ा। 

दो वर्ष बाद स्कूल और फरगूसन कालिज से तिकक महाराज अछग हो 
गए। यह सम्बन्ध-विच्छेद भी मतभेद के कारण हुआ। फर्गूसन कालिज को 
सरकारी सहायता की आवश्यकता थी। तिलक महाराज की उग्र राजनीतिक 
विचारधारा सरकार को पसन्द नहीं थी। कालिज के बहुत-से प्रमुख संचालूक 
समाज-सुधारक थे। तिलक उस समय समाज-सुधार के आन्दोलन को जनता में 
बुद्धिमेद उत्पन्न करने का कारण समझकर उसे हेय समझते थे। परिणाम यह 
हुआ कि कालिज सोसायटी के अन्य कार्यकर्ताओं से तीन्र मतभेद होने के कारण 
तिलक महाराज ने संस्था से सम्बन्ध तोड़ लिया। 

इस प्रकार आप स्वाधीन रूप से एकाग्रचित्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में उतर 
भाये। केसरी' और 'मराठा' उस दिन से भारतीय राजनीति में अग्रगामी दलू के 
मुखपत्र समझे जाने छगे। 

जब १८८५ में यह निश्चय हुआ कि पूना की सार्वजनिक सभा की ओर से 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में किया जाय तो स्वागत के 
मुख्य प्रवन्धकों में बाल गंगाधर तिलक का नाम भी था। उसके पश्चात भी कुछ 
वर्षों तक वह कांग्रेस के अन्यतम कार्यकर्ता रहे। उन दिचों वह कानून पढ़ाते थे, 
केसरी” और 'मराठा' का सम्पादन करते थे, और सार्वजनिक कार्यों में भी काफ़ी 
समय देते थे। परन्तु उनके संस्कारी मन के लिए इतना कार्य भी काफ़ी नहीं था। 
उन्हीं दिनों आपने दि ओरियन! (7४८ 0509) नाम का एक अच्वेषणात्मक 
प्रन्थ लिखा, जिसने योरप में उनकी अद्भुत योग्यता की धाक जमा दी थी। डा० 
व्लमफील्ड ने दि ओरियन' की आलोचना करते हुए उस ग्रन्थ को “बहुत महत्वपूर्ण 
साहित्यिक घटना” का नाम दिया था, और लिखा था कि “जब मैंने उस भद्दी-सी 
छपी हुई किताब को पढ़ना शरू किया तो मेरा विचार था कि पन्ने पलटकर इस 
पुराने ढंग की चीज को देख डाल, परन्तु मेरा वह हल्का भाव गम्भीरता में परिणत 
हो गया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि कुछ असाधारण बात हो गई है। मुझे यह 
देखकर आश्चर्य हुआ कि यह भारतीय लेखक एक ओर बैदिक साहित्य का और 
दूसरी ओर पश्चिम के ग्रन्थों का एक-सी सुगमता से उपयोग करता है। पहले मैं 
सरसरी ढंग पर देख रहा था, शीघ्र ही मेने उसे दत्तचित्त होकर पढ़ना आरम्भ 
किया, और अन्त में यह दशा हुईं कि जिस ग्रन्थ का मैं मज़ाक उड़ाने की तैयारी 
कर रहा था, मुझे मानना पड़ा कि लेखक के उस ग्रन्थ ने लगभग सभी आवश्यक 
विषयों पर मुझे अपने से सहमत कर लिया है।” 

इस सम्मति को हमने विस्तार से उद्धृत किया है, जिससे यह अनुमान रूगाया 
'जा सके कि अगले जीवन में अपने सम्पूर्ण समय को राजनीति के अर्पेण करके छोक- 
सान्य तिरूक ने कितना भारी आत्म-त्याग किया। एक ओर देश-विदेश में प्रभूत मान 
और सांसारिक विभूति थी, और दूसरी ओर राजशक्ति से दिन-रात का संधर्य 


७४ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


और कांटों की सेज थी। देशभक्त की आत्मा ने मान और विभूति के मार्ग को 
छोड़कर संघर्ष और कांटों का मार्ग चुन लिया, और देश में एक ऐसे विचार-प्रवाह 
को जन्म दिया, जिसने राजनीति को प्रार्थना और शिष्टमण्डलों के स्तर से ऊपर 
उठाकर चुनौती और आन्दोलन के रूप में परणत कर दिया। 
कालिज के धन्धे को छोड़ने के पश्चात लछोकमान्य ने जनता में जागृति उत्पन्न 
करने के नये-नये आयोजनों का तांता बांध दिया। केसरी और “मराठा उन आयो- 
जनों को कार्यान्वित करने के साधन वन गए। जनता में जागृति उत्पन्न करने के 
दो स्मरणीय कार्य, जितके साथ लोकमान्य का नाम जुड़ा हुआ है, गणपति-उत्सव 
और शिवाजी-उत्सव थे। गणपति-उत्सव महाराष्ट्र का पुराना धारमिक मेला था। 
लोकमान्य ने उसे नया राष्ट्रीय रूप दे दिया । इसी प्रकार शिवाजी-उत्सव भी देर 
से मनाया जाता था, लोकमान्य ने उसे राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रचार का साधन 
बना दिया। राष्ट्रीयता को धर्म का-सा रूप देने में इन दोनों उत्सवों का बहुत बड़ा 
हाथ था। | 
लोकमान्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों की प्रारम्भ से ही यह विशेषता थी 
वह स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जनता की ओर देखते थे, राजा की ओर नहीं । 
उत्तका निश्चय था कि लटी हुई स्वाधीनता ली जाती है, मांगी नहीं जाती। इस 
कारण प्रारम्भ से ही उनका कांग्रेस के मुख्य संचालकों से मतभेद रहा। कांग्रेस 
के संचालकों का ध्येय था, ब्रिटिश राज्य के दायरे में वैधानिक अधिकारों की प्राध्ति; 
और लोकमान्य तिलक का ध्येय था, देश में वैसे राष्ट्रीय शासन की स्थापना 
जैसी शिवाजी महाराज ने की थी। कांग्रेस के उस समय के नेता इस विश्वास पर 
चल रहे थे, कि अंग्रेज जाति स्वभाव से न्याय और स्वाधीनता से प्रेम करती है, यदि 
अच्छी तरह उसका दरवाजा खटखटठाया जाय, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता 
है। उनका विक्टोरिया की घोषणा की ईमानदारी पर.दृढ़ विश्वास था; इसके 
विपरीत लोकमान्य तिलक को अंग्रेज शासकों की सदिच्छाओं पर कोई भरोसा 
नहीं था। वह मानते थे कि अंग्रेज भारत में शासन करना चाहते हैं, इससे छाभ 
उठाना चाहते हैं, और जो कुछ करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं। यदि हमें 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हैं, तो प्रजा को उठाना चाहिए। यदि प्रजा में 
राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न नहीं होती तो सैकड़ों सालों तक भीख मांगने से भी स्वाधीनता 
प्राप्त नहीं हो सकती । । 
जिस समय नरम विचार के अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतवासी वम्बई में कांग्रेस नाम 
की वेवानिक संस्था का प्रारम्भ कर रहे थे रयगमंग उसी समय पूना में राष्ट्रसेवकों 
का एक ऐसा दल तैयार हो रहा था, जो ध्येय और साधनों की दृष्टि से उनसे 
भिन्न थां। उस समय की भाषा में उसे एक्स्ट्रीमिस्ट' या गर्म दल कहा जाता था। 
इतिहास की भाषा में हम उसे अग्रगामी दल कह सकते हैं। 
कुछ वर्षों तक तो कांग्रेस अपने प्रारम्भ में स्वीकृत वैधानिक रास्ते पर आराम 
से चछती गई, परन्तु शीक्ष ही परिस्थिति बदलने छगी। उसकी मांगें ठुकराई 
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गईं, जिससे कांग्रेस के नेताओं के मन बिक्षब्ध होने लगे। उधर सरकार ने अपनी 
स्वार्थपूर्ण मनमानी नीति के शिकंज कसने शुरू कर दिये, जिससे जनता का असन्तोष 
निरन्तर बढ़ता गया। परिणाम यह हुआ कि अग्रगामी विचारों की वह लहर, 
जिसके अग॒आ लोकमान्य तिलक थे, कांग्रेस के किनारों से आकर टकराने लगी। 
कांग्रेस के आगामी दीवघेजीवन में हम वैधानिक और अग्रगामी इन दोनों राजनीतिक 
विचारधाराओं की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया का मनोरंजक प्रयोग देखेंगे। यह 
प्रयोग लगभग ३४ वर्षों तक जारी रहा, जिसके अन्त में अग्रगामी विचारधारा 
का कांग्रेस पर पूर्णाधिकारं हो गया। 
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लार्ड रिपन के विदा हो जाने पर १८८४ में छाडे डफरित को भारत का 
गवर्चर जनरल नियुक्त किया गया। १८८८ में ४ वर्षों के पश्चात परिवर्तन 
हो गया, और लाड लेन्सडाऊन ने कार्यभार संभाला। छार्ड लेन्सडाऊन ने पांच वर्षे 
तक शासन किया, और उनके परचात्‌ १८९३ में भारत का भाग्य लाडे एल्गिन 
के सुपुदं हुआ। लाड एल्गिन भारत में अंग्रेजी शासन का राहु सिद्ध हुआ, क्योंकि 
उसके समय भारत पर एक नहीं, अपितु न्यायमूर्ति रानडे के कथनानुसार, चार प्रकार 
के प्लेग अवतीर्ण हुए। भारत पर वह ग्रहण पांच वर्ष तक रहा, क्योंकि १८९८ 
के अन्त में यह घोषणा की गई कि इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध विद्वान, वक्‍ता, कटनीतिज्न, 
पर्यटक और पाछेमेण्टेरियन छाड कर्ज़बन को वायसराय और गवरनेर जनरल के 
पद पर नियुक्त किया जायगा। 
लार्ड कज न से पहले के तीन गवर्नर जंनरलों के शासन-काल को हमने सुविधा 
की दृष्टि से एक ही कोष्ठक में समेट दिया है, और उनके चौदह वर्षों के शासन को 
रूखा-सूखा' विशेषण से विशेषित किया है। हमारा यह वर्गीकरण ठीक है या नहीं, 
इसका निर्णय उनके शासन-काल की घटनाओं पर दृष्टि डाककर हो सकेगा। 
हम दिखा आये हैं कि उत दिनों भारत का शासन छोटी डोंगी की तरह 
ग्लण्ड के शासन के जहाज के पीछ बंधा हुआ था। जब इंग्लेण्ड की पालिय[मेण्ट 
में उदार (लिबरल) दल का बहुमत होता था, तब भारत में वसनन्‍्ती हवा चलने 
लगती थी, और जब इंग्लेण्ड में अनुदार (कन्जरवेटिव) दल का प्रभत्व होता था, 
तब यहां मई-जून की लू बहने रंगती थी। १८८५ में इंग्लैण्ड के यवास्वी उदार 
नेता मि० ग्लैडस्टन ने प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया, और अन॒दार दल के 
नेता छाड साल्सिवरी ने शासन की बागडोर संभाठी। साथ ही भारत की शासव- 
तीति में भी परिवर्तत आ गया। छाड्ड डफरिन स्वयं एक अनभवी और योग्य 
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व्यक्ति था, परन्तु उस युग में सेक्रेटरी आव स्टेट के मारे बेचारे वायसराय की क्या 
चल सकती थी ? उसे इच्छा से या अनिच्छा से, अनुदार दल की नीति के अनुसार 
चलना पड़ता था। 

अनुदार नीति का पहला प्रभाव यह हुआ कि सरकार ने फिर से पड़ोसी देशों 
पर आक्रमण के रास्ते पर पग॒ बढ़ाया। वर्मा पर चिरकाल से अंग्रेजी सरकार की 
आँखें थीं। पहला आक्रयण १८२४ में किया गया था। उस आक्रमण को, अंग्रेज 
इतिहास-लेखकों ने बर्मा का पहला युद्ध! नाम दिया है। सबल देश निर्वल देशों 
पर किये गए आक्रमण का समर्थन करने के लिए ऐसे ही नामकरण किया करते 
हैं। वर्मा पर दूसरा आक्रमण लार्ड डलहौजी के शासन-काल में हुआ | ला डलहौजी 
की प्रशस्ति लिखनेवाले लेखकों ने, वर्मा के एक बड़े भाग पर विजय प्राप्त करने के 
कारण अपने पृज्यदेव को विजेता की उपाधि से विभूषित किया है। स्वयं छाड्ड 
डलहौजी ने कहा था कि “जब अत्त में वर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य के पेट में जाना 
ही है, तो इस समय उसका एक ग्रास काट लेने में क्या हानि है ! ” 

दो ग्रास खाकर ब्रिटिश साम्राज्य की तृप्ति नहीं हुई। साम्राज्य-लालसा की 
थह विशेषता है कि ज्यों-ज्यों उसे खुराक मिलती है, उसका आवेग बढ़ता है। सारे 
भारत पर छाकर भी साम्राज्य का पेट न भरा, और लाड डफ़रिन के समय वर्मा के 
अन्तिम ग्रास पर भी हाथ साफ किये गए। बर्मा में व्यापार करनेवाली अंग्रेज 
कम्पनियों की अत्युक्तिपूर्ण शिकायतों के आधार पर १८८२ में बर्मा के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी गई। बेचारे बर्मा के राजा में बल ही कितना था। अंग्रेजी 
सेनाओं ने लगभग निविरोध बर्मा को पार कर लिया, और १ जनवरी १८८६ 
के दिन सारे बर्मा देश को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया। इंग्लेण्ड को इस 
विजय से यह लाभ हुआ कि संसार में उसकी शक्ति की धाक बंध गई, और भारत- 
वर्ष को यह लाभ हुआ कि उसकी गरीब प्रजा पर वर्मा के युद्ध के व्यय का बोध 
पड़ गया। 

लाडड डफ़रिन के शासन-काल में रानी विक्टोरिया की जुबली मनाई गई। 
भारत में वह उत्सव बड़े हादिक उत्साह से मनाया गया। एक विदेशी राज्य में, 
देश की प्रजा जितना अधिक-से-अधिक प्रेम किसी दूर देश में रहनेवाले शासक पर 
प्रगट कर सकती है, भारत की प्रजा ने विक्टोरिया के लिए जयन्ती के उपलक्ष में 
उसका प्रदर्शन किया। यह वात निरचयपूर्वक कही जा सकती है, कि भारतवासियों 
के उस प्रदर्शन में कोई बनावट नहीं थी। सचमुच उस समय के भारतवासी मानते 
थे कि भारत में रहनेवाले और हुकूमत करनेवाले अंग्रेज चाहे कैसे ही बुरे हों, 
पर इंग्लैण्ड के सिंहासन पर बैठी हुई महारानी विक्टोरिया दयालु है, न्यायमूर्ति 
है, और भारत की प्रजा के लिए सच्ची मा है। उनकी मनोवृत्ति यह थी कि ब्रिटिश 
शासन में कानून और सुरक्षा का जो सुख है, वह विक्टोरिया की दयालुता का फल 
है, और जो बुराइयां हैं, वे रानी के कारिन्दों की अयोग्यता के कारण हैं,। प्रजा के 
सव आश्मीर्वाद विक्टोरिया की ओर जाते थे, और शाप स्थानीय अधिकारियों को 
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ओर पढ़े-लिखे लोग रानी के घोषणा-पत्र, और विशेषतः उसके अन्तिम भाग पर 
' भग्ध थे, और साधारण प्रजा उस न्याय पर लट्ट थी जिसे वह विक्टोरिया महारानी 
की कृपा का फल समझती थी। उन दिलों गांव की स्त्रियां आपसी झगड़े में यह कहती 
सुनी जाती थीं, तुम समझते क्या हो। यह रानी विक्टोरिया का राज है, 
जिसमें शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इस राज्य में बेइन्सांफी वहीं चल 
सकती ।” यही कारण था कि जहां कांग्रेस के व्याख्यान मंच पर महारानी के 
चरणों में भक्ति प्रदशित करना आवश्यक समझा जाता था, वहां गरीबों के घरों 
में बात-बात पर विक्टोरिया महारानी के नाम की दुहाई दी जाती थी। १८८७ 
में, जुबली के अवसर पर देश-भर में रानी के उदार व्यक्तित्व के लिए जो 
भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया, वह स्वाभाविक ही था; परन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि उसे भारत में अंग्रेजी शासन की लोकप्रियता का प्रमाण समझना 
भूल है। ४८४ 

वायसराय का सेवा-काल पांच वर्षों तक परिमित था, परल्तु छाड्ड डफ़रिन ने 
चार वर्ष पूरे होने से पहले ही इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री लाडे सालिसबरी को लिख 
दिया कि मुझे बच्चों से अलग हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मैं उनके समीप 
ही रहना चाहता हूं, इस कारण मुझे किसी देश में राजदूत बनाकर भेज दिया जाय 
तो अच्छा है। प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपने शासन से बहुत सन्तुष्ट नहीं था। 
वह बर्मा को जीतकर खचचे बढ़ाने, और इनकम-टेक्स बढ़ाकर उस' खर्चे को पूरा 
करने की चेष्टा के अतिरिक्त और कोई अच्छा या बुरा बड़ा कार्य न कर सका-- 
यह बात उसने स्वयं अनुभव कर ली थी। 

इंग्लैण्ड की सरकार ने लाड डफ्रिन को रोम में राजदूत नियुक्त करके भारत 
से छुटकारा दे दिया, और उसके स्थान पर लार्ड लैन्सडाऊन को गवर्नर जनरल बना- 
कर भारत भेज दिया। 

ला्ड लेन्सडाऊन स्वयं सैनिक न होता हुआ भी सैनिक मनोवृत्ति के अधिका- 
रियों के प्रभाव में रहता था। देश की दशा की ओर ध्यान देना उसकी प्रवृत्ति के 
विपरीत-सा था। फलत: उसके शासन-काल में सरकार की शक्तियां प्रजा की सेवा 
में न रलगकर, देश की सीमा से बाहर की समस्याओं को उलझाने और देश की अर्थ- 
शक्ति के विखेरने में लूगी रहीं। ह 

उसका एक उदाहरण छीजिए। काइ्मीर की उत्तरी सीमा पर “गिलगित' 

नामकी एक चोकी है। अपनी ऊंचाई और तीन देशों की सीमा पर होने के कारण 
सदा ही उसे बहुत महत्व दिया जाता रहा है। लछाडे लिटन रूस की रोक-यशम के 
लिए उस पर अधिकार करता चाहता था, परन्तु काश्मीर की सरकार से कोई 
समझौता न होने के कारण उस समय सफलता न मिली-। रूस का भय अंग्रेजों 
को सदा ही कम्पायमान करता रहा है। रूस को मात देने के लिए ग्रिलगित को तव 
आवश्यक समझा जाता था। उस पर अंग्रेज सरकार के दांत थे। १८८९ में लाई 
लेन्सडाऊन ने काइ्मीर के राजा से शासन के सब अधिकार छीन लिये, और ब्रिटिश 
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रेज़िडेंट की अध्यक्षता में एक कौंसिल स्थापित कर दी। राजा पर चार दोष लगाये 
गये: (१) उसका प्रवन्ध खराब है, (२) माली हालत बिगड़ी हुई है, (३) राजा 
शासन में सुधार का विरोधी है तथा (४) राजा ने स्वयं पदत्याग की इच्छा प्रगट 
की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी कोरे बहाने थे। असली वात इतनी 
ही थी कि राजा के गद्दी पर रहते गिलूगित को निगलना कठिन था। 

इस बलात्कार की प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई दी। भारत की राजनीतिक चेतना 
अभी इतनी जाग्रृत नहीं हुई थी कि कोई बड़ा हंगामा खड़ा होता; परन्तु इंग्लेण्ड के 
उदार विचार रखनेवाले लोगों में इससे हलचल मच गई। पालूमिंट के कुछ 
सदस्यों ने संसद में इस मामले को लेकर कार्य रोको प्रस्ताव भी उपस्थित किया। 
वह प्रस्ताव तो स्वीकार हो न सका, परन्तु इंग्लेण्ड के समाचारपत्रों में पर्याप्त 
कोलाहलर मच गया। उस समय तो आन्दोलन का कोई विशेष परिणाम न निकला, 
परन्तु कुछ समय पीछे भारत सरकार ने अपने निस्चय को बदल दिया और राजा 
प्रतापसिह को राजगद्दी पर बिठा दिया। इधर गिलगित पर अंग्रेजों की सेनिक 
सत्ता तब भी बनी रही। अंग्रेज लेखकों की भी राय है कि महाराज प्रताप सिंह की 
गिनती अपने समय के बहुत सफल शासकों में की जा सकती है। 

देव ने लेन्सडाऊन की वहुत सहायता की। उसके समय में किसी भारी दुशिक्ष 
अथवा महामारी का राक्षस देश पर अवतीर्ण न हुआ। इस शान्ति के अवसर से 
लाभ उठाकर गवर्नर जनरल यदि चाहता तो भारतवासियों को शासन का साझीदार 
वनाने की ओर कदम उठा सकता था, परन्तु उसका तो दृष्टिकोण ही भिन्न था। वह 
कट्टर साम्राज्यवादी था। उसने अपने भाषणों में स्पष्ट,रूप से कहा था कि प्रजातंत्र- 
वाद के सिद्धान्तों का प्रयोग भारत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की 
परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है। 

ला्ड लेन्सडाऊन के शासन-काल में एज आव कन्सेण्ट बिल के सम्बन्ध में 
बहुत वाद-विवाद हुआ। बिल का उद्देश्य छड़कियों के विवाह-वय की सीमा को १० 
से वढ़ाकर १२ वर्ष करना था।'इस पर देश के सनातन विचारों के पक्षपातियों ने 
घोर आन्दोलन खड़ा किया। वे सब युक्तियां, जो भारत में समाज-सुधार के विरोध 
में दी जाती हैं, दी गई। विवाह-वय की सीमा को बढ़ाने से धर्म पंर कुठाराघात 
होगा, समाज में खलवली मच जायगी, और पुलिस को जुल्म करने का अवसर 
मिलेगा---इत्यादि सब आक्षेप किये गए, जो प्रायः राजनीतिक आन्दोलन का 
भाग माने गए। 2 

ध्लैन्सडाऊन के अन्य कार्यों में से आय-कर में वृद्धि, नमक-कर का फिर से 
प्रचलन और चांदी के सिक्कों की खुली घड़ाई पर प्रतिवन्व देश के पढ़े-लिखे लोगों 
में विशेष असन्तोष उत्पन्न करने के कारण बने। हम देखेंगे कि इण्डियन नेशनल 
कांग्रेस ने प्रजा का अहित करनेवाले इन सभी कार्यो का जोरदार विरोध किया। 

ला्ड लेन्सडाऊन के अंग्रेज-भक्तों ने उसकी शासन-नीति का नाम अग्रगामी 
नीति' रखा है। इस नाम से उनका अभिप्राय यह है कि लार्ड लैन्सडाऊन अंग्रेजी 


आरके सतत 


पा आह. 
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राज्य की पताका को आगे ही आगे ले जाने के पक्ष में था। वह कभी मनीपुर के राजा 
से उलभता था तो कभी कलात के खान से । अभिप्राय ऐसी सव अनधिकार चेप्टाओं 
का यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं का अधिक-से-अधिक विस्तार किया 
जाय। 

लाड लैन्सडाऊन को जिन कार्यो का श्रेय दिया जाता है, उनमें से एक यह है 
कि उसने अफगानिस्तान के अमीर से बातचीत कर के पश्चिमोत्तर सीमा पर 
डयरेंड लाईन' नाम की एक ऐसी रेखा निश्चित कर ली जिस पर दोनों देश राजी 
हो गए। समय ने बतलाया कि वह समझौता केवल मन-समझौता था, उसमें कोई 
वारतविकता नहीं थी। कुछ समय पीछे चित्राल में जो भारी संघर्ष हुआ, यह 
समझीता ही उसका मल कारण था। 

१८९३ में छार्ड लैन्सडाऊन के स्थान पर छाड्ड एल्गिन की नियुक्ति हुई 
समझा जाता था कि नया वायसराय स्वभाव से बहुत शान्त और सुलहपसन्द व्यक्ति 
है, परन्तु वह शान्ति किसी काम न आई, वर्योकि इग्लेण्ड में उस समय अनुदार दल 
का दौर-दौरा था। संसार पर उदार नीति और उदार व्यक्तित्व का सिवका जमाकर, 
आर चार बार देश का यशस्वी प्रधानमन्त्रित्त कर के मि० ग्लेडस्टन ने ऊगभग 
८४ वर्ष की आय में सक्रिय राजनीति से विश्वाम ग्रहण कर लिया था। उसके एव 
वर्ष पश्चात उदार दलू की पराजय हो गई। अनुदार दल का नेता छार्ड सालिस- 
बरी स्वयं आग का परकाला न होता हुआ भी जिन साथियों से घिरा हुआ था, 
आग के परवाले अवश्य थे। सालिसवरी के मन्त्रिमण्डल में भारत का भाग्यविधाता 
छार्डट जार्ज हैमिल्टन था, जो बहुत संकुचित विचारों का अदूरदर्श्ी अंग्रेज था। 
छार्टे एल्यिन उसके प्रभाव से वाहर न जा सका | उसके समय में भारत मनप्य और 
प्रद्ृति दोनों के दिये हुए दुःखों का शिकार बना रहा। एग्लिन के बासन-काल के 
आरम्भ से ही घान्ति भंग फरनेवाली घटनाओं का ऐसा तांता रूगा कि अन्त तक 
प्‌ नहजा | 
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उनकी बन्दूक का निशाना अचूक समझा जाता है, और किसी को गोली से मारकर 
उनके मन में पछतावा भी नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि एक प्रतिनिधि के रूप 
में अंग्रेज लोग चित्राल में पैर जमाना चाहते हैं, तो उनका रक्त खौल उठा, और लड़ाई 
आरम्भ हो गई। अंग्रेज शायद चढ़ाई करने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। सरकार 
की गोरी और हिन्दुस्तानी सेनाएं पठानों के देश में दूर तक घुस गईं । कहा जाता है 
कि उस युद्ध में पहली बार गोरों और सिखों की रेजीमेण्टें कन्वे-से-कन्धा भिड़ाकर 
शत्रुओं से लड़ीं, और वीरता का प्रमाण दिया। यह शिकायत भी सुती गईं कि कठिन 
मोर्चो पर गोरों की अपेक्षा सिख सिपाही अधिक सफल हुए, इस कारण आगे की चोट 
प्रायः उन्हीं को खानी पड़ती थी। युद्ध काफी भयंकरता से रूड़ा' गया, पठानों के 
छापामार दलों ने सरकार की सेना को बहुत हानि पहुंचाई, यहां तक कि एक प्रकार 
का आतंक फैला दिया; परच्तु अन्त में युद्ध के साधनों की जीत हुई। केवल तोड़ेदार 
बन्‍्दृकों की सहायता से, बिना किसी नियन्त्रण के लड़नेवाले सियाही तवीन शास्त्रास्त्रों 
से सुसज्जित सुशिक्षित सेना से कब तक लड़ सकते थे। अन्त में उन्हें हार माननी 
पड़ी, परल्तु अंग्रेज़ी सरकार को भी अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी; क्योंकि युद्ध की 
समात्ति होने पर सरकार का प्रतिनिधि और सरकार की' सेनाएं--सभी कुछ 
३42 से वापिस आ गई। शेष रह गया, भारतीय प्रजा पर लाखों रुपयों के खर्चे 
का बोझ । 

भारत की प्राचीन परम्परा में यह माना गया है कि जब राजा की मनोवृत्ति 
दूषित हो जाती है, तब देश पर आपत्तियों के बादल झुक आते हैं। लाडे एल्गिन के 
समय ऐसा ही हुआ। १८९६ में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। १८९५ में वर्षा कुछ कम हुई 
थी, १८९६ का साल बिलकुल सूखा गया। परिंणाम यह हुआ कि संयुक्‍त प्रान्त, 
मध्य प्रान्त, बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, राजपुताना और वर्मा के उत्तरी भाग में 
एक साथ दुभिक्ष पड़ गया। हिसाब लगाया गया है कि भुखमरी से अंग्रेज़ी इलाके में 
ही साढ़े सात लाख के लगभग व्यक्ति मरे। सरकार की ओर से द्वु्िक्ष-पीड़ित 
इलाकों में सहायता का जो कार्य किया गया, वह न तो काफी था, और न ठीक ढंग 
से किया गया था। जन-हानि सभी प्रान्तों में हुई, परन्तु मध्य प्रान्त में सवेनाश के 
जैसे दृश्य दिखाई दिये वे अभूतपूर्व थे। 

इस प्रसंग में विशेषरूप से ध्यान देने योग्य बात यह हुई कि सरकार ने दुभिक्ष- 
सहायता के सम्बन्ध में किये गये अपने वायदों को बुरी तरह तोड़ा | छाडे लिटन के 
समय, दु्िक्ष पड़ने पर सरकार ने कुछ नये कर लगाते हुए यह घोषणा की थी कि 
करों के बढ़ाने का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम डेढ़ करोड़ रुपया 
बचाकर एक विशेष फंड में डाला जाय, जिसका नाम दुभिक्ष-सहायता-फंड' होगा 
और जिसका व्यय केवल दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायतार्थ किया जायगा। कर लगाने 
के दो वर्ष पश्चात्‌ वजट में से दुर्भिक्ष-सहायता-फंड का नाम ही उड़ा दिया गया। 
जब भारतीय सदस्यों की ओर से प्रतिवाद किया गया, तो उस सनय के अर्य मंत्री 
भर जान स्ट्रेबी ने निःसंकोच भाव से कह दिया कि जब आशिक स्थिति अच्छी हो 


नाश 


० ढ *आ 
१4 
जायगी, तब दृभिक्ष-फंड जारी हो ,जायगा, अर्भ: करे छत कट “राशि, जध्ण उतारकर 


आशिक स्थिति को सुधारने में लगाई जा रही है। कंरेकमे :धरन्तु दु्मिक्ष-फंड 
की राशि अन्य कामों में खर्च की जाती रही । परिणाम यह हुआ कि जब १८९६ में 
देश पर दुर्भिक्ष के काले बादल छा गए, तब सरकार प्रजा की पूरी सहायता न कर 
सकी। छाखों व्यक्ति मर गए, करोड़ों रुपयों की हानि हो गई, और देश के बड़े 
भास की ऊजड़ गांव की-सी दशा हो गई। 

दु्भिक्ष के साथ ही देश पर एक और बिजलो भी टूट पड़ो। १८९६ में ही भारत 
में प्लेग की बीमारी ने प्रवेश-किया। यों पृथ्वी पर यह बीमारी पुराती थी। ईसा से 
४३१ वर्ष पहले इसने यूनान की प्रजा को तबाह किया था। उसके पश्चात यह 
राक्षसी योरप के देशों में अनेक रूप धारण कर के घूमती रही । कभी यह काली मौत 
(89०६८ 70००५ ) के नाम से पुकारी गई तो कभी देवताओं का अभिशाप मानी 
गईं। १८७७ में यह रूस में अवतोर्ण हुई, और चीच और हांगकांग में अपने पंजे 
गाड़ती हुई १८९६ में बम्बई में प्रकट हो गई । 

प्लेग का आक्रमण दु्भिक्ष के आक्रमण से भी भयंकर सनझा गया, क्योंकि 
संक्रामक होने से उस समय इसके विस्तार को रोकना बहुत कठिन, वल्कि अश्षम्भव 
था। बम्बई में घड़ाघड़ मौतें होने लगीं, जिससे डरकर थोड़े ही समय में ४ लाख 
निवासी बम्बई को छोड़कर भाग गए, और जाते हुए रोग के कीटाणुओं को अपने 
साथ लेते गए, जिससे १८९७ का वर्ष समाप्त होने से पहले ही प्लेग की बीमारी 
देश के कोने-कोने में फैल गई। 

सरकार ने बीमारी की रोक-थाम के लिए डाक्टरों से परामर्श किया। 
डाक्टरों ने जो योजना बनाई, उसका सारांश यह था कि डाक्टर लोग घर-घर सें 
जाकर वहां सफाई करायें, लोगों को निवासस्थानों से अलग बने हुए कैम्पों में रखा 
जाय, और टीके लगाये जाय॑ं। सभी बातें साधारण देशवासियों के लिए नई थीं। 
परदवाले घरों में डाक्टरों का जाना पुराने विचारवाले लोगों को अत्याचार-सा 
प्रतीत हुआ, और अपने पुराने पुरतेनी घरों को छोड़कर जंगलों में जाकर 
पड़ना तो असहा ही था। ऊपर से टीका छगाने की व्यवस्था की गईं। सर्वे- 
साधारण ने ऐसा अनुभव किया कि मानो यह सारी योजना भारत के नर-वारियों 
को धर्म-अ्रष्ट करने के लिए ही की गई है। सरकार ऐसी घबरा गई थी कि वह 
जनता को समझाने-बुझाने योग्य घैयं न बठोर सकी, और योजना छाग्रू कर दी गई। 

परिस्थिति की पेचीदगी को न समझकर जल्दी उपाय करने का परिणाम बुरा 
हुआ। जनता बीमारी से डरी हुई तो थी ही, सरकार के नवीन प्रयोगों ने उसके 
होश गुम कर दिये। प्लेग से प्रभावित प्रदेशों, की साधारण प्रजा में, वेचेनी और 
अविश्वास की विषैल्ी हवा फैल गई। 

उस संकट के समय पं० बाल गंगाधर तिलक और उनके केसरी' ने जनता की 
बहुत सेवा की। आपने एक हिन्दू-प्लेग चिकित्सालय की स्थापना कर के रोगियों के 
उपचार की व्यवस्था की, और घर-घर जाकर लोगों को प्लेग से बचने के उपाय 


हे 
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बतलाये। केसरी के स्तम्भों में भी सर्वसाक्षारण को दृढ़ता और सावधानी से 
रोग का मुकाबिला करने की प्रेरणा की जाती थी। अन्य बहुत-से पढ़े-लिखे लोग भी 
पूना को छोड़ कर भाग गए, परन्तु तिलक महाराज शहर में रहकर सेवा के कार्य में 
लगे रहे। 

प्लेग को जड़ से उखाड़ने के प्रयत्न के नाम पर सरकारी कम चारी जो खटपट 
कर रहे थे, स्वंसाधारण जनता उससे बहुत्त घब्राई हुई थी। रोग और वेचैनी के 
इन्हीं दिनों में मि० रैण्ड और लेफ्टिनेंट एमहस्टे नाम के दो सरकारी नौकरों को रात 
के समय किसी व्यक्ति ने गोली का शिकार बना दिया। सरकार का कहना था कि 
केसरी के स्तम्भों में सरकार के विरुद्ध जो आन्दोलन किया जा रहा था, ये हत्याएं 
उसी का परिणाम थीं। ये दोनों सरकारी आदमी रानी विक्टोरिया की जुबिली के 
किसी समारोह से घर लोट रहे थे । 

इसी बीच में शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का उत्सव मनाने का अवसर 
आ गया। १८९७ के जून मास में वह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उस उवसर 
पर राष्ट्रीय भावना से भरी हुई वकक्‍तृताएं हुईं, और कविताएं पढ़ी गई। उनकी 
रिपोर्ट केसरी' में भी छपी। सरकार लोकमान्य तिरूक से जली तो बैठी ही थी, 
उन्हें एक कविता का बहाना मिल गया। तिलक महाराज पर राजद्रोह का अभियोग 
लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब , मुकदमा सेशन कोर्ट में पहुंचा तो 
देश-भर में उसके प्रति असाधारण दिलचस्पी उत्पन्न हो गई। अदालत ने ९ सदस्यों 
की जूरी बनाई, जिनमें ६ योरोपियन थे, २ हिन्दू और १ पारसी था। जब जज ने 
जूरी के सदस्यों से सम्मति मांगी, तो सब योरोपियनों ने तिलक महाराज को दोषी 
और.सब भारतीयों ने निर्दोष ठहराया। बहुसम्मति से सहमत होते हुए अंग्रेज जज 
ने १८ महीने के कठोर कारावास का दंड सुना दिया। इस दंड के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल 
तक अपील की गई, परन्तु कोई लाभ न हुआ। देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने 
की प्रेरणा को राजद्रोह ठहराकर अंग्रेज न्यायाधीश ने जो सज़ा दी थी, वह इंग्लैण्ड 
के सब से बड़े न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर भी बहाल रही । इस मामले ने 
लोकमान्य क्रे नाम को भारत-भर में फछा दिया। केसरी” के प्रचार पर भी इस 
अभियोग्र का अदभुत प्रभाव हुआ। उसकी ग्राहक संख्या २० सहस्न तक पहुंच गई 
जो उस समय के.लिए असाधारण थी। 
! सरकार इतनी विचलित हो गई थी कि केवल तिरूक महाराज को दंड देकर 
ही सन्तुष्ट न हुई। रैण्ड और.एमहस्टं की हत्या का अपराधी करार देकर दामोदर 
चार्फेकर को फांसी की सजा दी गई; इतना ही नहीं, १८९९ में चाफेकर की व्यायाम 
संस्था के अन्य सदस्य भी पकड़ लिये गए और सरकार को उलटने के उद्देश्य से बनाये 
हुए किसी षड़यन्त्र के सदस्य होने के अपराध में फांसी चढ़ा दिये गए। 

कक सरकार इसके आगे और चली। पुराने रद्दी के ढेर में से सन्‌ १८२७ का वास्वे 

रेग्यूलेशन ढूंढकर निकाला.गया; और उसके अवुसार सरदार नाटू और उसके भाई 


को खतरनाक पषड़यन्त्र का सदस्य मानकर देशतिकाला दे दिया गया। 
् 
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सरकार का दिमाग इतना गर्म हो गया था कि असन्तोष (जिसे सरकार 
राजद्रोह का ताम देती थी ) को दबाने के लिए प्रेस-सम्बन्धी प्रतिबन्धों को, और 
पीनल कोड की १२४-ए धारा को कठोर बनानेवाले कानूनी संशोधन करना 
आवश्यक समझा गया। १८९८ में पोस्ट आफिस ऐंकक्‍्ट स्वीकार किया गया, 
जिसमें पोस्ट मास्टरों को अधिकार दिया गया कि वे जिस डाक की वस्तु को 
सरकार के लिए खतरनाक समझें, रास्ते में ही रोक लें। 

यह सब-कुछ तो हो गया, परन्तु जनता का असन्तोष फिर भी कम न हुआ। 
तब सरकार की समझ में यह बात आई कि प्लेग हटाने के लिए जो नादिरश्ञाही' ढंग 
बरते जा रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं। सरकार ने अपनी पहले दी गई आज्ञाओं में इस 
आशय के परिवर्तन कर दिये कि मकानों की सफाई या ठीका लगाने में जबरदस्ती का 
प्रयोग न किया जाय। 

पूना के इस घटना-चक्र को, १९१७ ई० में गवनेर जनरल द्वारा भारत के 
आतंकवाद की छानबीन के लिए बनाये गए मशहूर रौोलट कमीशन ने, भारतीय 
आतंकवाद का पहला विस्फोट (या रोग का पहला चिन्ह) बतराया था। 
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सुधारक नेताओं तथा संस्थाओं के प्रयत्न और शिक्षा के प्रचार से देश में जागृति 
उत्पन्न हो रही थी। विद्रोह के दमन के पश्चात्‌ रानी विकटोरिया का जो घोषणा- 
पत्र प्रकाशित हुआ था, उससे उत्पन्न अनेक आज्ञाओं में से एक भी पूरी नहीं हुईं थी ! 
सरकार के स्वाथंपूर्ण शासन और चौमुखे शोषण के कारण प्रजा के कष्ट दिनोंदिन 
बढ़ रहे थे, और ब्रिटिश राज्य की सीमाओं की वृद्धि के साथ-साथ देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में परस्पर एकता और सहानुभूति की भावना में भी वृद्धि हो रही थी। इन 
सब परिस्थितियों और घटनाओं की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया का स्थूछ परिणाम 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रूप में प्रादुभत हुआ था। समय के साथ ये सभी कारण 
तीत्र होते गए, और फलतः कांग्रेस की शक्ति भी बढ़ती गई। उसकी गहराई और 
फेलाव दोनों में दिन-दूनी रात-चौगूती उन्नति हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की 
नीति पत्थर की लकीर की तरह अटल चल रही थी। अंग्रेज शासक-वर्म ने सन्‌ 
सत्तावन की सशस्त्र क्रान्ति से कोई शिक्षा न ली थी; और न उस' अहिंसक क्रान्ति 
को पहिचाना, जिसका बीज बम्बई के एक सभा-भवन में, १८८५ ईस्वी के 
दिसम्बर सास में, बोया गया था। 

कांग्रेस से सहानसूति रखनेवाले कई अंग्रेज व्यापारी भी थे। मि० जाजें यूठ का 
कलकत्ते में बहुत बड़ा कारोबार था । इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में, सभापति के 
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आसन से भाषण देते हुए आपने अधिकारों के लिए आन्दोलन करनेवाली संस्थाओं की 
जीवन-यात्रा के तीन पड़ाव बतलाये थे--पहले ऐसी संस्थाओं की उपेक्षा की जाती 
है, फिर उनके आन्दोलन को राजद्रोह का नाम देकर कुचला जाता है और अन्त में, 
लाचार होकर, कुछ रियायतों से प्रसन्न करने का यत्न किया जाता है। उस समय 
मि०- यूल को यह पता नहीं था कि यदि वे लोग,जिनके हाथ में शक्ति है, दिल खोल- 
राजनीतिक अधिकार देने को उद्यत न हों तो आन्दोलन को जीवन-यात्रा में 
एक चौथा पड़ाव भी आता है, जिसे क्रान्ति कहते हैं। परन्तु उस समय तो कांग्रेस 
ने पहले पड़ाव पर ही पग रखा था। वह सरकार की ओर से कांग्रेस के प्रति उपेक्षा 
का यग था। 
ग्रेजी सरकार की कृपा से, उस उपेक्षा काल में, कांग्रेस को अनुकल वातावरण 
मिलता गया, जिसकी सहायता से उसका निरन्तर विकास होता गया। कांग्रेस का 
दूसरा अधिवेशन १८८६ ई० के अन्त में कलकत्ते में हुआ। उसके अव्यक्ष कांग्रेस के 
आदिगरु श्री दादाभाई नौरोजी थे। पहले अधिवेशन में केवल ७० प्रतिनिधि थे 
दूसरे अधिवेशन में वे बढ़कर ४३६ हो गए। तीसरा अधिवेशन १८८७ में मद्रास में 
हुआ। वहां ६०७ प्रतिनिधि एकत्र हुए। चौया अधिवेशन कई दृष्टियों से बहुत 
महत्त्वपूर्ण हुआ। अधिवेशन संयुक्त प्रान्त की राजधानी प्रयाग में होनेवाला था। 
प्रान्त के अंग्रेजों और सर सय्यद के मुसलमान गिरोह ने मिलकर कांग्रेस का खूब 
विरोध किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष संयुक्त प्रान्त के शेर पं० अयोधष्यानाथ जी 
और उनके साथियों ने भी विरोधियों को खूब डटकर उत्तर दिया। परिणाम यह 
हुआ कि संघर्ष के कारण कांग्रेस की दमक और भी अधिक बढ़ गईं। उस वर्ष प्रति 
निधियों की संख्या १२४८ तक पहुंच गई। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों सरकार तया अन्य 
प्रतिक्रियावादियों की ओर से विरोध करने का यत्न किया गया, कांग्रेस का आकार 
और वेग दोनों बढ़ते गए। प्रतिनिधियों और दर्शकों की संख्या में तो वृद्धि होती ही 
गई, प्रस्तावों में भी तेजी और उम्रता आती गईं । 
अगले वर्षो में कांग्रेस ने प्रायः भारत के सभी बड़े-बड़े प्रान्तों का चक्कर लगा 
लिया। प्रयाग के पश्चात्‌ बम्बई में दूसरी बार अधिवेशन हुआ, जिसके पीछे कलरूकत्ता, 
नागपुर तथा प्रयाग में घमती हुई राष्ट्रीय महासभा १८९३ में लाहौर पहुंच गई। 
लाहौर के अधिवेशन की विशेषता यह थी कि उसका सभापतित्व करने के लिए 
देशभक्ति के मर्धन्य श्री दादाभाई नौरोजी को विलायत से बुलाया गया। उससे 
पहले वर्ष वह मजदूर दल की ओर से ब्रिटिश पालियामेंट के प्रतिनिधि चुने गए थे । 
उन दिनों शिक्षित भारतवासियों की दृष्टि में इंग्लेण्ड राजनीतिक स्वाधीनता का 
भक्‍का बना हुआ था, और ब्रिटिश पालियामेंट को जनतान्त्रिक शासन की जननी 
माना जाता था। एक भारतवासी का, अंग्रेज मतदाताओं के बहुमत से, जनतनत्े 
की जननी की सदस्यता के लिए चना जाना सचमच एक आइशचयं॑ था। श्री दादाभाई 
नौरोजी को वह सम्मान उनकी गम्भीर योग्यता और उदार व्यक्तित्व के कारण 
श्ाप्त हुआ था। जब वह कांग्रेस का सभापतित्व करने के लिए लाहौर पहुंचे तो उनका 
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असाधारण स्वागत किया गया। उस स्वागत के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
ने कृहा था कि “राजकुमार और राजा उस स्वागत से डाह कर सकते हैं, परच्तु 
उसे पा नहीं सकते।” 

लाहौर के पश्चात्‌ कांग्रेस के अधिवेशन क्रमशः मद्रास, पूना और लाहौर में हुए । 
सन्‌ १८९७ का अधिवेशन अमराबवती में और १८९८ का अधिवेशन फिर मद्रास में 
हुआ। उसके आगे के अधिवेशनों की चर्चा हम अगले अध्यायों में करेंगे, क्योंकि 
१८९८ में भारत के शासन का सूत्र एक ऐसे वायसराय (लार्ड कर्जन) के हाथ में 
आ गया था जिसे हम भारत की राजनीति में एक नये युग का जन्मदाता कह सकते 
हें । | 

बतलाया जा चुका है कि इन प्रारस्प्षिक १३ वर्षो में ( १८८५ से १८९८ ) कांग्रेस 
के आकार और प्रभाव दोनों में ही वृद्धि हुईं। इस वृद्धि में सरकार की स्वार्थपूर्ण 
नीति ने पूरी सहायता दी। यदि हम कांग्रेस के सभापतियों के भाषणों और स्वीक्षद 
प्रस्तावों पर तुलनात्मक दृष्टि डालें तो हम भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को 
निरन्तर एक निश्चित लक्ष्य की ओर जाता देखते हैं; परन्तु आइचये की बात यह है 
कि उस समय न तो सरकार ने और न कांग्रेस के संचालकों ने ही उस लक्ष्य का अनुमान 
लगाया था। कांग्रेस का प्रारम्भ, ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति अपूर्व श्रद्धा, अंग्रेज 
जाति की न्‍्यायपरायणत्ता पर पूर्ण विध्वास॒ और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति की 
दृढ़ आशा के आधार पर किया गया था। ज्यों-ज्यों वर्ष व्यतीत होते गए, श्रद्धा, 
विश्वास और आशा के बन्धन ढीले पड़ते गए, और उनका स्थान निराशा, झुंझ- 
लाहट और असनन्‍्तोष को प्राप्त होता गया। इन प्रारम्भिक वर्षो की सरकारी 
उपेक्षा से हम बड़े-बड़े राजभक्त भारतवासियों को सरकार का कठोर आलोचक, 
और नम आहलोचकों को गर्म आन्दोलनकारी के रूप में परिवर्तित होता देखते हैं। 

शिक्षित भारतवासियों के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हो रहा था, उसका बहुत 
अच्छा आभास हमें श्री दादाभाई नौरोजी के उन दो भाषणों के तुलनात्मक अध्ययन 
से मिलता है जो उन्होंने कांग्रेस के दूसरे और नवें अधिवेशनों में सभापति के आसन 
से दिये थे। पहला भाषण कलकत्ते के अधिवेशन में हुआ था।। भाषण के आरम्भ में 
' कांग्रेस की आवश्यकता और महत्ता की चर्चा कर के, योग्य वक्‍ता ने सब से प्रथम 
यह आवश्यक समझा था कि ब्रिटिश शासन से भारत को जो लाभ हो रहे थे, उनका 
बखान किया जाय। आपने कहा : 

“यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर ऐसा शासन है, जिसने हमारा इस 
प्रकार एकत्र होना सम्भव बना दिया है। यह वात रानी के सभ्यता फैलाने- 
वाले शासन, और इंग्लेण्ड के निवासियों के कारण ही हो सकी है कि हम, 
किसी बाधा के बिता, स्वतंत्र रूप से निर्भध और निःशंक होकर अपने मन 
के भाव प्रकट कर रहे हैं। यह चीज़, व्रिटिश शासन, और केवल ब्रिटिश 
शासन में ही सम्भव है। 
आगे चलकर वक्‍ता ने बतलाया कि देश को शान्ति, सुरक्षा, शिक्षा-जैसे दिव्य 
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उपहार देना अंग्रेजों का ही काम था, जिन्हें परमात्मा ने भारत की भलाई के लिए 
यहां भेजा था। इस आशक्षेप का उत्तर देते हुए कि कांग्रेस राजद्रोहियों का समुदाय 
है, श्री दादाभाई नौरोजी ने कहा था 
हमें निर्भेय होकर मनुष्यों को तरह घोषणा करनी चाहिए कि हमारी नस- 
नस में राजभक्ति भरी हुई है। अतएव हमें इंग्लैण्ट की सदभावता पर विश्वास 
रखते हुए, यह भरोसा रखना चाहिए कि अंग्रेज जाति हमारे साथ उचित 
और न्यायपूर्ण व्यवहार करने के अपने दावों को सच्चा सिद्ध करने के लिए 
बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने से पछे न हटेगी। 
अपनी मांगों के बारे में विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में की गई प्रतिश्ञाओं की ओर 
इज्जारा करते हुए सभापति ने कहा था : 
हम इससे अधिक न कुछ मांगते हैं, और न मांग सकते हैं। हम 
सरकार से केवल इतनी मांग करते हैं कि वह अपने उन वायदों को पूरा 
करे जो उससे आज से ५० वर्ष पूरे, उस समय किये थे, जब हम उन्हें मांगने 
योग्य भी नहीं थे।* 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि १८८६ में भारतवासियों के हृदय विक्टोरिया, 
अंग्रेज जाति और अंग्रेजी सरकार के प्रति भरोस।, विश्वास और आशा के भावों 
से भरे हुए थे। 
जब हम इस मधुर आशावाद की लाहौर के अधिवेशन में दिये हुए भाषण से 
तुलना करते हैं तो हमें उन मानसिक परिवर्तनीं का आभास मिलता है, जो उन ९ 
वर्षों में हो गया। देश की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने और अपनी मांगों का 
स्पष्टीकरण करने के पश्चात्‌ श्री दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों को निम्नलिखित 
चेतावनी दी थी : 
भारत में ब्रिटिश शासन जिस आधार पर खड़ा है, मैं उसके विषय में भी 
एक शब्द कहना चाहता हूं । इंग्लेग्ड यदि भारत पर, और यदि कोई भी देश 
दूसरे देश पर शासन कर सकता है तो वह आत्मबरू--सत्य और न्याय-- 
(०707०ऑ ई07००) पर आधारित होना चाहिए। तुम केवल अस्थायी 
प्राशविक और भौतिक शक्तियों की सहायता से साम्राज्य की स्थापना कर 
सकते हो, परन्तु उसकी रक्षा केवल सत्य-बलू से हो सकती है। पाशविक 
बल एक-न-एक दिन टटकर रहेगा। केवल सत्य ही नित्य है 
कलकत्ते के सुलभ विश्वास की लाहौर की गम्भीर चेतावनी से तुलना करें, तो 
स्पष्ट अनभव हो जाता है कि बीच के वर्षो में शिक्षित भारतवासिथों के मतों ने 
राष्ट्रीयता की यात्रा में कई योजन पार कर लिये थे। गहरे आशावाद का स्थान 
सन्देह और अधीरता को प्राप्त हो रहा था। 
कांग्रेस के प्रस्तावों का विकास' भी घटनाओं के अनुसार हो रहा था। समय के 
साथ-साथ समस्याएं और समस्याओं के साय-साथ प्रस्तावों की संख्या बढ़ती जाती 
थी। पहले अधिवेशन में केवरू ९ प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। दूसरे अधिवेशन में 
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प्रस्तावों की संख्या बढ़कर १५ हो गई। ज्यों-ज्यों सरकार का उपेक्षा भाव स्पष्ट 
होता जाता था, प्रस्तावों की भाषा में भी कठोरता आती जाती थी। 
. चौथे अधिवेशन का एक प्रस्ताव बहुत महत्त्वपूर्ण था। मुसलमानों के विरोध 
को शान्त करने के लिए कांग्रेस ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया कि यदि 
किसी प्रस्ताव के बारे में सब हिन्दुओं अथवा सब मुसलमानों का मत विरुद्ध हो तो 
वह प्रस्ताव कांग्रेस के सामने विचारा्थ भी उपस्थित नहीं हो सकेगा। पांचवें अधि- 
वेशन से एक स्व व्यापी (77मोप७) प्रस्ताव स्वीकार किया जाने रूगा, जिसमें 
बहुत ही स्थायी मांगें एकत्र कर दी जाती थीं। शेष विषय अलग-अलग प्रस्तावों 
द्वारा उपस्थित किये जाते जाते थे। 

उस समय के कई राष्ट्रभक्तों का अंग्रेजों की न्‍्यायपरायणता पर ऐसा दृढ़ 
विश्वास था कि कांग्रेस के शिष्टमण्डल को विलायत भेजने के प्रस्ताव के अतिरिक्त 
लन्दत में कांग्रेस का अधिवेशन करने का प्रस्ताव भी कई वर्षों तक स्वीकार किया 
जाता रहा; परन्तु प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव के उद्भावकों को स्वयं विश्वास 
नहीं था कि लन्दन का अधिवेशन सफल हो सकेगा, इस कारण लन्दन अधिवेशन का 
सुझाव स्थगित होते-होते अन्त में समाप्त हो गया। 

इन वर्षों की एक विशेषता यह थी कि कई अंग्रेज महानुभाव भी कांग्रेस के साथ 
हादिक सहयोग देते रहे । मि०ए० ओ० हा म लगभग २२ वर्षो तक कांग्रेस के जनरल 
सेक्रेटरी रहे। वह तो कांग्रेस के जन्मदाता ही थे। उनके अतिरिक्त सर विलियम 
वेडरबन, चाल्स ब्रेडला, जान ब्राईट आदि महानुभाव प्रारम्भिक का ल में कांग्रेस के 
साथ सक्तिय सहानुभूति दिखाते रहे । सर विलियम वैडरबर्य लन्दन की कांग्रेस कमेटी 
के संचालक थे। वह बम्बई में १८७९ ई० में और प्रयाग में १८८८ में कांग्रेस 
अधिवेशन के सभापति बने। 

चाल्स ब्रेडला इंग्लैण्ड के जबर्दस्त राजनीतिक योद्धा थे। वह वर्षों तक पालिया- 
मेंट में भारत के पक्ष का समर्यन करते रहे। जब १८८९ ई० में वह भारत आये तब 
देशवासियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। छाहौर में उनके भारता- 
गमन के स्प्रण में ग्रेडला-हाल नाम का एक विशाल भवन भी स्थापित किया गया। 

एक समय जान ब्राईट इग्लेण्ड के सर्वोत्कृष्ट वक्‍ता माने जाते थे। जान ब्राईट 
अत्यन्त उदार विचार रखने के कारण स्वभावतः: भारतवासियों की उमंगों के साथ 
सहानुभूति रखते थे। उनकी वकालत के कारण इंग्लैण्ड में भारत के पअ्ष को बहुत 
पुष्टि सिलती थी। 

कांग्रस के आरम्भ-काल में अनुमान रूगाया गया था कि देश के पढे-लिखे 

मुसलमान कांग्रेस. के साथ आ जायंगे, परन्तु सर सय्यद अहमदखां और उनके 
अंग्रेज तथा मुसलमान साथियों ते शीघ्र ही मुसलमानों के हृदयों को कलूषित कर 
दिया। मुसलमानों को समझा दिया गया कि तुम संख्या में कम हो, और शिक्षा में 
पीछे हो, इस कारण हिन्दुओं से मिलकर चलने में तुम्हें घाटा रहेगा। जनतांचिक 
शासन मिल गया तो तुम सदा के लिए दब जाओगे। कुछ मुसलमान कांग्रेस के साथ 
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भारत के अच्छे भाग्यों का फल ही समझना चाहिए कि ब्रिठेन, बीच-बीच में गवर्नर 
जनरल के पद पर नियुक्त करके, वरदानों को भेजता रहता -था। १८९८ में 

कि जिस असाधारण प्रतिभाशाली अंग्रेज को हिन्दुस्तानी 
किशती का नाविक बनाकर भेजा गया, वह वरदान 
ही था। उसका पूरा नाम ज्याजं नेथेनियल कर्जन 
था। वह भारत में लाड की उपाधि से विभूषित 
होकर आया। 






कक ४ ला कजन में बहुत-से ऐसे गुण थे, जो उसे 
०४० ६ पह 0६८० है योग्य और यशस्वी शासक बना सकते थे। भारत 
नि है जि जीप इ १४८ [कर १30: में 5 # चयई 
४४७)» 6.0 में वायसराय बनकर आने से पूर्व ही उसने इंग्लैण्ड 
2० 8७८२८, / 276 के सार्वजनिक जीवन में नाम कमा लिया था। 
४2६7 है. ४३ ४.6 ४ 


वह॒ एक प्रतिभासम्पन्न, क्रियाशील और लिखने- 
लाडे कर्ज न बोलने में चतुर होनहार युवक माना जाता था। 
३२ वर्ष की आयु में वह भारत के लिए अण्डर सेक्रेटरी, और ३६ वर्ष की आयु में 
विदेशी विभाग में अण्डर-सेक्रेटरी के कार्य पर नियुक्त हुआ। दोनों जगह उसने 
प्रतिष्ठा प्राप्त की। लाडे कर्जन ने भारत की गदह्ी संभालने से पूर्व मध्य-एशिया, 
फारस, और चीन आदि देशों की यात्राएं की थीं, और उन पर किताबें भी लिखी 
थीं। अपनी किताबों में उसने पूर्व की संस्कृति और कला के सम्बन्ध मेंजोी विचार 
प्रकट किये, उनसे प्रतीत होता है, कि वह पूर्व का प्रेमी था। 
यही कारण था कि जब १८९८ ईस्वी के अन्त में लाडे कर्जन के भारत का 
वायसराय नियुक्त किये जाने का समाचार सुना गया तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारत- 
वासियों के हृदय आशा से उछल पड़े। शिक्षित भारतवासियों की आशाओं का 
अनुमान उन वाक्‍्यों से लगाया जा सकता है, जो नये वायसराय के सम्बन्ध में मद्रास 
कांग्रेस (१८९८) के सभापति मि० ए० एम० बोस ने अपने प्रारम्भिक भाषण 
में कहे थे : ॥$ ु 
“उस अंग्रेज का उल्लेख करें, जो हमारे देश में आकर सर्वोच्च पद पर 
विराजमान होगा, जो प्यारे सम्राद का पवित्र प्रतिनिधि होगा, और जो कल 
हिन्दुस्तान के किनारे पर उतरेगा। प्रतिनिधि बन्घुओ, मुझे विश्वास है कि 
मुझे आप छोगों की सर्वसम्मति प्राज्त है, जब मैं छार्ड कर्जन की सेवा में 
अपना हादिक स्वागत पेश करता हूं।. . . . छार्ड कर्जेन को यह सोभाग्य 
प्राप्त होगा कि वह एकीभूत भारत के ब्रिटिश शासन को एक शताब्दी से 
दूसरी शताब्दी में ले जायं। हमारी कामना है कि नई शताब्दी का द्वार 
ऐसे तेज प्रकाश और आशा से भरे अन्तरिक्ष में खुले, जिसमें इस भूमि पर 
प्रकृति के प्रकोष और मानवी निर्वताओं के कारण अभी तक विद्यमान 
छाया का अंश नष्ट हो गया हो। 
मि० बोस ने लाडड कर्ज़न के चमकीले व्यक्तित्व से जो आज्ञा प्रकट की थी, 
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उसे कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के भावों का भ्रतिबिस्ब कहा जा सकता है। लेकिन 
शायद ही कभी ऐसी मीठी आशाओं का इतना कड़वा अन्त हुआ हो, जितना १८९८ 
की कांग्रेस में समापति द्वारा प्रकट की गई आशाओं का हुआ। छाडड कर्जन में कुछ 
गण थे, तो बहुत-से दोष भी थे। उस समय के प्रसिद्ध अर्यशास्त्री, श्रीयुत रमेशचन्द्र 
दत्त ने इण्डिया इन विक्टोरियन एज में संक्षेप में छा कर्जन के चरित्र का 
विश्लेषण इस ,प्रकार किया है 

“इन गुणों से प्रभूत मात्रा में युक्त होते हुए भी लाड कजेत में कुछ 
ऐसी विशेषताओं का अभाव था, जिनके बिना कोई व्यक्ति सकहू शासक 
नहीं बत सकता। वह पक्‍का और जोशीला साम्राज्यवादी था--उसे स्वराज्य 
की भावना से कोई सहानभत्ति नहीं थी, और न जनता के सहयोग में विश्वास 
था। वह ओजस्वी और महत्त्वाकांक्षी होने के साथ-साथ पूर्व में ब्रिटेन 
के बल, गौरव और व्यापारिक हितों की रक्षा का प्रबल पक्षयाती था। 
यह दुःख की बात है कि वह उस पूर्वीय विशाल जाति की आर्थिक उन्नति और 
राजनीतिक विकास का वसा पक्षयाती नहीं था, जिसका उसे शासन करना 

था। उसका आदश था--तानाशाही शासन । 

यदि लार्ड कज्जन प्रतिभासम्पन्न ही होता, परन्तु तानाशाह न होता, या 
तानाशाही तबियत तो रखता, परन्तु प्रतिभाहीन होता तो वह केवल ७ वर्ष के 
परिमित समय में देश के वातावरण को शायद इतना विक्ष॒ब्ध न बना सकता, जितन। 
उसने बना दिया था। उसने अपनी असाधारण शक्तियों का अनुचित ढंग पर प्रयोग 

कर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वह कार्य किया, जो मुगल साम्राज्य के लिए औ रंग- 
जेब ने किया था। उसने कठोर गाली देकर, और कोड़े फटकारकर भारतवासियों 
को यह अनुभव करा दिया कि वे ब्रिटिश सामाज्य के हिस्सेदार नहीं, गुलाम हैं। 
लार्ड करन का पहला चाबुक नगरपालिकाओं पर पड़ा। लाड्ड रिपत के प्रजा- 
हितकारी कार्यो में से सबसे ऊंचा स्थान स्वायत्त-शासन-सम्वन्धी कानन को ही 
दिया जाता है। लाड कर्ज और उसके साथियों को वह पसन्द नहीं था। वंगाल 
को सरकार ने कानून की ऐसी काट-छांट कर दी जिससे नगरपालिकाओं में प्रजा 
के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो गई ओर प्रवन्ध सरकारी सभापति के हाथ में 
चला गया। लोगों ने बहुत शोर मवाया, पर लाड्ड कर्ज ने एक न सुनी और कुछ 
समय के लिए नागरिकों के हाय से, स्थानीय शासन के थोड़े-बहुत दिये हुए 
अधिकार भी छीन लिये। 

१९०० ई० में फिर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। सरकार ने कुछ सहायता देने का 
प्रवत्त किया, परन्तु वह अपर्या तत्त था, और आधे दिरू से किया यया। यह शिकायत 
तो थी ही, इसके साय एक और शिकायत भी शामिर हो गई । दर्णिक्षों के कारण 
प्रजा निर्धन होती गईं, तो भी जमीन पर लगान की मात्रा में कमो होनी तो एक 
ओर रही, सामयिक बृद्धि होती रही, जिस कारण द्॒भिक्षों का तांता रूग गया। 
उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षो में कई बार अकाल पड़ने का यही मरू कारण था। 


९४ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


अर्थात्‌ ७५ वर्षो तक चुम्बी की घाटी पर ब्रिटेन का कब्जा रहेगा। ये शर्तें कनेल 
यंग हस्वण्ड ने लाड कर्जेन की अनुमति से तय की थीं । 

इंग्लेण्ड की सरकार इन शर्तों से सहमत नहीं हुई। तिब्बत पर इस प्रकार का 
प्रभुत्व स्थापित करने का अभिष्राय था, चीन और रूस से स्थायी कलूह मोल लेना | 
सेक्रेटरी आव स्टेट ने यंग हस्बेण्ड के निर्णीत शर्तेतामे को अस्वीकार करके हरजाने 
को एक तिहाई कर दिया, रेजीडेठ रखने की शर्ते रह कर दी और चम्बी की घाटी 
प्र अधिकार की अवधि केवल ३ वर्ष कर दी गई। यह कहने में कोई अत्यक्ति 
नहीं है कि करन ने तिव्बत पर जो रुपया व्यय किया, और दोनों ओर का जितना 
नर-संहार हुआ, वह सब व्यथं तो था ही, एक राजनीतिक अपराध भी था। 
१९०४ के दिसम्बर मास में, बम्बई में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें 
तिव्बत की मुहिम पर किये गए व्यय की, आगे बढ़ी' नीति की तथा उसके 
उदभावकों की जो निन्‍दा की गई थी, वह उचित ही थी। 

ला कर्ज़न ने भारत में अपने जो स्मारक छोड़े हैं, उनमें से एक कलकत्ते का 
विक्टोरिया ममोरियक भी है। उस पर सब मिलाकर करोड़ से अधिक राशि 
व्यय की गई थी। उसकी योजना पेश करते हुए लाडे कर्ज़न ने यह बतलाया था 
कि वह भारत का ऐतिहासिक संग्रहालय होगा, परन्तु बस्तुतः वह भारत में अंग्रेजों 
के कारनामों की प्रदर्शिनी थी। हम उसे भारतीय पराधीनता का प्रदर्शन कह सकते 
हैं। उसके बनाने में भारत के राजा-महाराजाओं से गरीब प्रजा से चूसा हुआ 
लाखों रुपया 'चन्दे' के चाम से भेंट किया। उस मेमोरियल की शिक्षित भारत- 
वासियों ने न केवल धन का अपव्यय कहकर निन्‍दा की, अपितु भारत की राष्ट्रीयता 
का अपमान समझकर विरोध भी किया। परन्तु छार्ड कज़ेन पर उसका कोई 
असर न हुआ। उसका तो शायद मन्तव्य ही यह था कि जिस काम का राष्ट्रोय 
विचारवाले भारतवासी विरोध करें, उसे करना अंग्रेजों का परमधर्म है। 

लाड्ड कर्जन की प्रशंसा में कई बातें कही जा सकती हैं। वह एक महत्त्वाकांक्षी 
और प्रतिभासम्पन्न अंग्रेज था--कहा जा सकता है कि वह 'साम्राज्यकालीन 
अंग्रेजों का एक नमूना था। अनथक परिश्रमी, बहुद्रष्टा, प्रभावशाली 'बक्‍ता 
और सुलेखक होने के अतिरिक्त अत्यन्त दृढ़ इच्छाशक्ति का घनी था। शासन में 
उसने चुस्ती और कुशलता लाने का प्रयत्न किया। कारीगरी की देखभाल के 
उहेश्य से एक सरकारी विभाग खोला और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और 
खंडहरों की रक्षा की व्यवस्था की। ये सब बातें थीं, परन्तु जब हम उन्हें भारत के 
हिंतों की कसौटी पर कसकर देखते हैं तो सोलहों आने खोटा पाते हैं। बंगाल को 
दो टुकड़ों में बांटकर उसने जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया, उससे भारतवासियों 
को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर्जेन भारतीय आकांक्षाओं का कट्टर विरोधी है। 

बंग-विच्छेद भारत के राष्ट्रीय इतिहास की एक स्मरणीय घटना है। उसने 

देश की राजनीति में पूरा परिवर्तत कर दिया था। भारत की राष्ट्रीयता पर वह 

कजुन-सरकार का सबसे जबरदस्त प्रहार थ्रा। उसके कारण, स्वरूप और परिणामों 
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की विस्तृत चर्चा तो हम अगले अध्याय में करेंगे, यहां केवल इतना निर्देश कर देना 
पर्याप्त है कि बंग-विच्छेद का जो कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा विषेला तीर समझ- 
कर फंका गया था, वह परिणाम में अमृत का सन्देश सिद्ध हुआ। इस दृष्टि से छाड्ड 
कर्जेन को भारत का उपकारक भी कह सकते हैं। यदि वह राजनीतिक वातावरण 
को इतना गर्म न करता तो भारत की राजनीति इतनी शीत्र शैशवावस्था को 
लांघकर यौवन में प्रवेश न कर सकती। 

लाड कर्जन का हृदय उस देश के प्रति सहानुभूति से त्र्वंथा शून्य था, जिसका 
शासन-भार उसे सोंपा गया था। १९०५ में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत 
समारोह में भाषण देते हुए, लाड्ड कज न ने यहां तक कह डाला कि भारतवासियों में 
सत्य के प्रति आस्था नहीं है---ओर वस्तुतः भारतवर्ष में सत्य को कभी आदर्श माना 
ही नहीं गया।” उपयोगितावाद और नास्तिकता के प्रवाह में बहते हुए योरप 
के एक निवासी से, सत्यमेव जयते' की परम्परा में पले हुए भारतवासियों ने जब 
यह मर्म भेदी आरोप सुना तो देश में क्षोम की एक लहर-सी दौड़ गई। 
... इस प्रकार, जिस वायसराय से भारतवासी यह आशा बांधे हुए थे कि वह उनके 
पुराने घावों पर मरहम लगायगा, उसने मन, वाणी और कर्म--तीनों से जो काम 
किये, उनसे न केवल पुराने घावों पर नमक छिड़का गया, कई नये घाव भी हो गए 

पांच वर्ष के पदचात वायसराय बदला जाता था, परन्तु इंग्लण्ड में लाड्ड 
कर्जेन की ऐसी प्रशस्तियां गायी गईं, कि १९०४ में उसे दूसरी बार पांच वर्ष के 
लिए वायसराय-पद पर नियुक्त कर लिया गया। परन्तु उसे दो साल में ही 
त्यागपत्र देकर जाना पड़ा और जाते समय वह भरपूर अपयश कमा चुका 
था। 

सात वर्षों तक लाड कर्ज न भारतवासियों की भावनाओं पर प्रह्मार करता रहा 
और इंग्लण्ड उसे शाबाद्ी देता रहा। उससे प्रोत्साहित होकर कर्जन ने लार्ड किच- 
नर को, जो उस समय भारत का प्रधान सेनापति था, नीचा दिखाने का संकल्प 
किया | अंग्रेज और अंग्रेज में न्‍्याय करने के समय इंग्लेण्ड का मानदण्ड बदल गया 
ओर उन्होंने यद्ध-विजेता लार्ड किचनर की मानरक्षा के लिए व्याख्यानपटु लार्ड 
कर्जेन का बलिदान कर दिया। ला कर्जन ने अपने मत की पुष्टि के लिए घमकी के 
रूप में जो त्यागपत्र विछायत की सरकार को भेजा, वह स्वीकार कर लिया 
गया; और जो कर्ज़न दो वर्ष पूर्व विजेता सेनानी की तरह ढोल वजाता हुआ 
भारत लौटा था, वह हारे हुए सिपाही की भांति १९०५८ को अन्त में भारत मे 
विदा हो गया। 

हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में १८९८ की कांग्रेस के अच्यक्ष श्री ए० एस० 
बोस के प्रारम्भिक भाषण का वह भाग उद्धत किया था, जिसमें नये वावसराय लाई 
चाजन का स्वागत किया यया था। इस अध्याय की समाध्ति हम १९०० की कांग्रेस 
दे; अच्यक्ष श्ीयत गोपाल कृष्ण पएण गोखले के लाई कर्जन की विदाई के सम्बन्ध में 

वह्े गए स्मरणीय दाक्यों से झरते हैं: 


९६, भारतोय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


“सज्जनो, यह लोकोक्ति सर्वथा सच है कि कभी-त-कभी प्रत्येक 
वस्तु का अन्त होता है। तभी तो लाड्ड कर्जन की वायसराल्टी का भी अन्त 
हो गया। लम्बे सात वर्षो तक, सब आंखें उस एक शक्तिसम्पन्न मूर्ति की ओर 
उठी रही हैं--कभी उन आंखों में प्रशंसा का भाव होता था, तो कभी आश्चर्य 
का। अधिकतर उनमें क्रोव और दुःख की भावना छिपी रहती थी। देशवासी 
उस मूति की ओर देखने के इतने आदी हो गए थे, कि आज यह अनुभव करना 
कठिन हो गया है कि सचमुच वह लम्बी यातना समाप्त हो गईं। यदि हम 
लाड कर्जेन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं, तो 
हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेव के शासन-काल की ओर जाना 
पड़ेगा। ४ 
जब श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले-जेसा शीरलू और उदारहृदय देशभक्त भी 

ऐसी कड़वी बात कहने के लिए बाधित हुआ तो समझना चाहिए कि छाडे कर्जन 
के कारनामों ने भारतवासियों की आशज्या-लता पर कसा तुषारपात किया था ? 
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पहले प्रचण्ड गर्मी पड़ती है, फिर स्तन्धता छा जाती है और तब तूफ़ान भाता 
है। राष्ट्रों के जीवन में भी भारी विक्षोभ उत्पन्न होने से पहले ऐसी परिस्थितियां 
इकटठी हो जाती हैं, जो विक्षोभ को अनिवाय कर देती हैं। छाडे कर्जेन की भारत 
को सबसे कीमती देन थी, बंग-विच्छेद । उससे भारत में ऐसा उम्र तूफ़ान उत्पन्न 
हुआ, जिसने तीन वर्षो में सारे देश को झिंझोड़कर रख दिया, परन्तु वह तूफ़ान 
केवल बंग-विच्छेद का परिणाम नहीं था। कुछ समय पूर्व से भूमण्डल पर ऐसी 
घटनाएं घट रही थीं, जिनका भारत में भी गहरा प्रभाव हो रहा था। एशिया के 
वातावरण में जागृति और बेचैनी की ऐसी लूहर उत्पन्न हो गई थी, जिसके थपेड़ों 
ने भारत की सीमाओं में घुसकर यहां की निरीह जनता ,को जगा दिया था। उन 
अन्तर्राष्ट्रीय लहरों ने जिस खेत को सींचकर तैयार कर दिया था, बंग-विच्छेद ने 
उसमें क्रान्ति का वीज वो दिया, जो शी घ्रही अंकुरित होकर शासक-बर्ग को अचम्में 
में डालने का कारण वन गया। ड 

भारतवासियों की मनोवृत्ति पर सबसे पूर्व जिस वाहर की घटना ने इंग्लेण्ड 
के लिए अनिष्ट प्रभाव डाला, वह १८९९ में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और बोजरों 
का युद्ध था, जो बोअर वार के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध कई वर्षो तक चलता रहा, 
। 6 
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और अन्त में अंग्रेजों की जीत हुई, परन्तु मुट्ठी-भर बोअर लोगों ने अंग्रेजों का जो 
डटकर मृकाविला किया, और युद्ध में कई वार अंग्रेज सेनाओं को जिस बूरी तरह 
हसया, उसका संसार पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी सेनाओं की अजेयता के 
उस विश्वास को, जिसके बल पर वह भारत में निश्चिन्तता से शासन कर रहे थे, 
गहरी चोट पहुंची। यह स्वाभाविक ही था कि अंग्रेजों की प्रत्येक पराजय पर 
साधारण भारतवा सियों का दिल उछल पड़ता। अन्त में वीर बोअर हार तो गए, 
परन्तु वह भूगोल-व्यापी ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं के गौरव को वहुत बड़ा धक्का 
पहुंचा गए। भारत के मन में उस घटना ने यह भावना उत्पन्न कर दी कि ब्रिटिश 
राज्य का दुगे दृढ़ तो है, परच्तु अभेद्य नहीं। 
भारतवासियों के हृदयों पर और भी अधिक गहरा प्रभाव डालनेवाली दूसरी , 
अन्तर्राष्ट्रीय घटना रूस और जापान की लड़ाई थी। यह लड़ाई १९०४ में आरम्भ 
हुई और १९०५ में समाप्त हुईं। आकार और युूद्ध-शक्ति की दृष्टि से योरप और 
एशिया के देशों में रूस का पहला नम्बर समझा जाता था। अभिमानी ब्रिटिश 
राज्य तक रूस की क्र दृष्टि से कांपता था। उधर जापान एशियाई तो था ही 
छोटा भी था। स्वतंत्र राष्ट्रों में वह सब से कम आयु का नवसिखुआ माना जाता 
था। दोनों में युद्ध हुआ। प्रारम्भ से ही संसार ने उसमें योरप और एशिया के संघर्ष . 
की कल्पना कर ली थी। दोनों महाप्रदेशों में वड़ी उत्सुकता से पश्चिम और पूर्व 
के उस पहले महान्‌ संधर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा की जाने लगी थी। अन्त में 
अनहोनी हो गई। गये से भरा हुआ रूस धराशायी हो गया और नाटा-सा जापान 
उसकी छाती पर चढ़ बेठा | इस काल्पनिक चित्र से सामान्य रूप से समस्त एशिया- 
निवासियों के हृदयों में, और विशेष रूप से भारतवासियों के हृदयों में उत्साह 
और उमंग की वाढ़-सी आ गईं। भारतवासी सोचने लगे कि यदि छोटा-सा जापान 
विभ्ञालकाय रूस को पछाड़ सकता है, तो विशालकाय भारत छोटे-से इंग्लैण्ड को 
क्यों नहीं पछाड़ सकता । १८९६ में अबीसीनिया के युद्ध में इटली की सेना परास्त 
हो गई, उसे भी पश्चिम पर पूर्व की जीत माना गया। स्वभावतः भारत पर उसका 
भी असर हुआ। एशिया और अफ्रीका के देशों में यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि 
पश्चिम के देश उन्हें दास बनाकर अपनी प्रभुता जमाना चाहते हैं, इस कारण 
योरप की प्रत्येक पराजय से अफ्रीका और एशिया में आत्मसम्मान और आत्म- 
निर्भरता का भाव उत्पन्न होता था। * 
इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने राष्ट्र के अन्दर विद्यमान जागृति उत्पन्न करने- 
वाले कारणों की खूब सहायता की। क्रमशः आनेवाले वायसरायों ने अपने कार- 
नामों से देश में असन्तोष की अग्नि को कैसे भड़काया, यह हम दिखा आये हैं। 
यह भी हमने बताया है कि लाडे कर्जन ने शासन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के 
नाम पर भारतवासियों के हृदयों पर जो कठोर आधात किये, उन्होंने पढ़े-लिखे 
भारतवासियों के असन्तोप को क्रोव की सीमा तक पहुंचा दिया था। राष्ट्र की यह 
मनोदशा थी, जब लार्ड कर्जेन ने अन्तिम वज्ञ॒-प्रहार किया। उसने उन्नतिशील 
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बंग देश को दो भागों में बांटकर भारत की पनपती हुई राष्ट्रीयता पर कुठारा- 
घात करने का यत्न किया। 

उस समय से पूर्व बंगाल प्रान्त बहुत बड़ा था। उसमें बिहार, उड़ीसा और 
छोटा नागपुर के बाहरी भाग भी सम्मिलित थे | इस विशज्ञाल प्रान्त की पूरी आबादी 
४ करोड़ के लगभग थी; देर से अनुभव किया जा रहा था कि इस बहुत बड़े प्रदेश 
को कुछ छांटा जाय। ८ करोड़ की आबादी में बंगालियों की संख्या लगभग ३ 
करोड़ ही थी। वायसराय की राजधानी होने के कारण जो साथ लगती हुई नई 
जगह हाथ आई, वह बंगाल में सम्मिलित कर दी गई। बेहिसाब बड़े प्रान्त को 
छोटा करने का सरल साधन यह था कि प्रान्त के जिस भाग में बंगभाषा-भाषी 
लोग बसे हुए थे, उन्हें अलग प्रान्‍्त बनाकर शेष प्रदेशों को अपगे-अपने समीपवर्ती 
प्रान्तों में मिला दिया जाता। उससे प्रान्तों की विषमता दूर हो जाती, परन्तु 
लार्ड क॒र्जेन को यह अभीष्ट नहीं था। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि ये 
बंगाली लोग हो भारत की जागृति और बेचेनी के अगुआ हैं। उनकी शक्ति को 
तोड़ने के लिए उसने बंगाल को दो भागों में बांटने का निश्चय कर लिया। प्रस्ताव 
का रूप यह था कि बंगदेश को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटकर अलूग-अलग 
दो प्रान्‍्त बना दिये जाय॑। पूर्व-बंगाल में मुसठमानों की संख्या अधिक थी। 
उसे पृथक मुस्लिम-प्रधान सूबा बनाकर सरकार के समालोचकों की श्रेणी में से 
निकाल देने का मनसूबा बांधा गया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका नियत की 
गई, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी पूर्ववत्‌ कलकत्ता रही। 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध और बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत के 
सार्वजनिक जीवन में बंगदेश के निवासियों की असन्दिग्ध प्रधानता रही थी। 
कलकत्ता प्रारम्भ से ही भारत में अंग्रेजी राज्य की राजधानी रहा था। पहला 
भारतीय महापुरुष, जिसने अपने देश के धर्म और संस्कृति की महत्ता को मानते 
हुए भी यह अंगीकार किया कि अंग्रेजी भाषा द्वारा नवीन ज्ञान-विज्ञान, कला-शिल्प 
को ग्रहण करने में ही भारत का कल्याण है, वह थे स्वनामधन्य राजा राममोहन 
राग्र। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनेवाली पहली बड़ी शिक्षण-संस्था कलकत्ता में ही 
स्थापित हुई थी। साथ ही यह बाद सोने में सुगन्‍्ध के समान हो गई कि बंगाल के 
निवासी प्रतिभासम्पन्न और वाग्मी होते थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और उसके वाऊहमय 
को इतना अपना लिया, और उस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया कि अंग्रेजों तक को 
उनका सिक्का मानना पड़ा। उस युग में बंगाल में प्रतिभासम्पन्न भद्गपुरुषों की 
बाढ़-सी आ गई थी। राजा राममोहन राय के पश्चात्‌ ठाकुर परिवार, तथा 
स्वामी विवेकानन्द-जैसे समाज-सुधारेक, पं० ईश्वरचन्ब विद्यासागर-जैसे 
'विद्यन्‌ लेखक, बंकिम और मधुसूदन-जैसे साहित्यिक, और डब्ल्‌० सी० बनर्जी, 
ए० एम० बोस, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और लालमोहन घोष-जैसे उद्भट ब्रक्‍्ताओं 
ने बंगाल को भारत का मूर्घन्य प्रान्त बना दिया था। उस युग में बंगाल के सपूत . 
_ जीवन का सन्देश लेकर सारे देश पर छा गए थे। भारत का शायद ही कोई बड़ा 
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नगर होगा, जहां उन्नीसवीं जताव्दी के अन्त में वंगाली वकील, बंगाली डाक्टर, 
और बंगाली पत्रकारों की धाक न जमी हुई हो। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही 
था कि देश के राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व बंगाल के हाथों में हो, विशेषत 
इस कारण कि बंगाली स्वभावसिद्ध वक्‍ता हैं। भावकता-प्रधान भाषण देने में 
उन्हें मात देवा कठिन है। लार्ड कर्ज़न साम्राज्यवादी ज्यवादी अंग्रेज था। उसकी चेष्टा 
थी कि हर प्रकार के विरोव को दवाकर या नष्ट करके भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य 
को अमर वना दिया जाय। दो टुकड़ों में वांटकर वंगाल को अपाहिज बना देना 
उसी चेप्टा का एक अंग था। 
जब देश को यह समाचार मिल्य कि बंगाल को दो भागों में विभवत किया जाने- 
वाला है, तो तहरूका-सा मच गया। स्थान-स्थान पर विरोध सभाएं होने लगीं । 
केवल बंगाल में ही १००० से अधिक विरोध सभाएं हुई, जिनमें से कइ्यों में, उप- 
स्थिति पद्धह-बीस हजार से ऊपर पहुंच गई थी। स्थान-स्थान से वायसराय के 
पास इस आशय के स्मतिपत्र भेजे गए कि बंगदेश को छिन्न-भिन्न न किया जाय, 
और सेक्रेटरी आवब स्टेट से प्रार्थना की गई कि यदि वायसराय वँगार के विभाजन 
का प्रस्ताव कर भी दे तो उसे स्वीकार न किया जाय। ७० हजार व्यक्तियों के 
हस्ताक्षरों से ब्रिटिय पालियामेण्ट के पास एक प्रार्यनापत्र भेजा गया, परन्तु उसका 
भी कोई परिणाम न निकला। पालियामेण्ट के एक सदस्य ने इस विपय पर संसद 
में विवाद छेड़ना चाहा, परन्तु उससे कोई छाभ न हुआ छार्ड कर्जन ने आन्दोलन 
को सर्वथा बनावटी, और कुछ स्वार्यपरायग लोगों के दिमाग की उपज वतलाकर 
कटे पर नमक छिड़क दिया, जिससे देश का असन्तोप खौंलने की दक्ला तक पहुंच 
गया। यह विशेषरूप से ध्यान देने योग्य वात थी कि विरोध सभाओं में हिन्दुओं 
के साथ बहत-से मसलमानों ने भी भाग लिया, और पैर विरोब में व्याख्यान दिये। 
विरोध इतना व्यापक था कि सर ग्रुदास वनर्जी, डा० रासविहारी वोस-जसे 
उच्च शिक्षासम्पन्न व्यक्तियों के' अतिरिक्त ममनसिह और कासिमवाजार के 
महाराज भी उसमें सम्मिलित थे। 
घोर आन्दोलन हआ, परन्त चिकने घड़ों पर कोई असर न हुआ। सव प्रकार 

के प्रतियादों की उपेक्षा करके छाई कर्जन ने एक विधेय घोषणा द्वारा, सन १९०५ 
दे सितम्बर मास की पहली तारीख को आच्चर्य चकित और रोय से विक्षब्ध भारत- 
वानियों को यह सूचना दे दी कि बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। १६ 
अवलवर गो यह घोयणा कार्यान्वित् कर दी गई। सर एणग्ट फ्रेजर को गे पश्चिमी 
रे पट का आर सर वेम्फ्टाईड फुलर को पूर्वी बंगाल का व्फ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त ' 

वा गया। 


साले देगा के उम्र विरोध की पर्वाह न करके, वंगं-दिस्छेद हारने के सीन वटे-बडे 
पदिर्याय टए्। सामान्यतः दंश-नर से, आर विशापलः: बंगाल से ऊग्नजा राम्य दा 
तु कट ११] दादा अकलभायेका खान टाप्फ क्न्ज रन नाल आकर 5 4305 आमनि है अपर दारनथा। सर “जलन पथरी नपक के 
+पघडा दा लताएडऋाददा इतइइए हा ग.;। लाए ह्जन का प्रात, चासरतदासउया 


है # बा 


ह ए॒यो मे जो घृण उसके अन्य कार्यो और भाषणों से पैदा हो चुदी थी, वह अत्यन्त 





१०० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम्न का इतिहास 


घनीभत हो गई, और कांग्रेस का जन्म अंग्रेजी राज्य और अंग्रेज जाति के प्रति जिस 
विद्वास की भावना के साथ हुआ था, वह काफूर होने लगी। इन विस्तृत परिणामों 
के साथ लगा हुआ, और उनका साधनभूत एक परिणाम यह भी हुआ कि देश के 
राजनीतिक अस्तरिक्ष में कई नये नक्षत्र उदभूत हो गए, और कुछ पुराने नक्षत्र 
नये प्रकाश से उद्भासित होकर दिशाओं में नई ज्योति फैलाने लगे। ऐसे महा- 
पुरुषों में श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सर्वोपरि है। 

महात्मा भान्धी गोखलेजी को अपना राजनीतिक गरु मानते और कहते थे। 
यह उचित ही था। गान्धीजी के ये तीन विशेष गुण थे, जिन्होंने उन्हें महात्मा 
बनाया था--मातृभूमि में अटूट भवित, सत्य के प्रति 
अपरिमित निष्ठा और अहिसा में पूरा विश्वास। 
इनमें से दोनों पहले गुण गोखलेजी में प्रभत मात्रा 
में विद्यमान थे। वह मातृभूमि के परवाने थे। जब 
देश की चिन्ता करने का अवसर आता था, तब उन्हें 
ने अपने स्वास्थ्य की पर्वाह रहती थी, और न सुख 
की। रातों जागकर समस्या को सुलझाना उनको 
दिनचर्या का एक भाग था। साधारण कुल में जन्म 
लेकर और केवल अपनी प्रतिभा और रूगन के बल 
से अत्यन्त आदरणीय योग्यता प्राप्त करके, यदि वह 
चाहते तो ऊंचे-से-ऊंचे राज्याधिकार तक पहुंच 
सकते थे; परन्तु कुछ अपनी प्रवृत्ति और कुछ 

गोपाल कृष्ण" गेखले. जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे महोदय की छिष्यता 

ते उन्हें त्याग-मार्ग का राही बना दिया था, जिससे उन्होंने सारी छोकपणा को 
छोड़कर देश की सेवा में तत, सन और धन को न्योछावर कर दिया। 

उनसे पूर्व कांग्रेस की बाग़डोर दादाभाई नौरोजी, फीरोज श्ञाह मेहता तथा 
दिनशा इदलची वाचा आदि देशभक्तों के हाथों में रही। वे सब उस कोटि के महा- 
नभाव थे, जो माडरेट नाम से पुकारे जाते थे, उनकी इंग्लेण्ड और उसकी महारानी 
प्र पूरी आस्था थी, वे वधानिकता को राजनीतिक आन्दीलन को लक्ष्मण-रेखा 
मानते थे। उनकी भाबा में नर्मी, और कभी-कभी खुशामद की भी व्‌ आती थी। 
उनका यत्न रहता था, कि कांग्रेस का तापमान कभी नामल से ऊपर न जाने पाये। 
गोपाल कृष्ण गोखले का मस्तिष्क दादाभाई नौरोजी और रानडे का शिष्य था, 
परन्तु उनका हृदय एक नई धड़कन लेकर आया था। देश के जिस अपमान को पूवे- 
युग के कांग्रेसी नेता ईइवर की सर्जी' समझकर टालने का यत्न करते थे, गोखले 
का हृदय उस पर उवल्ल उठता था। यह ठीक है कि वह अपने हृदय को मस्तिप्क 
पर हावी नहीं होने देते थे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हृदय की गर्मी मस्तिप्क 
तक पहुंचकर उनके व्यवहार और भाषण में एक ऐसी तेजस्विता उत्पन्च कर 
देती थी जो कांग्रेस की राजनीति में नई बात थी। 





दंग-विच्छेद की पूर्व पीठिका : असन्तोप का प्रारम्भ १०१ 


गोखलेजी के विपय में उस समय के देश और विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों 
ने जो नम्मतियां प्रकट की थीं, उनके अनृशीलन से प्रतीत होता हैं कि वह अपने 
समय के न केवल भारत के, अपितु संसार के मूर्धन्य राजनीतिज्ञों में से अन्यतम माने 
जाते थे। इंग्लण्ड के प्रसिद्ध छेखक और एक समय ब्रिटेन के भारत मसन्त्री छाड 
मोल ने कहा था कि मि० गोखले सरकार के जआालोचक होते हुए भी एक राजनीतिक 
दिमाग और शासव-कार्य चलाने योग्य उत्तरदायित्व की भावना रखते थे। उनकी 
सत्पवादिता की बड़ी धाक थी। गोखलेजी के प्रमशिष्य मि० सी० वाई० चिन्ता- 
सणी ने उनके वारे में लिखा है कि “उन्होंने मझे यह गरुमंत्र दिया था कि देशभक्त 
ऊंची कोटि का वीर है। वह स्वयं आदर्श देशभक्त थे, और हम लोगों की दृष्टि में 
ऊंची कोटि के वीर थे। इण्डियन अनरेस्ट' नाम की, भारत के विरुद्ध विप से 
भरी हुई, किताव के लेखक वैलंटाईन शिरोल ने श्रीयत गोखले का निम्नलिखित 
दाव्दों में वर्णन किया है--- अधिक ध्यान देने योग्य चेहरा मि० गोखले का था। 
वह चेहरा चोकन्ना, सुसंस्क्ृत, और प्रतिमापूर्ण था। उनके सिर पर महाराष्ट्र 
की लाल पगड़ी रहती थी। मि० गोखले महाराष्ट्र ब्राह्मणों के उस कुल में उत्पन्न 
हुए थे, जो अंग्रेजों के आने के समय दक्षिण पर शासन कर रहा था। वह शिक्षा की 
दुप्टि से जितना भारतीय थे, उतना ही पाश्चात्य भी । गोखलेजी के राजनीतिक 
क्षेत्र में मख्य प्रतिदन्दी लाड कर्ज न ने एक वार अपने पत्र में उन्हें लिखा था, 'ईदवर 
ने आपको असाधारण योग्यताएं प्रदान की हैं, और आपने उन्हें निःसंकोच्र भाव 
से अपने देश को अयंण कर दिया है। 
ऐसा था श्षीयत्त गोपाल कृष्ण गोखले का व्यक्तित्व, जो कई वर्षों तक भारत 
के राजनीतिक अन्तरिक्ष में चांद की तरह चमकता रहा। उसमें तेज भी था, 
और शीतलूता भी । प्रारम्भ में श्रीयतत योखले भी सर फीरोज थाह मेहता-जैसे 
धानिक महापरुपों के अनयायी थे, परन्त एक समय आया, जब उनकी यान्ति 
दे पांव हिल गए, और भीतछ चांदनी में गर्मी पैदा हो गई। उस समय को लाने 
नंगे श्रेय छाई कर्जन को था। 
उस समय क्षीय्य गोखले दावयसराय की कॉंसिल के सदस्य थे, और कांग्रेस 
से। फर्णवार थे । वह झपने यण की अमर स्मारक भारत-सेवक-समाज 
(कलाण्याड तीवातां3 50०25ट८५9) की स्थायना भी कर चुके थ। जब छाड्ड 
वार्जन से कार्यक्षमता बढ़ाने दे नाम पर भारत की राषप्टीय प्रगति में रोड जटकाने 
प्रारम्भ किये, नो गोखले के देशभक्ति से ओतप्रोत स्वाभिमाती हृदय पर गहरी 
चोट पड ची। ज्यों-ज्यों छाड कार्जन के पांव भारतीय राप्द की छाती पर आगे 
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गोखले ने जो विचार प्रकट किये थे, उनमें हम पुरानी सन्‍्तोष-भरी राजनीति के 
अन्त और नई ओजस्विनी राजनीति के आरम्भ का आभास पाते हैं। श्री गोखले 
ने वनारस में कांग्रेस-अध्यक्ष के पद से भाषण देते हुए कहा था : 

“सज्जनो, हममें से प्रत्येक के मन में सब से पहले जो प्रश्न घूम रहा है, वह 
बंग-विच्छेद का है। हमारे बंगाली भाइयों पर एक क्रतापूर्ण अत्याचार 
किया गया है, जिसने सारे देश में शोक और विजश्ञोभ की ऐसी गहरी धारा 
वहा दी है, जेसी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी | वंग-विच्छेद की योजना 

अन्धकार में तैयार की गई, और देश के अभूतपूर्व विरोध की उपेक्षा करके कार्या- 
न्वित की गई। अंग्रेजी सरकार का यह काये वर्तमान नौकरशाही शासन की 
वुराइयों का सबसे गन्दा दृष्टान्त है। इसमें लोकमत की घोर उपेक्षा की 
गई है, इईंसके बारे में ऊंची अक्लमन्दी के हिमाकतभरे दावे किये गए हैं, इसके 
द्वारा जनता की प्रिय भावनाओं को कुचलछकर रख दिया गया है, और 
साथ ही न्याय का ढोंग किया गया है। और इस कार्य से यह सिद्ध हो गया है 
कि वतंमान अंग्रेज शासकों की दृष्टि में भारत की प्रजा कोई कीमत नहीं 
रखती है।*' ' 
इन थोड़े-से भावों और भावनाओं से भरे हुए शब्दों में देशनायक गोपाल 
कृष्ण गोखले ने मानों भारत की जनता का हृदय खोलकर रख दिया था। देश- 
वासियों के दुःख और क्षोभ का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि 
श्रीयृत गोखले-जैसे शान्तर और सन्तुलित मस्तिष्कवाले व्यक्ति ने वंग-विच्छेद की 
चर्चा करते हुए काफी उम्र और चुभनेवाली भाषा का प्रयोग किया। 


हे ५१९ & 
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वंग प्रान्त को ऐसे ढंग से वांठा गया था कि पश्चिमी वंगाल की जनसंख्या 
लगभग ५ करोड़ ४० छाख, और पूर्वीय बंगाल की जनसंख्या लगभग ३ करोड़ 
१० लाख हो। वंगाल के स्वदेश और स्वभाषा का अभिमान रखनेवाले भावुक 
निवासियों को यह वंटवारा ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी हत्यारे ने उनकी जन्म- 
भूमि को छूरे से काटकर दो टुकड़ों में बांद दिया हो। सारे भान्त में एक एंसा 
रोषभरा चीत्कार प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी प्रतिध्वनि भारत के कोने-कोने से सुनाई 
पड़ने लूगी। 

बंगाल में सरकार के बलात्कार की प्रतिक्रिया तब से प्रारम्भ हो गईं थी, 
जब वंग-विच्छेद होने की सम्भावना प्रकट की जाने लगी थी। बंगाली के प्रसिद्ध 
पत्रकार श्री कृष्णकुमार मित्र ने अपनी संजीवनी” नाम की मासिक पत्रिका में यह 
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सुझाव उपस्थित किया था कि अंग्रेजी सरकार बंगारू का विभाजन कर ही दे तो 
देश-भर को अंग्रेजी माल का वहिप्कार कर देना चाहिए। अंग्रेजी माल के वहिप्कार 
वेग उदेब्य यह था, कि अंग्रेज व्यापारियों यों पर इतनी भारी आथिक चोट पहंचाई 
जाय कि वे भारतवासियों की भावनाओं का अपमान करना छोड़ दें। ७ अगस्त 
वे; दिन, वंगाल के प्रमख जागीरदार कासिम वाजार के महाराज मणीद्धचन्द्र नन्‍दरो 
के मभापतित्व में एक विराट सभा हुई, जिसमें जनता ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे भविष्य 
में केवल स्वदेणी कपड़े का प्रयोग करेंगे। उस समय यह भी एक प्रकार से अंग्रेजी 
माल के वहिप्कार का ही रूप समझा गया, यद्यपि यह रूप अधिक व्यापक और उदार 
था। 

१६ अक्तूबर को, सम्पूर्ण बंगाल में, काले मातम का दिन मनाया गया। 
बंगाली संबत के अनसार वह ३० आश्विन ब्वून १३१२ का दिन था। दिन-भर घरों 
में चल्हे ठंडे रहे। उपवास के ब्रती नर-नारी अपने समीप की नदी या तालाब में 
स्नान करने के लिए मानों माता के अंग-भंग का जो पाप हुआ, उसका प्रक्षालन 
मारने गये। सबने एक-दुसरे के राखियां बांधकर प्रतिज्ञा की कि मिलकर 
स्वदेशी का व्यवहार तथा अंग्रेजी माल का वहिप्कार करेंगे, और तब तक आराम 
से मन बेठेगे, जब तक वंग-विच्छेद को रद्द ने करवा लेगे। सवसाधारण ने मजाक 

पूर्यीय बंगाल के नये प्रान्त का नाम रखा था, ईवासाम' [ईन्ट बंगाल और 
आसाम) । ईवासाम को उस समय के बंगाली व्यंगकार लाड कर्जन के जारज 
पत्र दो रुप में चित्रित करते थे। 
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सुनाई गई है, जब अंग्रेजों के आदेश से मुशिदाबाद में वेठे हुए मुसलमान नवाब 
बंगाल पर शासन करते थे। के राज्य के अत्याचारों से अत्यन्त दुःखी थी। 
कर क्षने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया। 
(6 ्डट, 5 प्रदेश में असन्तोष की ज्वाला भड़क उठी, 
० ४. हि जिसका नेतृत्व किया देशभक्त संन्यासियों ने, जिनके 
केन्द्रस्थान का नाम आननन्‍्दमठ था। वे संन्यासी, 
देशभक्त के ब्रत की दीक्षा लेकर, नवाबी अत्या- 
चारों के विरुद्ध लड़ते थे, कभी जीतते तो कभी 
26 हारते थे 6 परन्तु दुर्गामाता के सामने जो 20833 
2 की थी, उसका पालन करते थे। बंग-विच्छेद का 
“0 संकट आने पर बंगाली यूवकों ने “आनन्दमठ' को 
अपना मार्गदर्शक बनाया, और वन्देमातरम' से 
वंकिसचन्द्र चद्ठोपाध्याय प्राणविसर्जन का उत्साह प्राप्त किया। वंग-विच्छेद 
के आन्दोलन को धामिक रूप मिलने से उसका.इतना विस्तार हुआ कि जब कलकत्ता 
की जनता ने सुरेन्द्रनाथ वनर्जी-जैसे सुधारक कहलानेवाले नेता को देवी की 
अचना के अनन्तर तिलक और माला से अलंकृत किया तब उन्होंने कोई आपत्ति 
न की। इस घटना को अंग्रेजों ने इतना महत्त्वपूर्ण समझा कि विलायत के अखेबारों 
ने इसे बड़े-बड़े शीर्षकों के साथ प्रथम पृष्ठ पर छापते हुए यह टिप्पणी की कि 
संभवतः भारतवासियों ने सुरेन्द्र बाबू को विधिपुर्वक भारत का सम्राट्‌ निर्वाचित 
कर दिया है। | 
बंग-विच्छेद ने बंगाल को और साथ ही सारे भारत को नेताओं के रूप में दो 
नई विभूतियां प्रदान कीं । “वे दोनों विभूतियां थीं, श्री अरविन्द घीष और श्री विपिन- 
चन्द्र पाल। इन दोनों देशभक्‍तों को आन्दोलन के तूफ़ान ने जनता के मध्यस्थरू 
में से उठाकर ऊपर के तल पर पहुंचा दिया। 
श्री अरविन्द घोष ने बंगाल के एक उच्च ब्राह्मण घराने में जन्म लिया था। 
शिक्षा की पूर्ति के लिए उन्हें इंग्लैण्ड भेजा गया, जहां उन्होंने मैंचेस्टर, लन्दन तथा 
कंम्न्निज में शिक्षा प्राप्त करके वे उपाधियां प्राप्त कीं, जिनकी उस युग के भारत 
में मान्यता थी। उसके पश्चात्‌ श्री अरविन्द इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा 
में वैठे। किताबी विषयों में तो वे खूब प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हो गए, परन्तु जब 
घुड़सवारी की परीक्षा होने लगी, तब भारत के सौभाग्य ने परोक्ष रूप से बाघा 
डाल दी। वह घुड़सवारी में अनुत्तीर्ण हो गए। 
विलायत से अपने देश में आकर आप पहले बड़ौदा के उन्नतिशील महाराज 
सयाजी राव गायकवाड़ के निमन्त्रण पर बड़ौदा गये, और वहां के शिक्षा-विभाग 
में कार्य करने लगे। इसी बीच में बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन जारी: 
हो गया। वंग-विच्छेद से उत्पन्न हुई स्वाधीनता की भावना के अनेक परिणामों 
में से एक यह भी था कि देशवासियों का ध्यान शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की और 


बम 
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झुका। कलकत्त में नेशनल कौंसिल आव एज्यूकेशन' नाम की एक संस्था स्था- 
पित हुईं, जिसने नेशनल काछेज चलाने का निश्चय किया। कौंसिल को कालेज 
के अध्यक्ष-पद के लिए श्री अरविन्द घोप से योग्य व्यक्ति कंहां मिलता ? कौंसिल 
ने आपको बुलाया तो उसे राष्ट्र की पुकार समझकर आपने बड़ौदा की लगभग 
८००) मासिक की नौकरी छोड़कर नेशनल कालेज की अध्यक्षता को स्वीकार 
कर लिया। श्री अरविन्द ने नेशनल कालेज से निर्वाह के लिए केवल १५०) मासिक 
लेना स्वीकार किया। 

श्री अरविन्द राष्ट्रीय शिक्षा के तो परमभकक्‍त थे, परल्तु उन्हें नैशनल कौंसिल आव 
एज्यूकेशन का यह निरचय मान्य नहीं था कि कौंसिल द्वारा संचालित संस्थाओं के 
छात्र राजनीति में भाग नहीं लेंगे। श्री अरविन्द 
राजनीति को धर्म का अंग मानते थे, और धर्म के 
पारित्याग को मृत्यु से भी वरा समझते थे। इस 
मौलिक मतभेद के कारण वह बहुत देर तक कौंसिल 
के साथ कार्य न कर सके, और देश्-भर में बाढ़ को 
तरह फलते हुए राष्ट्रीय युद्ध में सर्वात्मना कूद पंड़े। 

श्री अरविन्द उस समय के अन्य राष्ट्रीय कार्य- 
कर्त्ताओं से बहुत कुछ भिन्न थे। उनकी राजनीति 0, 9] १) 
धामिक भावनाओं से सनी हुई थी । वह लोकमान्य 4 ् 2 7 

॥ 





तिलक को भांति गर्म थे, परन्तु उनकी गर्मी में 
अध्यात्मिकता का अंश अधिक था। श्रीयत गोखले 
ओर उनको कोटि के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अरबिन्द घोष 
उनका मौलिक मतभेद था। अंग्रेज स्वभाव से स्वतंत्रता-प्रेमी या उदार हैं, और 
वे मांगने पर स्वराज्य दे देंगे, इत्यादि आशायूर्ण उक्तियों पर उनका अणुमात्र 
भी विश्वास नहीं था। राजनीति में वे आयलूण्ड को सिनफंन पार्टी के कार्यक्रम 
मेंविश्वास रखते थे। 

अपने विचारों के प्रचार के लिए श्री अरविन्द ने अंग्रेजी में वन्देमातरम्‌' 
नाम का सम्ताहिक पत्र निकाला। भावकता-प्रधान वंगवासियों के लिए आध्यात्मिक 
राष्ट्रीयता का सन्देश देनेवाला वह पत्र मानों धर्मज्षासत्र बन गया था। अंग्रेजी 
भाषा पर श्री अरविन्द का अद्भुत प्रभुत्व था। विलायत में उनके हृदय पर अंग्रेजी 
भाषा के संस्कार इतने गहरे हो यए थे कि भारतवर्प में आकर प्रारम्भ में उनका 
बंगाल में अपने भाव प्रकट करना बहुत कठिन हो गया था। यों वह संस्कृत के 
पण्डित थे और भगवदगीता को अपना प्थदर्शक मानते थे। उनमें प्राचीन 
भारत के आदर्शवाद का और नवीन योरप के कान्तिकारी विचारों का ऐसा चमत्कारी 
मिश्रण था कि उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में नेतत्व प्राप्त करने में देर न रंगी। वबन्दे- 
मातरम्‌ ने १९०५-१९ ०६ में वंगदेश में क्रान्ति की आग सुलगाने के कार्य में प्रमख 
भाग लिया। 
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दूसरे बंगाली नेता, जिन्हें वंग-विच्छेद का आन्दोलन ऊपर की सतह पर लाया, 
श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल थे। उन दिनों कांग्रेसी क्षेत्रों में गर्मदल की त्रिमूर्ति 
बाल-पारू-लाल' इस नाम से पुकारी जाती थी। वाल से पं० बाल गंगाधर तिलक, 
लाल से लाला लाजपतराय और पाल से श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल का वोध होता था, 
पाल महोदय का न्यू इण्डिया नाम का पत्र बंगाल के गर्मदल का मुखपत्र मानता 
जाता था। वह बहुत प्रभावशाली वक्‍ता थे। ऊंचा और तीखा स्वर, अंग्रेजी भाषा 
की. प्रोढ़ योग्यता, और उस पर भावुकता का पुठ सब-कुछ मिलकर उस समय के 
विक्ष॒ुत्ध वातावरण में श्रीयुत विपिनचन्द्र पा के भाषण श्रोताओं को उन्मत्त 
करने में सुरा का काम देते थे। उन्हें बंगाल में तिलक महाराज का जोरदार उप- 
सेनापति कहा जाता था। ह 

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ व्न्जी भी उस विश्लुब्ध वातावरण में अपनी नेसगिक नर्मी 
को त्यागकर काफी गम हो चुके थे । पूर्वीय वंगाल के राष्ट्रीय नेताओं में श्री अश्विनी- 
कुमार दत्त का नाम विशेपरूप से उल्लेख-योग्य है। दत्त महोदय वारीसाल के 
ब्रजमोहन इन्स्टीट्यशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने न केवल अपनी संस्था में सार्व- 
जनिक सेवा करनेवाले नवयुवकों का संगठन स्थापित किया, स्वदेद्ी तथा राष्ट्रोय 
विक्षा के प्रचार में भी प्रमुख भाग लिया | 

वंगाल की जनता में ऋान्ति के भावों का प्रचार करनेवाला सव से अधिक 
प्रभावशाली पत्र युगान्तर' था, जिसके दो संचालक थे। एक थे श्री वारीन्द्रकुमार 
घोष, जो श्री अरविन्द घोप के भाई थे, और दूसरे थे श्री भपेन्द्रगाथ दत्त, जो स्वामी 
विवेकानन्दजी के भाई थे। दोनों नवयुवक देशभक्त, और विद्वान थे। इन गुणों 
के अतिरिक्त दोनों की लेखनी में ओज था। यूगान्तर' के लेखों में लाग-लपेट 
का नाम नहीं था। उसके सम्पादक, ओज से भरी बंगला भाषा में, बंगालियों 
के धाभिक और राष्ट्रीय उम्रभावों को उत्तेजित करने में कोई कसर न छोड़ते 
थे। युगान्तर' का निम्नलिखित उद्धरण उसकी राजनीति का अच्छा उदाहरण 


हेड 
“क्या शक्ति के उपासक वंगवासी रक्त बहाने से बबरा जायंगे ?इस 
देश में अंग्रेजों की संख्या डेढ लाख से अधिक नहीं, और एक जिले में उनकी 
संख्या तो बहुत ही न्‍्यून है। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो तो अंग्रेजी राज्य 
एक ही दिन में समाप्त हो सकता है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना 
जीवन अर्पण कर दो, परन्तु उससे पूर्व न्यून-से-न्यून एक अंग्रेज का जीवन 
समाप्त कर दो। देवी की आराधना पूरी न होगी यदि तुम एक और 
वलिदान दिये विना देवी के चरणों में अपनी बलि चढ़ाओगे।” 
बंगाल में क्रान्ति की भावना ज्यों-ज्यों तीत्र होती गई, सरकार का दिमाग भी 
गर्म होता गया। पूर्वी बंगाल का नया लैफिटिनेंट गवर्नेर सर बेम्फ्ल.ईड फूलर लाड्ड 
कर्जेन का पक्का चेला था। उसने पूर्वी बंगाल की गद्दी पर वेठकर यह घोषणा की 
थी कि "मेरी दो आँखें हैं, एक हिन्दू और दूसरी मुसलमान ।” इस पर राष्ट्रीय 


आज १४ ७< 
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बंग-विच्छेद की उत्तर पीठिका (१९०६-१९०७) - 


पत्रों में यह व्यंग्य छपा था कि फूलर साहिब ने हिन्दू आंख पेर कांछा-ओऔर.मुसलूमान 
आंख पर पारदर्शक शीशा लगा रखा है। के अल 
सरकार का दमन-चक्र जोर से चल रहा था। पूर्वी बंगाल में असन्तोष का 
वारीसाल था। वहां श्री अश्विनीकुमार दत्त के नेतृत्व में छात्रों ने अपना 
संगठन बना लिया था। इस अक्षम्य अपराध का दमन करने के लिए सरकार ने 
ग्रखा सिपाहियों का एक दस्ता वारीसाल में बला लिया, और आतंक राज्य 
स्थापित कर दिया। १९०६ के अप्रैल मास में पूर्वीय बंगाल में बंगाल के दोनों भागों 
की सम्मिलित राजनीतिक कानन्‍फ्रेंस का अधिवेशन होनेवाला था। मजिस्ट्रेट के 
हुक्म से बन्दूकधारी सिपाहियों ने उसको भंग कर दिया। काम्फेंस में प्रान्त के 
प्रायः सभी बड़े-बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। किसी का भी लिहाज नहीं किया गया। 
इस संघष में बहुत-से प्रतिनिधियों के सिर फूटे, क्‍योंकि सिपाहियों को छाठी- 
प्रहार की खली छट दी गई थी। 
विधाता का विधान अद्भुत है। लाड कर्जन विभाजन द्वारा जिस वंगदेश 
को निर्बल करना चाहता था, उसमें ऐसी शक्ति और एकता उत्पन्न हो रही थी, जो 
अभूतपूर्व थी----और लछाड कर्जन, इससे पूर्व कि वंगदेश का विभाजन पूराश्होता, १२ 
' अगस्त १९०५ के दिन त्यागपत्र देकर भारत से विदा होने के लिए मजबूर हो गया। 
वंगाल की मनोभावनाओं में ऐसा उवाल-सा आ रहा था जब १९०६ के सार 
में, कलकत्ते में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का बाईसवां अधिवेशन हुआ। उस अधि- 
वेशन में विचारों का कैसा संघर्ष रहा, यह श्री सी० वाई० चिन्तामणो के राजनीतिक 
संस्मरणों के नीचे दिये गए उद्धरण से स्पष्ट होगा : 

“दोनों दलों (गर्म और नर्म ) में जो मतभेद था, वह निरन्तर बढ़ता गया, 
और १९०६ के शीतकाल तक ऐसा उग्र हो गया कि ८१ वर्ष के वयोबुद्ध दादा- 
भाई नौरोजी को इंग्लेण्ड से भारत ब॒लाकर अध्यक्ष बनाने के अतिरिक्त 
कांग्रेस का अधिवेशन करना असम्भव प्रतीत हो रहा था। दादाभाई को 
प्रभावपू0्ण अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, वह महान था, परन्तु 
विपय-निर्वाचिनी समिति के वारे में कहा जा सकता है कि मेने जितने अधिवेशन 
देखे हैं, वह उनमें सव से अधिक कोलाहल और विद्रोह से पूर्ण था। वद्ध 
नेताओं के प्रति जो अभद्गता दिखाई गई, उसे देखकर दुःख होता था। 
असहिप्णता का वाजार गर्म था, और बड़े-से-बड़े सम्मानित नेता यदि अपनी 
वात चुना सकें, तो केवल अपनी दृढ़ता से, अन्यथा वे सुना ही नहीं सकते थे। 
अन्त में समझौता करना पड़ा, और वह भी भारत के भीष्म पितामह (दादा- 
भाई नौोरोजी ) के प्रभाव तथा प्रयत्न से ही हो सका। उस समय तो समझौता 
हो जाने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन ट्टने से वच गया, परन्तु परिणाम 
अच्छा नहीं हुआ. क्योंकि दोनों पत्ष उस समज्नौते की अपने अनकल व्याख्या 
फरत रह. आर प्रान नताआ के दरद्ध कट आन्दोलन वबप-नर हाता रहा 


चल 


जिसके मेता मि० तिलक थे। 





साइड, 


१०८ भारतोय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


इस उद्धरण को पढ़ते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि मि० सी० वाई० 
चिन्तामणी ठेठ माडरेट थे, गर्म पार्टी के प्रति उनकी नाराज़गी स्वाभाविक थी, 
परन्तु उन्होंने परिस्थिति का जो विश्लेषण किया है, वह यथार्य है। 

ऐतिहासिक दुष्टि से देखें तो यह बात यथार्थ है कि कलकत्ते में, भारत के 
राष्ट्रीय स्वावीचता के युद्ध ने दूसरे यूग में प्रवेश किया। कांग्रेस का जो चक्र तव 
तक पश्चिम को ओर घूम रहा था, उस अधिवेशन से पूर्व की ओर घूमने लगा, 
और स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि गति को बदलते 
के लिए जिस महापुरुष ने सबसे पहले चक्र पर अपना हाथ रखा वह दादाभाई 
नौरोजी थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य' शब्द 
का प्रयोग करके संसार के सामने स्पष्टता से भारत के अन्तिम राजनोतिक 
लक्ष्य की घोषणा की । आपने अपने भाषण का प्रारम्भ, इंग्लेण्ड के प्रवानमन्धत्री 
सर हैन'री केम्बल वैनरमैन के इस प्रसिद्ध वाक्य से किया था 'सुराज्य' किसी 
भी दशा में स्व॒राज्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता।” और बहुत विस्तार से 
यह सिद्ध किया था कि केवल प्रजा के स्वकोय स्वतंत्र शासन के स्थापित होने 
से ही देश के कष्ट दूर हो सकते हैं। उससे पूर्व कांग्रेस की कल्पना की दौड़ | 
सरकारी ओहदों तक रहती थी। दादाभाई नौरोजी ने एक क्रान्तरर्शी ऋषि की 
भांति समय को पहिचान लिया, और स्पष्ट शब्दों में स्व॒राज्य की उपादेयता 
की घोषणा करके भारत की नई सन्‍्तति के मन को जीत लिया। 

कांग्रेस के लिए यह लक्ष्य नया था, परन्तु देश के लिए पुराना। १९० आई 
लगभग ३५ वर्ष पूर्व ऋषि दयानन्द ने अपने 'सत्यार्थप्रकाश' में लिखा था -- 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा 
मतमतान्तर के आग्रह-रहित अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजा पर पिता- 
माता के समान कृपा, न्याय, और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुख- 
दायक नहीं है।” यही सत्य कांग्रेस की व्याख्यान-वेदी पर प्रकट करके भारत के 
वृद्ध पितामह ने राष्ट्रीय आन्दोलन के चक्र का रुख पश्चिम की ओर से हटाकर 
पूर्व की ओर मोड़ दिया। 

अन्य भाषणों और प्रस्तावों में भी नई ज्योति दिखाई दी, वंगाल के शेर सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी ने अपने भाषण के अन्त में सिंह के समान गर्जते हुए स्वर में अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध कवि वायरन की कविता का निम्नलिखित पद उद्धृत किया था: 
गुरन्रागाड 9ए ९ए78टएट४ 2०९८ 77906-- राष्ट्रों के भाग्यनिर्माता वे स्वयं हैं, 
कोई दूसरा नहीं।” 5 ु 

प्राचीन और नवीन भावनाओं के समझौते के रूप में कांग्रेस ने निम्न आशय 
के चार प्रस्ताव स्वीकार किये जिन पर युग-परिवर्तत की मुहर लगी हुईं 
थी: 

(१) दहिष्कार--क्योंकि भारत की वर्तमान सरकार शासन-कार्य में प्रजा 
की सम्पत्ति की कोई पर्वाह नहीं करती, इस कारण यह कांग्रेस बंग-विच्छेद 


ऋइत 02२६ $ 


पंजाब का ज्वालामुखी फटा: लाला लाजपतराय का देशनिकाला १०९ 


के विरोध के रूप में प्रारम्भ किये गए विदेशी-वस्तु-बहिप्कार-आन्दोलन का 

समर्थन करती है। 

(२) स्वदेशी--यह कांग्रेस देशवासियों से जोरदार अनुरोध करती है कि 

वह देश में तैयार की हुई स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार किया करें। 

(३) कांग्रेस की मांग है कि ब्रिटिश सरकार भारत में औपनिवेशिक 

पद्धति की शासन-प्रणाली प्रचलित करे, और उसके लिए ग्ीघ्र-से-शी प्र आगे 

कदम उठाये । 

(४) कांग्रेस सरकार की शिक्षा-सम्वन्धी नीति को अत्यन्त दोयपूर्ण समझती 

है ओर सरकार से अनुरोध करती है कि वह भारत की शिक्षा-पद्धति पर 

लगाये सरकारी प्रतिवन्धों को हटाकर उसे राप्ट्रीय रूप में पनपने का 

अवसर दे। 

आज ये प्रस्ताव विलकुल साधारण प्रतीत होते हैं, परन्तु उस समय इन्हें 
क्रान्तिकारी समझा गया था। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए ये थे 
भी ऋ्रान्तिकारी ही । 


* २० : 
पंजाब' का ज्वालामुखी फटा : लाला छाजपतराय का 
देशिकाला 


भोतिक दृष्टि से बंगाल और पंजाब एक-दूसरे से वहुत दूर हैं, परन्तु निवासियों 
की कुछ' विद्येपताओं के कारण समीपता भी कम नहीं। दोनों प्रान्तों के रहनेवालों 
की सन से बड़ी विशेषता है दोनों की हृदय-प्रधानता। दोनों णीतच्र ही उत्तेजित 
हो जाते है, और उत्तेजना की दया में वाणी का खा प्रयोग करते हैं। इस मौलिक 
समानता के साथ-साथ कछ भेद भी हैं। बंगाली म॑ जो भारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्त 
होती है, वह प्रायः परोक्ष मार्गों से प्रकट होती है. परन्त पंजाबी अनायास ही अपने 
हाथ-पांव से काम लेने रूगता है। इसका परिणाम वह है कि दंगालो को उत्तेजना 
प्रायः पइयततों के झूप मे आर पंजाब की उत्तेजना दंगे-फिसाद के रूप में प्रदाशियत 
टता ह। 


११० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का. इतिहास 


असन्‍्तोष की बहुत प्रचण्ड अग्नि उत्पन्न कर दी। उस अग्नि की ज्वालाएं इतनी 
ऊंची उठीं, कि कुछ समय के लिए अन्य सब प्रान्त ठण्डे प्रतीत होने छूंगे।” 
सार्वजनिक जीवन के रंगमंच पर छाछा लाजपतराय का प्रवेश धार्मिक और . 
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुआ था। लालाजी को उनके भक्त पंजाब-केसरी 
के विशेषण से #वशेषित करते थे। वस्तुतः -वह 
केसरी थे। जैसे केसरी एक जंगल से दूसरे जंगल 
में बेरोकटोक चला जाता है, और जहां जाता है 
वहां अपनी दहाड़ और नाखूनों के बल पर शासन 
: £< करने लगता है, वैसे ही लालाजी भी अपने लम्बे 
८6 कट हे सावेजनिक जीवन में कई क्षेत्रों में प्रविष्ट हुए, 
कै "ले और जहां भी उन्होंने प्रवेश किया वहीं अपनी 
0 00 अदभुत वकक्‍तृत्व-शव्ति, अथक परिश्रम और 
५ ७॥ आइचर्यंजनक निर्भयता की सहायता से चोटी प्र 
«पहुंच गए थे। आर्य-समाज में वह डी० ए० वी० 
लाला लाजपतराय. अऊलिेज के संस्थापकों में गिने जाते थे, और 
चिरकाल तक उसके स्तम्भ बने रहे। समाज- 
सेवा के क्षेत्र में दु्िक्ष-पीड़ितों, अनाथों, और दलितों की भलाई और सहायता 
के लिए आपने जो कार्य किया, वह बहुत विस्तृत और प्रभावोत्पादक था। हम पहले 
चर्चा कर आये हैं कि पहले-पहल सन्‌ १८८८ में प्रयाग में इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें वह पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित 
हुए थे। तब से लालाजी का राजनीति से सम्पक हुआ। कुछ समय तक वह सम्पर्क 
हल्का-हल्का बना रहा; परन्तु १९०५ की बनारस कांग्रेस के अवसर पर लोकमान्य 
तिलक के साथ मिलकर आपने इंग्लेण्ड के युवराज के भारत में स्वागत का ऐसा 
जोरदार विरोध किया कि आप एकदम राजनीति के उपरले स्तर पर आ गए। 
आपकी भाषण-शक्ति का ऐसा सिक्‍क्रा जमा कि जब कांग्रेस की ओर से भारत की दशा 
पर प्रकाश डालने के लिए इंग्लेण्ड को डेपुटेशन भेजने का प्रश्न सामने आया, तव 
श्रीयुत गोखले और लालाजी के नाम मनोनीत किये गए । 
इंस्लेण्ड में लालाजी के अंग्रेजी भाषणों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ 
से लौटकर, आप पूरी तरह राजनीति के अखाड़े में उतर आये। कलकत्ता में श्री 
दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें आपका 
झुकाव अधिकतर गरम दल की ओर रहा। बीच-बीच में आप दोनों दलों में सुलह 
कराने का भी यत्न करते रहते थे। वह आपको व॒ुजुर्गी का सबूत था, परन्तु हृदय 
से आप उस दल के समर्थक थे, जिसके नेता पं० बाल गंगाधर तिरूक थे। उनका 
हृदय तिलक के साथ था, परन्तु दिमाग प्राय: गोखले की ओर झुकता था। यही कारण 
था कि जब तक सम्भव हुआ, आप गर्म और नरम दोनों दलों में समझौता कराने 
का प्रयत्न करते रहे। . ह 
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१९०६ के प्रारम्भ में, पंजाव के प्रत्यक्ष में शान्त दीखनेवाले वायुमण्डल में 
सरसराहट अनुभव होने लगी। उस युग में ऐसी घटनाएं तो प्राय: होती रहती थीं 
जिनमें क्रोध में आकर एक अंग्रेज गरीव हिन्दुस्तानी कुली के पेट में बूट की नोक 
मार देता था, जिससे कुली मर जाता था। परन्तु लाहौर में एक नये ढंग की घटना 
हुई। एक अंग्रेज पत्रकार ने अपने,नौकर को गोली से मार दिया। मुकदमा चला 
तो जरोी ने राय दी कि अंग्रेज ने जान-बुझकर हत्या नहीं की, गोली अचानक चल गई 
इस पर जज ने हत्यारे को केवल ६ मास के कारागार की सजा दी। 

दूसरी घटना रावलरूपिण्डी में हुई। एक हिन्द स्त्री रात के समय स्टेशन पर एक 
गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे धमकाकर एक अंग्रेज 
असिस्‍टेंट स्टेशन मास्टर और उसका मसलमान बेहरा स्टेशन मास्टर के कमरे में 
ले गए, और उस पर बलात्कार किया। उन पर अभियोग चला, तो इस आधार पर 
दोनों छोड़ दिये गए कि जो कुछ हुआ, रजामन्दी से हुआ, वल्वत्कार से नहीं। 

इन और ऐसी ही अन्य घटनाओं से प्रान्त में जो वेचेनी उत्पन्न हो गई थी 
उसे लाला लाजपतरायजी के अंग्रेजी देनिक पत्र पंजावी' के लेखों से वहुत बढ़ावा 
मिला। पंजाबी” के संचालक ल्‍ला० जसवन्तराय और सम्पादक मि० आठवर्ले 
निर्भय नवय॒वक थे। पंजाबी” की टिप्पणियां खरी और उग्र होती थीं। सरकार 
उनसे बहुत परेशान थी। अन्त में सरकार की ओर से 'पंजावी' के संचालक और 
सम्पादक को सरकार के विरुद्ध भावनाएं फैलाने का अभियोग लगाकर गिरफ्तार 

कर लिया गया। सरकार के इस कार्य से प्रान्त में, वह असन्तोपागर्नि, जो पहले 
हल्की-हल्की सुलग रही थी, उम्र रूप धारण करने लगी। 

इसी समय सरकार ने पंजाब कौंसिल में उपस्थित करने के लिए दो नये विल 
प्रकाशित किये । पहला विल लायलपुर की जमींदारियों के सम्बन्ध में था। सरकार 
ने वहां नहर निकालकर खेती के लिए लोगों को कुछ शर्तों पर जमीनें दी थीं। 
अब सरकार उन शर्तों में कुछ एंसे परिवर्तत करना चाहती थी, जिनसे सरकार 
को लाभ पहुंचता, परन्तु जमींदारों की आमदनी पर चोट रूगती। जमींदारों 
में हिन्द-मसलूूमान और सिख सभी थे। उनका इन नये बिलों से असन्तृप्ट होना 
स्वाभाविक था। 

दूसरे बिरू का उद्देश्य यह था कि पंजाव में खन्नी-वनिया आदि व्यापारी 
जातियों के लोग जाट-अराई आदि कृपि-प्रधान जातियों से जमीनें न खरीद सकें 
उस बिल से हिन्दुओं में वहुत वेचेनी पंदा हो गई। जमींदारपेणशा लोगों पर उनके 
करोड़ों मपये ऋण थे,जो जमीनों के सिवा किसी अन्य रूप में वसूल नहीं हो सकते थे। 
नदो अतिरिक्त नाराजगी पंदा करने का एक और का रण भी सरकार 
का रूपा से उत्पन्न हो गया। सरकोर ने आवियाना (जल्कर) बड़ाने का निश्चय 
गया। उसने जलती आग में घी का काम किया । जनता के इस बढ़ते हा असस्तोष 
सब्कार आर उसके समयदः गार झअखदारा का आर न जा उत्तर दिया जा रहा 


|| 
क्ष जा 95० आ।० आप &फ 


पैर भी अधिक को उत्पन्न करनेबाला ऊाह्यौर का सिविल हि 
देह और भी अधिका क्षोम उत्पन्न कारनेबाला था। कछाहौर का 'सिविल- 
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११२ . भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


मिलिटरी गजठ' भारत के शिक्षित समाज को “फ्छ7ग78 8. 0.5.” “895९- 
9ण+क 93. 2.5. “56657 “58एए०7४ 00 मण5च्छबणाए! “86-०९ (955९४ 
और “& ८955 बा ८थ7४९४ ० ४708779 इत्यादि अंग्रेज़ी गालियों से विशे- 
पित करता रहता था।* इन अंग्रेजी गालियों का यदि मुहाविरेदार हिन्दी 
में अनवाद करना हो तो “बकवादी बी० ए०” “बदज़ात बी० ए० “गलाम” 
“बोड़े पर चढ़े हुए भिखमंगे” “नीच” और दागी” आदि जघन्य गालियां 
”? लिखनी पड़ेंगी। जब उस समय के गवर्नर जनरल सर डंजिल इवर्सन का 
ध्यान उस ओर आक्ृष्ट किया गया, तो उसने अखबार की टोन पर दु:ख प्रकट 
किया, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई काररवाई करने से इनकार कर दिया। 
इन सब कारणों से पंजाब की लड़ाक्‌ जातियों और शिक्षित लोगों में सामान्य 
रूप से उत्तेजना फंछ रही थी। जब १९०७ के अप्रैल मास में पंजाबी” 
अखबार के मकदमे की अपील का फैसला सुनाया गया और पत्र के मालिक छा० 
जसवन्तराय को ६ मास का कठोर कारागार और १०० ०) जुर्माना, तथा सम्पादक श्री 
आठवले को ६ मास का कारागार और २००) जुर्माना किया गया तो लाहौर में 
बड़ा हंगामा हुआ । भड़की हुई भीड़ इकट्ठी हो गई, और कई अंग्रेजों पर छटपुटे 
आक्रमण हुए। उस दिन सौभाग्यवश श्रीयुत गोखले भी लाहौर पहुंचे हुए थे। 
इसी हुल्लड़ से उनका भी शानदार स्वागत हो गया। उस समय लाहौर की जनता 
में जोश और उत्साह का वोलबाला दिखाई दिया, जिससे प्रभावित होकर ही 
श्रीयत गोखले ने अपने भाषण में ये अमर वाक्य कहे थे--- मैं अपने देशवासियों 
की महत्वाकांक्षा पर कोई सीमा-रेखा नहीं खींचना चाहता। हम अपने देश में 
वही दर्जा चाहते हैं जो दूसरों को अपने देश में प्राप्त है । 

हम देख आये हैं कि १९०६ की कांग्रेस में छाला लाजपतराय ने गर्म और नर्म 
दलों में सुलह कराने का शुभ प्रयत्त किया था। वह नर्मदल के नेता श्री गोखले 
के साथ लन्दन गये । इन सब लक्षणों से पंजाव में यह समझा जाने छुगा था कि 
शायद लालाजी के रक्‍त की गर्मी - कुछ कम होने लगी है; परन्तु १९०७ के प्रारम्भ 
में पंजाव के वातावरण में जो गर्मी उत्पन्न हुई, उसने पंजाव केसरी की रगों में रक्त 
के संचार को असाधारण रूप से तेज़ कर दिया। केसरी की दहाड़ प्रान्त के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक गंजने लगी। यह तो असन्दिग्ध बात है कि अपने समय में 
लालाजी से अधिक या उनके समान, हिन्दुस्तानी का प्रभावशाली दूसरा वक्‍ता 
नहीं था। श्री सी० वाई० चिन्तामणी-जैसे नम और विचारशीरू आलोचक ने 
लखनऊ कांग्रेस में (दिये हुए उनके एक भाषण के सम्बन्ध में लिखा है कि पं मदत- 
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मोहन मालवीय के बाद ला० लाजपतरांय उठे, और उद्‌ में बोले। लालाजी के ओज॑स्वी 
छब्दों ने श्रोताओं की भावनाओं को इतना भड़का दिया कि यदि उस समय दक्षिण 
अफ्रीका का कोई गोरा कहीं आसपास पहुंच में होता तो उसका जीवन संकट में पड़ 
जाता। जिन जादूभरे शब्दों में यह शक्ति थी कि कांग्रेस के पंडाल में एकत्र हुए 
सुशिक्षित जन-समुदाय में असाधारण उबाल पैदा कर दे, उनका पंजाब की जोशीली 
और स्वस्थ जनता पर क्या प्रभाव हुआ होगा, इसका अनुमान रूगाया जा सकता है। 
लालाजी शिकायत के सभी मामलों को लेकर पंजाब के दौरे पर निकल पड़े। 
प्रान्त-भर में हलचल मच गई। अन्य नौजवान भी मैदान में आ गए, उनमें से एक 
सरदार अजीतसिंह थे। सरदार अजीतसिंह जालून्धर के रहनेवाले थे, और वहीं 
के डी० ए० वी० स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। एण्ट्रेंस पास करने के 
पश्चात्‌ अजीतर्सिहजी ने पढ़ना छोड़ दिया, और सार्वजनिक आनन्‍न्दोलनों में भाग 
लेने लगे। कुछ ही समय में वह नौजवानों की एक जोशीली मण्डली के नेता बन 
गए, और सूफी अम्बाप्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने भारतमाता सोसायटी नाम 
की एक सभा स्थापित की। वह सभा पंजाब की गर्म पार्टी का केन्द्र बन गई। 
१९०७ के आन्दोलन में सरदार अजीर्ताश्नह ने खूब भाग लिया। पंजाब 
के जमींदारों में सिखों की संख्या बहुत अधिक थी। सरदार अजीतर्सिह के भाषण 
सिख होने के कारण जमींदारों की सभा में बहुत ध्यान से सुने जाते थे। वह शीक्र 
ही लोकप्रिय हो गए 
. उस समय की ग्राम सभाओं में जिस व्यक्ति की बहुत मांग थी, वह थे बांके- 
दयाल। बांकेदयालूजी सभाओं में एक गाना गाया करते थे, जो उन दिनों पंजाब 
का वन्देमातरम्‌ बन गया था। उसके प्रारम्भिक पद ये थे : 
'पगड़ी संभारल ओ जटूठा, पगड़ी संभाल ओ 
मांशे दे ज़ोरनाल और मालवे दे शोरनारू 
कदी ,नहयों हारता। 
है जाट, तू अपनी पगड़ी (इज्जत) को संभाल (वह खतरे में है) । मांझा 
और मालवा (अखण्डित पंजाब के दो प्रमुख भाग) की ताकत और आन्दोलन 
के कारण हम कभी हारेंगे नहीं। 
आन्दोलन के इस तूफ़ान को उठता देखकर सरकार घबरा गई। अप्रैल में 
लाला लाजपतरायजी को रावरूपिण्डी से बुलावा आ गया। रावरूपिण्डी पंजाब 
का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा था। अंग्रेजी सरकार उसे सर्वथा सुरक्षित प्रदेश 
बनाये रखना चाहती थी। सरकार के नये प्रस्तावित कानून और आज्ञाओं का सवसे 
बधिक प्रभाव जिन सिख-अराई आदि जातियों पर पड़ता था, वे सब 
जमींदारपेशा थीं। उनमें असन्तोष की मात्रा बढ़ती जा रही थी, इस कारण 
सरकार ने रावलरूपिण्डी में आन्दोलन के सिर को उठते ही कुचल देने का निश्चय 
करके सार्वजनिक सभा के संयोजक मानकर, चोंटी के छः वकीलों को गिरफ्तार 
कर लिया, और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। इस पर शहर में दंगा हो 
८ 
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गया, जिसका सहारा लेकर लगभग साठ आदमी पकड़ लिये गए, जिनमें से पांच 
की सात-सात सार का कारागार मिला। 

१० मई का ऐतिहासिक दिन समीप आ रहा था। १८५७ में जिस दिन मेरठ 
में सशस्त्र ऋन्‍्ति का प्रारम्भ हुआ था, वह १० मई का ही दिन था। सरकार का 
दिल कांप गया। उसके मन में यह बात वेठ गईं थी, कि १० मई को पंजाब में 
विद्रोह का झण्डा खड़ा हो जायगा। कत्लेआम से बचाने के लिए बड़े शहरों के 
अंग्रेज निवासियों और उनके परिवारों को रात के समय किलों में पहुंचा दिया 
गया था। कहा जाता है कि रात-भर बम्बई की ओर रवाना होनेवाली एक खाली 
ट्रेन, धुआं छोड़ते हुए तैयार इंजिन के साथ स्ठेशन पर खड़ी रही। 

ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की यह भयभीत और परेशान मानसिक दल्या 
'थी, जब उन्होंने छा० लाजपतराय और सरदार अजीतसिह को पंजाव से निर्वासित 
करने का निश्चय किया। बिना नोटिस, और बिना अभियोग के किसी नागरिक 
को पकड़कर देशनिकाला देने के लिए जब कोई कानून नहीं मिला, तो सन्‌ १८१८ 
का एक वोसीदा रेगृलेशन काग्नजों के ढेर के नीचे से निकाला गया और उसके 
आधार पर उस समय के भारत सचिव मि० जान माले ने ऐसे अन्याय और तान- 
शाही से पूर्ण बलात्कार का समर्थन कर दिया। ९ मंई के दिन पुलिस अकस्मात्‌ 
ला० लाजपतराय को लाहोर से और सरदार अजीतसिह को अमृतसर से पकड़कर 
उड़ा ले गई, और वर्मा में मांडले के किले में बन्द कर दिया। 
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इसी बीच में भारत के रंगमंच पर कई नये अभिनेता आ गए। १९०५ के 
अगस्त मास में लार्ड कर्जेन भारत को अज्यान्ति के कड़ाहे में खौलता छोड़कर विदा 
हो गया और उसके स्थान पर गवनेर जनरल और वायसराय के पद पर छाड्ड 
मिण्टो की नियुक्ति हो गई। लाड भिण्टो को उस लाड्ड मिण्टो के पौत्र होने का 
सौभाग्य प्राप्त था, जो १९वीं सदी के आरम्भ में भारत पर गवर्नर जनरल के पद 
से शाच्तिपूर्वक हुकूमत करने की ख्याति प्राप्त कर चुका था। प्रतीत होता है कि 
इंग्लेण्ड के मन्त्रमण्डल ने इस समय भी आवश्यक समझा कि छा्ड कर्जन के 
उठाये हुए तूफ़ान को शान्त करने के लिए दूसरे छार्ड मिण्टो को भारत का भाग्य- 
विधाता बनाया जाय। 
लार्ड मिण्टो की नियुक्ति के कूछ सप्ताह पदचात्‌ ही इंग्लैण्ड में कंज़रवैटिव 
दल. को बुरी तरह परास्त करके लिवररू दर अधिकारसम्पन्न हो गया। उदार 
मन्त्रिमण्डल में भारत सचिव का पद इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विचारक और लेखक जान 
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मार्ले को दिया गया । जान माल की लिखी हुई मि० ग्लेडस्टन की जीवनी को उस 
समय की लिबरल पार्टी की बाइबिल माना जाता था। साहित्यिक क्षेत्रों में, और 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी राजभक्तों में माले को ईमानदार जान मालें(स्07७४६ 
]०छ ४०76९) के मीठे चाम से सम्बोधित किया जाता था। जब भारतवषे में यह 
समाचार फंका कि भारत सचिव का कार्य आनेस्ट जान मार को सौंपा गया है 
तो इंग्लैण्ड के उदार दली साहित्य पर पले हुए भमारतवासियों के हृदय उछल पड़े । 
बह सुलभ स्वर्ग के सपने लेने लगे। उस समय वे इस बात को भूछ गए कि ग्लेडस्टन 
की जीवनी लिखनेवाले मि० जान मार ने एक (४०४०7४०7४४८' (समझौता ) 
नाम की किताब भी लिखी है, जिसमें आदर्श का गौरव दिखलाते हुए भी व्यवहार 
के साथ समझौते की काफी गूंजायश रखी गई थी। उस ओर भारतवासियों का 
ध्यान तब खिंचा जब उस उदार राजनीतिक ने गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात्‌ 
ही यह घोषणा की कि बंग-विच्छेद चाहे कैसा ही हो, परन्तु क्योंकि वह निश्चित 
तथ्य (८८0९० 48००) हो चुका है, इस कारण उसके विषय में बावेला मचाना 
व्यर्थ है। इस घोषणा ने भारतीयों को अनुभव करा दिया कि उनकी आशा का 
मृगतृष्णा से अधिक अस्तित्व नहीं। 

लाड्ड मिण्टो ने एक कार्य ऐसा अवश्य किया, जिससे पंजाब की परिस्थिति में 
कुछ सुधार होना सम्भव था। जब कालोनाइजेशन बिल पंजाब कोंसिल से 
स्वीकार होकर वायसराय की स्वीकृति के लिए गया तो लार्ड भिण्टो ने उसे अस्वी- 
कार कर दिया। एक इस कार्य को छोड़कर, सरकार की सामान्य नीति ऊगभग उसी 
लीक पर चलती रही, जिस पर उसे कर्जन ने डाछा था। 

लाड्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल को अलग प्रान्त बनाने में यह छाम समझा था- कि 
बह मुसलमानों का एक ऐसा प्रान्त बन जायगा, जो हिन्दुओं के स्वराज्य आन्दोलन 

का तोड़ कर सकेगा। सर बेम्फ्लाईड फूलर ने लार्ड करन की भावना को पूरा 

करने का भ्रसक यत्त किया। उसके भाषणों और कार्यों का यह परिणाम हुआ कि 
पूर्वी बंगाल के मुसलमान अपने को फूलर के कृपापात्र” मानकर कानून की ओर से 
लापरवाह हो गए। १९०७ के मार्च महीने में ढाके के नवाब सलीमल्‍्ला ने कुमिल्ला 
में मुसलमानों की कान्फ्रेस की। उसमें मुसलमानों को ऐसा भड़काया गया 
कि उसके परचात्‌ ही वहां हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया, जिसमें दोनों ओर के छोम 
मारे गए, और आगजनी तथा बलात्कार की घटनाएं भी घटीं। अप्रैल महीने में 
पूर्वी बंगाल के जमालपुर नाम के शहर में, फिर बेसा ही उत्पात हुआ। 

मई के महीने में छाड मिण्टो ने एक घोषणा द्वारा पंजाब और पूर्वी बंगाल के 

कई भागणों में सावंजनिक सभाओं पर यह रोक छगा दी कि कोई सार्वजनिक सभा 

तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक सात दिन पहले सरकार को उसकी सूचना न दी 
पा मजिस्ट्रेट सभा को रोक सकेगा, और यदि सभा होगी तो पुलिस उसमें उपस्थित 
रहेगी । 

देश के अन्य भागों में भी जनता का आन्दोलन और सरकार का दमन दोनों 


/ 


११६ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


साथ-साथ चल रहे थे। सितम्बर के महीने में कलकत्ता में सरकार ने श्रीयत 
विपिनचन्द्र पाल पर इस कारण म्‌कदमा चलाया कि उन्होंने वन्देमातरम॒' पत्र 
के अभियोग में गवाही देने से इनकार कर दिया था। पाल महोदय ने इनकार 
करने का कारण बतलछाते हुए कहा था 
“मैं एक ऐसे अभियोग में भाव लेना अपराध समझता हूं, जो अन्याय- 

पूर्ण है, और जो देशवासियों को स्वाधीनता और सार्वजनिक शान्ति का 

घातक है। 

फलत:ः अक्तूबर के आरम्भ में, कलकत्ते में जनता के रोष का विस्फोट हो 
गया, जिसे सरकार ने दंगे का नाम दिया। 

अनेक प्रकार से दमन करते पर भी देश की बेचेती कम न हुई, यह देखकर 
सरकार घबरा गई, जिसका फल यह हुआ कि वायसराय को कौंसिल में सेडीसंस 
मीटिग्ज' नाम का विधेयक पेश किया गया, जो श्रीयृत गोखले और डा० रासविहारी 
बोस-जैसे प्रभावशाली वक्‍ताओं और जननेताओं के विरोध के बावजूद १ नवम्बर 
को सरकारी सम्मतियों से पास हो गया। सन्‌ १९०७ की पहली नवम्बर के 
दिन भारत की वाणी पर ऐंक्ट के रूप में जो संगीन ताला रूगाया गया, वह वस्तुत 
बहुत ही अशुभ था; क्योंकि तब से अन्त तक वह किसी-न-किसी रूप में देश की 
वाणी पर लगा ही रहा। 

सरकार द्वारा लोकमत की उपेक्षा और दमन नीति के कारण, जनता के जोश 
में जो उबाल-सा आ रहा था, ला० लाजपतराय के निर्वासन ने उसे आतंकवाद के 
रूप में परिणत कर दिया। बंगाल में समितियों का जन्म दो वर्ष पहले ही हो चुका _ 
था। उन समितियों तथा अन्य गप्त संगठनों द्वारा बम बनाने के नस्‍खों का प्रचार 
तो हो ही रहा था, उनके प्रयोग को तैयारी भी की जाने लगी थी।पंजाब में गप्त 
सभाएं देर तक नहीं चल सकीं, क्योंकि उस प्रान्त के निवासी जितने अच्छे लड़ाके 
हैं, उतने अच्छ षडयन्त्रकारी नहीं, तो भी १९०७ के अन्तिम भाग में लाहौर में 
भी छोटे-मोटे गृप्त संगठन बनने प्रारम्भ हो गए थे। 

देश की एसी विक्षब्ध दशा थी, जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस का श्श्वां 
अधिवेशन समीप आ गया। कांग्रेस के अधिवेशन के सम्बन्ध सें सबसे महत्त्वपूर्ण 
कार्य सभापति का निर्वाचन होता है। सभापति के निर्वाचन-जेसे रिवाजी मामले 
को भी देश में बढ़ते हुए विचार-संघर्ष ने अछता नहीं छोड़ा। देश के राजनीतिक 
विचारों का प्रवाह उस समय तीन धाराओं में होकर बह रहा था। पहली धारा 
पुराने कांग्रेसियों की थी, जो माडरेट या नर्मदल के नाम से प्रसिद्ध थे। सर फीरोज 
शाह मेहता, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्रीयूत गोपाल कृष्ण गोखके आदि देशभक्त उस 
दल के-नेता थे। दूसरी धारा गर्म या एक्स्ट्रोमिस्ट दल के नाम से निर्दिष्ट होती 
थी, उसके नेता लछोकमान्य तिलक, श्रीयत विपिनचन्द्र पाल, श्री अरविन्द घोष 
आदि थे। त्तीसरी धारा नवोदभूत थी। वह आतंकवाद की धारा थी। उसमें 
वे नवयुवक थे, जो नम और गर्म दोनों दलों की नीति से निराश हो चुके थे। वे 
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कांग्रेस की पद्धति पर विश्वास न रखते हुए भी समय आने पर गर्मदल का साथ 
देने को देयार रहते थे। 

कलककत्त की कांग्रेस के अवसर पर, जब सभापति की तलाश हुई, तब कई नामों 
का प्रस्ताव हुआ था। गर्मंदल के लोग लोकसान्य तिलक को सभापति पद पर 
बिठाना चाहते थे। लोकमान्य की योग्यता, उनका तप और त्याग, और देश पर 
उनका प्रभाव यह सब-कुछ इतना बढ़ा-चढ़ा था, कि उनका नाम आने पर दूसरे 
किसी के चुनाव की सम्भावना नहीं हो सकती थी। परन्तु नर्मंदल, जिसके हाथ 
में कांग्रेस को बागडोर थी, लोकमान्य के ताम से घबराता था। उस दल ने शतरंज 
की चाल चलकर परिस्थिति को हाथ में से निकलने से बचा लिया। उन्होंने देश 
के सर्वंसम्मानित वयोवृद्ध नेता श्री दादाभाई नौरोजी का नाम सभापति-पद के 
लिए प्रस्तुत कर दिया; फलत: लोकमान्य का नाम वापिस ले लिया गया। 

१९०७ में फिर वही उलझन खड़ी हुई। कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में 
होने जा रहा था। नागपुर गर्मदल का गढ़ था। सभापति-पद के लिए लोकमान्य 
का नाम प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के संचालक इस परिस्थिति से घबरा गए, 
और उन्होंने अधिवेशन का स्थान ही बदल दिया। स्थायी समिति ने निश्चय किया 
कि कांग्रेस का वाधिक सम्मेलन नागपुर में न होकर सूरत में हो। सूरत नर्म प्रकृति 
के गुजरातियों का केन्द्र होने से सुरक्षित स्थान समझा गया। 

स्थान-परिवर्तन के कारण दोनों दलों की तनातनी और भी अधिक बढ़ गई। 
नर्मंदल की ओर से कलकत्ते के प्रसिद्ध वकील डा० रासबिहारी घोष का नाम 
सभापति-पद के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रत्युत्तर में गमंदल ने फिर लोकमान्य 
तिलरूक का नाम उपस्थित कर दिया। लोकमान्य तिरूक को संघ में पड़कर 
सभापति चुना जाना अच्छा नहीं छगा, उन्होंने अपना नाम वापिस लेते हुए ला० 
लाजपतराय का नाम पेश किया। सरकार ने लाराजी को रूगभग छः: मास तक 
मांडले में रखकर मुक्त कर दिया था। ज्नगड़े में पड़ना उचित न समझकर लाला- 
जी ने भी सभापति बनने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि डा० 
रासबिहारी घोष निविरोथ अध्यक्ष चुन लिये गए। चुनाव तो हो गया परन्तु दोनों 
दलों के बीच में जो खाई वनी थी, वह और भी अधिक चौड़ी हो गई। 

सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन १९०७ ईस्वी के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह 
में होनेवाला था, परन्तु उसकी चहल-पहल दोनों पक्षों के समाचारपत्रों में पहले 
से ही आरम्भ हो गई थी। जब प्रतिनिधि लोग सूरत पहुंचे, तो कांग्रेस की नीति 
और रीति के बारे में मतभेद पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। इसी बीच में एक 
अपशकुन भी हो गया। अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले पूर्वो-बंगाल में ढाका के 
कलक्टर मि० एलन पर किसी ने गोली चला दी। मि० एलन के गहरी चोट लगी, 
और .समझा गया कि गोली शायद घातक सिद्ध हों। उससे एक महोना पहले 
उड़ीसा से लौटते हुए सर एण्ड्र फ्रेज़र की गाड़ी को उड़ाने की चेष्टा की गई थी। इन 
घटनाओं ने वातावरण को खूब गर्म कर रखा था। सूरत में गर्मदल के नेताओं 


न्ज् 
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ओर अनुयायियों ने, कांग्रेस के अधिवेशन-स्थलरू से दूर, अपना अलग कैम्प लगाया 
था, जिसके मुख्य नेता लोकमान्य तिलक दो-तीन दिन पहले से आकर दल के 
संगठन में लगे हुए थे। | 
हम कलकत्ता कांग्रेस के प्रकरण में उन चार प्रस्तावों की चर्चा कर चुके हैं 
जिन पर दादाभाई के परामर्श से दोनों दलों में समझौता हो गया था। सूरत में 
वही प्रस्ताव मतभेद के केन्द्र बने हुए थे। नमेंदल का मत था कि देश की परिस्थिति 
बहुत कुछ शान्त हो चुकी है, इसलिए अब उन प्रस्तावों को नर्म कर दिया जाय, 
उनका रूप बदरूकर उन्हें ऐसा बना दिया जाय कि सरकार उनसे रुष्ट न हो । 
गर्मदल की राय थी कि सरकार की नीति में कोई परिवर्तत नहीं आया, और न देश 
को दशा ही बदली' है, इस कारण वे चारों प्रस्ताव उसी रूप में रखे जाय॑, जिसमें 
कलककत्ते में स्वीकार किये गए थे। दोनों ओर जोर की मोर्चाबन्दी हो रही थी, कि 
लाला लाजपतरायजी ने शान्ति के दूतं वतकर समझौते का प्रयत्न जारी कर दिया। 
कई अन्य महानुभाव भी बीच में पड़े, परन्तु कोई फल न निकछा। एक ओर लोकमान्य 
तिलक, और दूसरी और माननीय गोखले---दोचों महान्‌ व्यक्ति, दोनों प्रवल इच्छा- 
शक्ति के स्वामी, और दोनों देश के प्रभावशाली नेता। समझौता न हो सका, 
और अधिवेशन आरम्भ होने का समय आ गया। 
प्रारम्भ से ही पण्डाल में विक्षोभ के चिह्न दिखाई दे रहे थे। गर्मदल के लोग 
अन्य प्रतिनिधियों से अलग जत्था बनाकर बेठे थे। पं ० बाल गंगाधर विछूक, जिनके 
लिए मंच पर कुर्सी खाली रखी गई थी, वहां न जाकर प्रति नधियों में ही वैठ गए । 
प्रारम्भ में स्वागत समिति के अध्यक्ष का भाषण हुआ। उसके पश्चात्‌ कांग्रेस के 
अध्यक्ष-पद के लिए डा० घोष का नाम प्रस्तावित किया गया। इतना काम तो शान्ति 
से हो गया, परन्तु जब श्री सुरेद्धनाथ वनर्जी अनुमोदन करने के लिए खड़े हुए तो 
पण्डाल में तूफ़ान-सा मच गया। गर्मदक को उनसे यह शिकायत थी कि वह 
माडरेट लोगों में जा मिले हैं। चारों ओर से इतना शोर मचा, कि सैकड़ों व्याख्यानों 
के विजेता सुरेनद्धनाथ को हार मानकर बेठ जाना पड़ा। स्वागताध्यक्ष, कांग्रेस के 
मनोनीत अध्यक्ष और अन्य नेताओं के भरसक प्रयत्न करने पर भी कुछ लोग 
भाषण सुनने को तैयार न हुए। इस पर उस दिन की बैठक स्थगित कर दी गई। 
उस रात और अगले दिन-भर सुलह कराते के प्रयत्न जारी रहे, परन्तु कोई 
परिणाम न निकला। दूसरे दिन फिर सारे विधि-विधान के साथ अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ। उस दिन इतनी बात अवश्य हुई कि स्वागत समिति ने बहुत-से स्वयंसेवकों 
को आशंकित गड़बड़ को दबाने के लिए पण्डाल के अन्दर तैनात कर दिया था। 
पीछे से गर्मदल के समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि स्वागत 
समिति के अध्यक्ष ने पुलिस के वड़े अफसरों को भी सावधान कर दिया था। ऐसे 
खिचाव के वातावरण में अधिवेशन की काररवाई शुरू हुईं। उस दिन श्री सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी को बोलने दिया गया। अध्यक्ष-सम्बन्धी प्रस्ताव का समरयन पं ० मोतीलाल 
नेहरू ने किया, जो उन दिलों प्रयाग के हाईकोर्ट के चोटी के वकील माने जाते थे । 
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विधियूवेक प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन हो जाने पर स्वागताध्यक्ष ने 
डा० घोष से प्रार्थंता की कि वह अध्यक्ष का आसन ग्रहण करें। इस पर डा० 
घोष अध्यक्ष के आसन प्र आ गए, और अपना बहुत योग्यता और प्रयत्न से लिखा 
हुआ भाषण पढ़ने लगे--परन्तु उसी समय लोगों ने देखा कि लोकमान्य तिरूक 
प्रतिनिधियों के घेरे में से उठकर मंच पर जा रहे हैं। वह मंच पर पहुंचकर सभापति 
और सभापति के सामने रखी हुई मेज की ओर पीठ करके खड़े हो गए। मंच पर 
बैठ हुए लोग सन्नाटे में आ गए। पूछने पर लोकमान्य ने कहा कि “मैंने अध्यक्ष के 
चनाव को स्थगित करने का एक प्रस्ताव लिखकर भेजा था, उसे उपस्थित करने 
के लिए आया हूं।” इस पर स्वागताध्यक्ष ने तेज़ होकर उत्तर दिया--- आप 
कांग्रेस को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकते। मैं आपके प्रस्ताव 
को नियम-विरुद्ध घोषित करता हूं।” इस पर लोकमान्य तिलक ने उत्तर दिया--- 
“आप कुर्सी छोड़ चुके हैं। अब आप सभा के अध्यक्ष नहीं हैं।” 

इस पर डा० घोष बोले---- मैं आपके प्रस्ताव को नियम-विरुद्ध घोषित करता 
हुं। लोकमान्य ने तत्काल उत्तर दिया-- परन्तु आप अभी चुने नहीं गए। मैं 
प्रतिनिधियों से अपीरू करना चाहता हूं 

इसके आगे क्‍या हुआ, इसका ठीक-ठोक विवरण देना कठिन है। उस तुमुल 
युद्ध में पहला तीर किसने छोड़ा, यह कँसे बत॒लाया जा सकता है। पण्डाल में जितने 
प्रतिनिधि और दर्शक थे, सब खड़े हो गए। शोर तो मच ही रहा था। किसी के हाथ 
में छड़ी थी, तो किसी के हाथ में कुर्सी। तूफ़ान-सा मच गया। इतने में एक मराठा 
चप्पल सरसराती हुई मंच की ओर आई, और सरे फोरोजेशाह मेहता के छूगी। 
बह काफी कड़ी चेतावनी थी। मंच पर बैठे हुए नेता पिछले दरवाजों से होकर 
बाहर जाने लगे। सारा पण्डाल एक यद्ध-भमि-सा बन गया---केवरू एक लोकमान्य 
तिलक, लोहे की मति की तरह, छाती पर दोनों भजाओं की ढाल बनाये, अपने 
स्थान पर खड़े थे। कुछ भी हो जाय, वह अपनी बात से टलनेवाले नहीं थे। 

उस समय स्वागत समिति के कुछ स्वयंसेवक तिरूक महाराज को मंच पर 
से हटाने के लिए डंड घ॒माते हुए आगे बढ़े। तब अपने समय के उस महा पुरुष _ 
गोपाल कृष्ण गोखले का असली रूप संसार के सम्मुख प्रकट हुआ । गोखले को तिलक _ 
का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था। जब गोखलेजी ने देखा कि स्वयंसेव॒क 
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एसे ही दृश्य हैं जो महान पुरुषों के असली महत्व को प्रकट किया करते हैं 

थोड़ी देर में पण्डाल में पुलिस के सिपाही घुस आये, और सब लोगों को वाहर 
कर दिया। तब तक तिलक महाराज अपने अनुयायियों के साथ वाहर जा चुके 
थे। इस प्रकार, नये और पुराने की भयानक टक्कर के तुमुर कोलाहल में कांग्रेस 
की पुरानी विचारधारा--यआर्यताओं और अनुनय-विनय पर विश्वास, करने- 


सेवकों के बीच में दीवार वनकर खड़ हो गए, ताकि स्वयंसेवक तिलुक महाराज 
"दूसरी और तृफान और बोच में गोखले-- 
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वाली राजनीति---विदा हो गई, और उसके स्थान पर नई राष्ट्रीयता, जिसका 
सूलमन्त्र लेना था, सिंहासन पर आसीन हो गई। इस प्रकार सूरत में 
पुरानी कांग्रेस भंग हुई। 
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जब प्रजा अपनी दशा से वहुत असन्तुष्ट हो जाती है, तब उसमें एक उम्र वेचैनी 
उत्पन्न हो जाती है, जिसे शासक लोग राजविद्रोह का नाम दे देते हैं, और उसे 
दबाने के लिए दमन के साधनों का उपयोग करने छरूगते हैं। दमन उस असनन्‍्तोष 
को सचमृच मानसिक विद्रोह के रूप में परिणत कर देता हैं, जिससे शासक और भी 
अधिक व्याकुछ होकर दमन के शझिकंजे को कसने छूगते हैं। ज्यों-ज्यों शिकंजा 
कसा जाता है, हृदयों में उठती हुई विद्रोह की भावना तीकब्र होती जाती है, जो 
दमन का पहिया जोर से चलते रहने की दशा में, थोड़े ही समय में या तो खले 
संग्राम के रूप में परिणत हो जाती है, अथवकः छिपे आतंकवाद के रूप में प्रकट होती 
है। विद्रोह प्रकट हो या गृप्त---यह देश की दशा पर अवलरूम्बित है। इतिहास दमन 
और आतंकवाद के ऐसे चक्तों के दृष्टान्तों से भरा पड़ा हैं। दमन से आतंकवाद 
जोर पकड़ता है, और उसके बढ़ने पर अद्रदर्शी शासक दमन के जोर को बढ़ाते हैं। 
आइचये की बात यह है कि यद्यपि संसार के सभी शासक अन्त में दमन की व्यर्थंता 

मानने पर विवश्ञ हो जाते हैं, तो भी प्रारम्भ में वे दमन को ही प्रजा के असन्तोष 

की दवा मानते हैं। 

भारत के अंग्रेज शासकों के मन में भी लगभग दो शताब्दियों तक यही भरोसा 
रहा कि वह दमन के दंड से असन्तोष का सिरे कुचककर भोले भारतवासियों को 
शासनाधिकार के जूठन के टुकड़ों से सन्तुष्ट कर लेंगे। परन्तु जो अनहोनी थी 
वह कंसे होती। दमन के प्रयोग से असन्तोष की आग और आतंक द्वारा उसका 
प्रकाश भी बराबर बढ़ता ही गया। 

हम देख आये हैं कि सिपाही-विद्रोह के पश्चात्‌ देश में पहली राजनीतिक हत्या 
पूना में हुई थी, जो प्लेग के निवारण के नाम पर अंग्रेज अफसरों द्वारा प्रजा के 
साथ किये गए कठोर व्यवहार का परिणाम थी। बंगाल में गृप्त षड़यन्त्रों और 
हत्याओं का कारण सर्वथा स्पष्ट था। न वंग-विच्छेद किया जाता, और न उस 
हरे-भरे प्रान्त में आतंकवाद को स्थान मिलता। ु 

जनता को विक्षव्ध करने के अनेक कारणों के होते हुए भी बंगाल में तब तक 
कोई राजनीतिक ह॒त्या' नहीं हुई, जब तक ला० लाजपतराय को देशनिकाला 
नहीं दिया गया। बिना किसी प्रकार का अभियोग लगाये, रही की टोकरी में से 

है] 
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एक पुराना रेगुलेशन निकाला. गया, और एक प्रान्त के प्रमुख नेता को पकड़कर 
देश से निर्वासित कर दिया गया। इस समाचार ने देश-भर में निराशा और कोधघ की 
लहर उत्पन्न कर दी। परिणाम यह हुआ कि वह लावा जो देर से पर्वत के पेट में 
फूफकार रहा था, ज्वालामुखी के मुंह को फोड़कर बाहर निकलने लूगा। छालाजी 
१९०७ के मध्य में निर्वासित किये गए थे, और अवतुबर में सरकार ने देश को यह 
समाचार सुनाया कि वायस राय की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयत्त किया गया है। 
मिदना पुर के पास, रेल की लाइन के नीचे, एक बम फटा, जिससे वायसराय की 
गाड़ी पटरी से उतर गई। २३ दिसम्बर को ढाका के समीप एक रेलवे स्टेशन पर 
मि० एलन को गोली का निशाना बनाया गया। यह मि० एलन पहले डिस्ट्रिक्ट, 
मजिस्ट्रेट था। गोली पीठ में लंगी। घाव बहुत गहरा नहीं था, एलन बच गया 
परन्तु सरकार को काफ़ी कड़ी चेतावनी मिल गई। 

वर्ष के अन्त में सूरत में कांग्रेस दो भागों में वंट गई। कांग्रेस का पुराना ढांचा 
नर्मदल के हाथों में था--नहीं रहा। उसका नाम कब्वेन्शनिया कांग्रेस' पड़ 
गया, क्योंकि उसके संचालकों ने एक कन्वेन्शन करके कांग्रेस में प्रवेश पर ऐसी 
शर्ते लगा दीं, जिनके कारण गर्म विचारों के लोग उसमें घुस ही न सकें। 

घर की फूट से शत्रु सदा छाभ उठाते आये हैं। सरकार को भी सूरत की 
दुर्घटना ने राष्ट्रीयता को दबाने का अवसर दे दिया। सरकार का दमन उम्र होने 
लगा । जिसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि १९०८ के अप्रेल मास की १० तारीख को 
मुजफ्फरपुर में एक बम फेंकने की घटना हो गई। किग्जफोर्ड नाम के अंग्रेज अफसर 
को अ्रान्ति में एक घोड़ागाड़ी पर बम फेंका गया, जिससे दो अंग्रेज महिलाएं घायल 
हो गईं। बम फेंकने के अपराध में दो बंगाली युवक पकड़े गए, जिनमें से एक ने 
पकड़े जाने के समय गोली से आत्महत्या कर छी, और दूसरे पर अभियोग चला या 
गया। जिस सब-इन्स्पेक्टर ने गिरफ्तारियां की थीं, नवम्बर में उसे भी गोली से 
उड़ा दिया गया। इस मामले के परचात्‌ पुलिस ने एक षड़यन्त्र की सम्भावना पर 
३४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पकड़े हुए व्यक्तियों में से एक, नरेन्द्र गोसाईं, 
सरकारी गवाह बन गया, और अपने दो क्रान्तिकारी साथियों हारा जेल में ही गोली 
से मार दिया गया। यह मामरा अलछीपुर षड्यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
और इसके परिणामस्वरूप वह सरकारी वकील, जिसने इस अभियोग की पेरवी 
की थी, और वह डिप्टी सुर्परिटेंडेंट पुलिस, जिसने संचालन किया था, क्रान्तिकारियों 
द्वारा गोलियों से उड़ा दिये गए 

९०८ के आरम्भ में, बिगड़ते हुए वातावरण से परेशान होकर, सरकार ने 

राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी पं० बाल गंगाधर तिरूक पर अभियोग चलाने का 
निरचय किया । मुजफ्फरपुर के बम-काण्ड पर केसरी” में कुछ अग्रलेख प्रकाशित 
हुए थे। उन अग्रलेखों में यहु दिखाया गया था कि यदि खुली सशस्त्र क्रान्ति सम्भव 
न हो तो स्वाधीनता चाहनेवाली-पराधीन जाति के लिए बम आदि शास्त्रों का प्रयोग 
अनिवायं हो जाता है। इस मन्तव्य की पुष्टि में सम्पादक ने रूस आदि देशों के 
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दष्टान्त देकर यह सिद्ध किया था कि गृप्त रूप से शस्त्रों का प्रयोग सरकार की 
कठोर दमन-तीति का ही परिणाम हुआ करता है। 

लोकमान्य तितक पर चलाया गया १९०८ वाला अभियोग भारत के 
स्वाधीनता युद्ध के महाभारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है। वह न केवल अपने ढंग 
के राजनीतिक अभियोगों की श्रृंखला की पहली कड़ी थी, वरन्‌ देश में एक नई 
मनोवृत्ति उत्पन्न करने का कारण भी बना। 

सूरत की कांग्रेस के परचात्‌, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की फूट से छाभ उठाकर 
सरकार ने पूरे जोर से दमन का चक्र चला दिया। गर्म और नर्मंदल के समर्यक 
समाचारपत्रों में सूरत की घटनाओं के सम्बन्ध में जो तीत्र नोकझोंक चली, उससे 
सरकार को गर्म पत्रों पर छाल चिह्न लगाने में सहायता मिल गई। १९०८ के 
आरम्भ में अकेले बम्बई प्रान्त में चार देशो भाषा के पत्रों पर राजद्रोह के अभियोग 
चल गए, और जब दे निक मराठी पत्र काल' के सम्पादक श्री परांजपे को गिरफ्तार 
कर लिया गया, और उन पर बम्बई में अभियोग चलाया गया, तब किसी को यह 
अनुमान लगाने में कठिनाई न हुई, कि इन छोटे किलों पर कब्जा करने का उद्देश्य 
तिलक और केसरो-रूपी बड़े किले को सर करना है। तिलक महाराज काल 
के अभियोग की पैरवी के लिए बम्बई आकर सरदारगृह होटल में ठहरे हुए थे 
कि २४ जूत १९०८ के सायंकाल ६ बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसी 
दिन उनके पूना के कार्याछय और सभिहगढ़ के निवासस्थान की भी तलाशी ली गई। 
कहा जाता है कि तलाशी में सिवा एक कार्ड के, जिस पर विस्फोटक पदार्थों का 
नुस्खा लिखा हुआ था, पुलिस को अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। 
अभियोग में उस काड से तिल का ताड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 

मुकदमा इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि उसे हाईकोर्ट के जस्टिस दावर के 
सामने पेश किया गया। तिऊूक महाराज के वकील श्री बे-्टिस्टा ने अभियुक्त को 
जमानत पर छोड़ने की दर्खास्त दी, जो रह कर दी गई। प्रारम्भ में केवल केसरी" 
के एक लेख पर अभियोग चलाया गया था, परन्तु पीछे से एक और लेख पर * 
नया वारंट निकालकर दूसरा अभियोग भी कायम कर दिया गया; और फिर 
दोनों अभियोगों को मिलाकर एक कर दिया गया। लोकमान्य ने इसका कानून 
के आधार पर विरोध किया, परन्तु वह अनसुना कर दिया गया। 

जज की सहायता के लिए जो ज्री बनाई गई, वह स्वयं अपने असली 
प्रकट कर रही थी। उसमें सात योरोपियन थे, और दो पारसी। यह ध्यान रखा 
गया था कि उसमें ऐसा कोई व्यक्ति न आने पाये, जिसके दिल के किसी कोने में 

अभियकत के लिए सदभावना का लेश भी हो। 

लोकमान्य तिलूक ने अपना अभियोग स्वयं लड़ने का निश्चय किया। उन्हें. 
तेयारी के लिए केवल सात दिन मिले थे, और वह भी जेल में, जहां सभी प्रकार की 
कठिनाइयां विद्यमान थीं। पहले अढ़ाई दिन, सरकार को ओर से अभियोग की 
सिद्धि के लिए साक्षी पेश करने में व्यतीत हुए। साक्षियों से लोकमान्य ने स्वयं 
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जिरह की; अधिक समय सरकारी अनुवादक मि० जोशी से ही जिरह में व्यतीत 
हुआ। जोशी को अपने किये अनुवाद में इतनी भूलें स्वीकार करनी पड़ीं कि छोग 
आइचय में पड़ गए। उस जिरह ने छोकमान्य की योग्यता का सिक्का जनता और 
सरकार दोनों पर बिठा दिया। 
लोकमान्य ते अपनी ओर से सफाई का कोई गवाह पेश नहीं किया। अभि- 
योग के तीसरे दिन मध्याह्ल के उपरान्त ४ बजे वह अभियोगों का उत्तर देने के लिए 
खड़े हुए और पांच दिन तक अदालत जितनी देर बैठी, लोकमान्य बोलते रहे। 
जज ने अपने फैसले में बतलाया था कि उनका अभियुक्त २१ घण्टे और १० मिनट 
तक बोलता रहा। लोकमान्य भावुकता में बहुकर शब्दों का जार विछानेवाले 
बक्ता नहीं थे। वह संक्षिप्त और यू क्तिसंगत भाषण देने के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे 
वक्ता का कानून और कानून से सम्बद्ध विषयों पर २१ घंण्टों तक बोलते जाना 
वस्तुत: एक चमत्कार था। राजद्रोह के कानून को बारीक और गहरी व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ सरकार के अभियोग की निःसारता को भछी प्रकार दर्शाकर 
लोकमान्य ने यह स्थापना की थी कि राजद्रोह के अभियोग में मुख्य बात यह होती 
चाहिए कि लेखक या वक्‍ता के आशय पर विचार किया जाय। यह सिद्ध करना 
चाहिए कि उसकी मन्शा समालोचना करने की नहीं थी, अपितु राजद्रोह फेलाने 
की थी। 
जब तक अभियोग चलता रहा, सामान्यरूप से सारे देशवासियों के और 
विशेषरूप से वम्वई निवासियों के कान अन्तिम परिणाम सुनने के लिए लगे रहे। 
आठवें दिन १२ बजे लोकमान्य ने अपना भाषण समाप्त किया, और अंग्रेज एडवो- 
केट जनरल ते उसका उत्तर दिया। रात के आठ बजे के लगभग जज ने जूरी को 
समझाने के लिए जो शब्द कहे, वे तिरक महाराज के सम्बन्ध में विष से भरे 
हुए थे। जूरी विचार करने के लिए दूसरे कमरे में गई, और रात के ९ बजकर 
२० सिनट पर वापिस आई। सातों योरोपियनों ने तिलक को अवराधी और दोनों 
भारतवासियों ने निरपराध बतलाया। जज ने जूरी के बहुमत से सहमति प्रकट 
करते हुए लोकमान्य को ६ वर्ष के कारागार और १००० रुपये जुमाने की सजा दी । 
फैसला सुनकर जज ने लोकसमान्य से पूछा कि क्‍या तुम कुछ कहना चाहते हो, तो 
उन्होंने जो उत्तर दिया, वह न केवल तिलूक महाराज के जीवन में, अपितु भारत के 
स्वाधीनता युद्ध के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। आपने कहा : 
“मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जरी के फंसले के वावजूद मैं 
मानता हूं कि में निर्दोष हूं। हमारे भाग्यों का विवान उन शक्तियों के हाथ 
में है जो हमसे बहुत ऊंची हैं। सम्मव है, वह ध्येय, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं 
मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा कारावद्ध करने से अधिक फल-फूल सकेगा। 
जव से यह समाचार बम्बई में फेला कि आज छोकमान्य के अभियोग का 
फंसला सुनाया जानेवालछा है, तभी से जनता हाईकोर्ट के चारों ओर एकत्र होने 
छगी थी। हाईकोर्ट पर पुलिस का कड़ा पहरा था। इसी बीच में मूसरूचार 
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वर्षा हो गई, तो भी भीड़ कम नहीं हुईं। रात के १० बजे, फंसला सुनाने के पश्चात्‌ 
शहर-भर में पुलिस के घड़सवार शान्ति की रक्षा के लिए हलूचलू मचाते रहे। 
परन्तु दूसरे दिन परिस्थिति अधिकारियों के वश के बाहर हो गई। बहुत-से कार- 
खानों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और शहर में जत्थे बता-बनाकर घूमने लगे। 
इस पर पुलिस घबरा गई, और रोक-टोक करने लगी। परिणाम यह हुआ कि 
जनता और सिपाहियों में कई स्थानों पर संघर्ष हो गया, जिसमें पुलिस को लाठी 
और गोली चलाने का अवसर मिल गया। उस दिन बम्बई में पुलिस की गोलियों से 
५ आदमी मरे, और ३८ घायल हुए 

लोकमान्य तिलूक के अभियोग का फंसला होने के पश्चात्‌ सरकार खूले बन्दों 
दमन पर उतर आई । उसका स्वाभाविक परिणाम ही था कि देश में ज़ातंकवाद 
की लहर तीज होती गई। एक ओर सरकार ने गिरफ्तारियों, प्रतिवन्‍्धों और 
धमकियों का तांता लगा दिया, और दूसरी ओर अधीर नौजवान बम और रिवा- 
ल्वर लेकर मंदान में आ गए। सरकार ने दो नये कानन जारी किये। एक का नाम 
था, एक्स्प्लोसिव सब्स्टेंसेज़ ऐक्ट । इसका उद्देश्य विस्फोटक पदार्थों के रखने, तथा 
लेने-देने को रोकना था। दूसरे ऐक्ट का नाम था, इन्साइटमेण्ट ट ओफेन्सेज़ ऐक्ट | 
यह कानून राजद्रोह और आतंकवाद को कुचलने के लिए बनाया गया था। सरकार 
के अपने प्रकाशित किये हुए आंकड़े इस वात के प्रमाण हैं कि इन दोनों अधिनियमों 
का असर उलटा ही हुआ। आगामी ३ वर्षो में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध की गई कार- 
रवाइयों में कमी आने की जगह वृद्धि हुईं। १८१८ में भारत सरकार ने जस्टिस 
रोलट की अध्यक्षता में जो सेडीशन कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट में राजद्रोह 
ओर आतंकपूर्ण काररवाइयों का पूरा सरकारी विवरण दिया गया है। वह विवरण 
कमीशन को सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था। उससे प्रतीत होता है कि सरकारी 
बयान के अनु सार १९०६ से प्रारम्भ होकर बम, गोली या लूटमार की राजनीतिक 
घटनाएं १९१७ तक वराबर जारी रहीं। इतना ही नहीं, १९०७ के पश्चात्‌ 
उनकी संख्या में जोरों की वृद्धि हुईै। यहां सरकारी विवरण से निम्नलिखित 
सख्याएं उद्धृत की जाती हैं: 
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हम मानते हैं कि इन आंकड़ों में कुछ अत्युक्ति है। सरकार इन संख्याओं के 
आधार पर रौलट एक्ट-जेसा राष्ट्रीयता का घातक कानन बनाना चाहती थी। 
इस कारण उसने कई साधारण डकतियों तथा ह॒त्याओं पर भी राजनीतिक लेबल 
लगा दिया था; तो भी ये संख्याएं इस सचाई को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि 
दमन-द्वारा प्रजा के वास्तविक असन्तोष को नष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु 
दमन असन्‍्तोष की प्रगति पर प्राय: तेल का काम देता रहा। ज्यों-ज्यों सरकार 
अपने विधघातक हथियारों को बढ़ाती गई, राष्ट्र की वेचेनी दावानल क रूप धारण 
'करती गई। 

संसार का ध्यान भारत की आन्तरिक अशान्त स्थिति की ओर बहुत जोर से 
खिच गया, जब १९०९ के जुलाई मास की पहली तारीख के दिन रून्दन सें, मदन- 
लाल धींगडा नाम के नवयुवक ने इण्डिया आफिस के पोलिटिकलू ए० डी० सी ० कर्नेल 
सर विलियम कज्जन विली पर घातक आक्रमण किया। सरकार 'की ओर से यह कहा 
गया कि धींगड़ा का कार्य केवल एक व्यक्ति की इच्छा का फल नहीं था, अपितु 
उसके पीछे एक बड़ा षड्यन्त्र था, जो लच्दन के इण्डिया हाउस' में तेयार किया 
जा रहा था। इण्डिया हाउस की स्थापना भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वह इंग्लैण्ड में पढ़ने के लिए अथवा अन्य 
उद्देश्यों से गये हुए भारत के नौजवानों का सम्मिलित केन्द्र था। १९०९ के प्रारम्भ 
में श्री विनायक सावरकर भी उस सम्मिलन केन्द्र में सम्मिलित हो गए थे। श्री 
विनायक सावरकर का लिखा हुआ “१८५७ को भारतीय राज्य-क्रान्ति का 
इतिहास प्रकाशित हो चुका था और इण्डिया हाउस में उस इतिहास की प्रति 
सप्ताह कथा हुआ करती थी। 

श्री विनायक सावरकर की गणना उस समय भारत के उदीयमान युवक 
नेताओं में की जाती थी। वह और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर महाराष्ट्र में 
उग्र विचार के राष्ट्रवादियों के पथदर्शक थे। १९०९ में सरकार ने वड़े सावरकर 
भाई को राजद्रोह के अभियोग में दण्डित करके जेल में डाल दिया। छोटे भाई 
उस समय विलायत में थे। वह और उनका लिखा हुआ 'सन्‌ ५७ के स्वाधीनता यद्ध 
का इतिहास विलायत गये हुए भारतीय नवयुवकों में जोश उत्पन्न कर रहा था। 
भारत से सरकारी दमन के हृदय को हिला देनेवाले जो समाचार विलायत पहुंचे 
थे, उन्होंने वहां के हिन्दुस्तानी नौजवानों के मन 'को विशेषरूप से आच्दोलित 
किया। कर्नल विली पर घींगड़ा ने जो घातक आक्रमण किया, वह इन्हीं सब 
'कारणों का परिणाम था। 
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वर्ष के अन्त में नासिक में एक और सनसनोपूर्ण घटना हो गई। जिस राज- 
द्रोह के अभियोग में श्री गणेश सावरकर को दण्ड दिया गया था, वह नासिक के 
जिला मजिस्ट्रेट मि० जैक्सन की अदालत में पेश हुआ था। सजा भी जैक्सन ने 
ही दी थी। २१ दिसम्बर को, एक भारतीय युवक ने, विदाई की पार्टी में मि० 
जैक्सन को गोली से मार दिया। इस प्रकार जो वर्ष सरकार के दमन के साथ प्रारम्भ 
हुआ था, वह क्रान्तिकारी की गोली के साथ समाप्त हुआ। 


ह हु $ ह 
दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष 


+ उन दिलों देशवासियों के हृदयों को उत्तेजित करने के जो बड़े-बड़े कारण 
थे, उनमें से एक यह भी था कि दक्षिण अफ्रीका में जाकर बसे हुए भारतवासियों 
के साथ अन्याय हो रहा था। उन्हें वहां के गोरे निवासियों द्वारा घटिया और अन- 
चाहे मेहमान मानकर नागरिकता के अधिकारों से वंचित और अपमानित किया 
जा रहा था। महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में भारतवासियों से प्रतिज्ञा 
की गई थी कि उनके साथ ब्रिटिश सामाज्य के अन्य निवासियों के समान ही व्यव- 
हार किया जायगा। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिश साम्राज्य का हो एक भाग था, 
उसमें भारतवासियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा था---और इंग्लेण्ड के साम्राज्य 
पर हुकूमत करनेवाले देवता चुप थे। उस चुप का अभिप्नाय स्पष्ट था कि अंग्रेजी 
हुकूमत उस अन्यायपूर्ण व्यवहार को उचित समझती थी। भारतवासियों का यह 
समझना उचित ही था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के साथ अन्याय करने 
में ब्रिटिश हुकूमत भी साझीदार है। >> 

यहां दक्षिण अफ्रीका के गोरों की उस अन्याय-परम्परा का, जो अब तक भी 
समाप्त नहीं हुई थी, थोड़ा-सा वृत्तान्त दे देना आवश्यक है। १८९९ से पहले ट्रांस- 
वाल में बोअर लोगों की हुकूमत थी। बोअर लोग हालेण्ड के निवासी थे, और 
योरप के विस्तार यूग में, दक्षिण अफ्रीका में, पहुंचकर, उपनिवेश स्थापित करने 
में सफल हो गए थे। १८९९ में अंग्रेजों से उनकी लड़ाई हुई, जो बोअर वार' 
के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत वीरतापूर्वंक लड़कर भी संख्या और धन की 
कमी के कारण बोअर हार गए। और ट्रांसवाल ब्रिटिश साम्राज्य का अन्यतम 
उपनिवेश बन गया। बहुत पहले से भारतवर्ष के मजदूर और व्यापारी अफ्रीका 
में जाकर बस रहे थे। बहुत-से मज़दूर भारत सरकार द्वारा इकरारनामे भरवाकर 
अफ्रीका भेजे जाते थे, जो इकरारनामे का समय समाप्त होने पर वहीं बस जाते 
थे। गुजरात और उत्तर प्रदेश के अनेक व्यापारी कारोबार करने के लिए गये, 
ओर वहीं के निवासी बन गए। इस तरह जिस समय बोजर यूद्ध आरम्भ हुआ 


अलसिशाणक तक 
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उस समय ट्रांसवाल में भारतवासी पुरुषों की संख्या लगभग १५ सहस्र थी। स्त्रियां 
और बच्चे अतिरिक्‍त थे। ह॒ 

बोजरों के शासन-काल में भी भारतवासियों की परिस्थिति बहुत सन्तोष- 
जनक नहीं थी, तो भी उनके भारत आतने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । 
प्रतिबन्ध यह था कि प्रत्येक भारतवासी को तीन पोण्ड देकर अपना नाम 
रजिस्टर करवाना पड़ता था। जब अंग्रेजी सरकार ने बोअरों पर आक्रमण करके 
ट्रांसवाल पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय किया, तब अपने उस कार्य को 
उचित सिद्ध कश्ने के लिए यह युवित भी दी थी कि बोअर लोग भारतवासियों 
से बुरा व्यवहार करते हैं, इस कारण उन्हें सजा देना ब्रिटिश राज्य का कत्तेव्य 
है। घर बनाकर रहने के सम्बन्ध में भारतवासियों पर कुछ अपमानजनक प्रतिबन्ध 
लगे हुए थे, परन्तु कहा जाता था, कि उन प्रतिबस्धों के पालन में कड़ाई का प्रयोग 
नहीं होता था । 

ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की घोषणाओं पर विश्वास करके कुछ भोले भारत- 
वासियों ने, जिनके मु खिया श्री मोहन॒दास कर्म चन्द गान्धी (महात्मा गान्‍्धी ) नाम के 
भारतीय बैरिस्टर थे, ब्रिटिश सेना की सहायता करने के लिए स्वयंसेवकों में नाम 
लिखा दिया था। जब ट्रांसःएरू पर यूनियन जेक फहराने छगा तब भारतवासी 
उन कानूनों के रह होने ८४ प्रतीक्षा करने . छगे, जिन्हें युद्ध से पूर्व लाडे लेंसडाउन 
और जोज़ेफ चेम्बरलेन-जैसे प्रमुख अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने अन्यायपूर्ण औौर अपमान- 
जनक बताया था, परन्तु हुआ उल्टा हो । अंग्रेजी सरकार के अन्य वायदों के समान, 
वे वायदे भी आ्रामक सिद्ध हुए। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के पश्चात्‌ ट्रांसवाल 
भारतवासियों के लिए पहले से भी अधिक कंटोला सिद्ध हुआ। बोअरों के शासन- 
काल में भारतवासियों के गोरों की बस्ती में या उसके पास रहने पर जो प्रतिबत्ध 
थे, उनका कठोरता से पालन नहीं कराया जाता था; ब्रिटिश साम्राज्य का उपनि- 
वेश बनने पर प्रतिबन्धों का खूब कड़ाई से पालन किया जाने लगा। भारतवासियों 
के साथ भट्दा व्यवहार करने में अंग्रेज और डच दोनों एक राह के राही बन गए। 
वे लोग शोर मचाने छंगे कि उपनिवेश. में हिन्दुस्तानियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती 
जाती है। उसे रोकने के लिए प्रतिबन्ध रूगाना आवश्यक है। इस वहाने की जब 
छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि आगस्तुक भारतवासियों की संख्या का बढ़ना 
तो एक ओर रहा १८९९ में ट्रांसवाल में भवरतवासियों की संख्या १५,००० के 
लगभग थी, १९०६-७ की जनगणना में, अन्यायपूर्ण नियमों के कारण, वह संख्या 
घटकर ८००० के लगभग रह गई। इस लंगड़े और झूठे बहाने की पोल खुल जाने पर 
गोरों ने यह कोलाहल मचाया कि हिन्दुस्तानियों का रहत-सहन गन्दा है, इस कारण 
उनकी संख्या को कम करना और उनको अलरूग रखने की व्यवस्था करना अत्यन्त 
आवश्यक है। इस अभिप्राय से १९०६ में ट्रांसाल की लैजिस्लेटिव कौंसिल में, 
एशियाटिक लू अमेण्डमेण्ट आर्डिनेंस ताम का विधेयक पेश हुआ, जो भारतवासियों 
के जबदंस्त विरोध के वावजूद भी स्वीकार हो गया । 





१२८ भारतोपष स्वाधीनता-प्तग्राम का इतिहास 


यह सर्वेसम्मत बात है कि अफ्रीका को बसाने.और बनाने में भारतवासियों 
का पूरा हाथ था। उन्होंने उपनिवेश के निर्माण में श्रम भी लगाया और घन भी । 
अपमानजनक व्यवहार उन्हें अखरने लगा। यह उनके सौभाग्य की बात थी कि 
उस संकट के समय दक्षिण अफ्रीका में एक नवं- 
युवक गृजराती बैरिस्टर विद्यमान था, जिसका 
शरीर यद्यपि दुबढा-पतला था, परन्तु उसमें 
निवास करनेवाली अन्तरात्मा में अनन्त आत्म- 
सम्मान और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार था। 
वह गुजराती बैरिस्टर मोहनदास कर्म चन्द 
गान्धी था। 
जब १९०६ के सितम्बर मास में भारतीयों 
ने देखा कि उनके प्रतिवाद की कोई पर्वाह न करके 
एशियाटिक ला अमेण्डसेण्ट आर्डिनेंस पास कर 
दिया गया तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा करके 
गान्धीजी उसका प्रतिरोध करने की शपथ ली | शपथ का 
रूप यह था कि यदि इ ग्लेण्ड की साम्राज्यवादी सरकार ने आर्ड्नेंस की स्वीकृति 
दे दी तो हम लोग उसे मानने से इनकार करेंगे। सभी ने यह भी निश्चय किया कि 
एक शिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजा जाय, जो आड्डिनेंस को अस्वीकृत कराने का यत्न 
करे। उस शिष्टमण्डल का नेतृत्व गान्धीजी को सौंपा गया । शिष्टमण्डल के प्रयत्न का 
यह परिणाम हुआ क्रि उस वर्ष तो वह काछा कानून स्वीकार न किया गया, परच्तु 
दूसरे वर्ष, उपनिवेश को आत्म-शासन का अधिकार मिलते पर, नई धारा सभा ने 
काले कानून को स्वीकार कर लिया । उस कानून की बड़ी-बड़ी आपत्तिजनक धाराएं 
दो थीं। एक तो यह विधान किया गया था कि ऐसे किसी एशियायी को उपनिवेश 
में नहीं घुसने दिया जायगा, जो १८९९ से पहले उपनिवेश का निवासी नहीं था, 
और दूसरा उससे भी अधिक अपमानजनक विधान यह था कि उपनिवेश में रहने- 
वाले प्रत्येक एशियायी को तीन पौण्ड शल्क देकर अपना नाम रजिस्टर कराना 
पड़ेगा। जब यह नया आर्डिनेंस स्वीकृति के लिए लन्दन भेजा गया तो इस आधार 
पर कि उपनिवेश को स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया जा चुका है, इसलिए उसकी 
सरकार द्वारा स्वीकृत कानून को अस्वीकार करना उचित नहीं है, साम्राज्य की 
सरकार ने काले कानून पर म्‌हर लगा दी। स्वीक्वति प्राप्त हो जाने पर उपनिवेश 
की सरकार ने आज्ञा प्रचारित कर दी कि १९०७ के अक्तूबर मास की अन्तिम 
तारीख तक सब भारतवासियों को अपने नाम रजिस्टर करवा लेने चाहिए। 
भारतवासियों ने गांधीजी के नेतृत्व में यह प्रण कर लिया कि इस अन्याय- 
पूर्ण कानून के सामने सिर नहीं झुकायेंगे। जिस सत्याग्रह महामन्त्र ने एक दिन 
अपनी अद्भृत्‌ सफलता से संसार को चकित कर दिया और जिसका शान्त धक्का 
खाकर ब्रिटिश साम्राज्य का संगीन किला अन्त में पछाड़ खाकर गिर पड़ा, उस 


हिना बन 
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महामन्त्र का वह पहला वाचन था। १९४७ के अगस्त मास में जो महायज्ञ 
सफलतापूर्वक समाप्त हु आ, दक्षिण अफ्रीका के मुट्ठी-भर भारतवासियों का सत्या- 
ग्रह संकल्प उसका ओंकार था। 

उस समय लगभग ८००० भारतीय उपनिवेज्ञ में विद्यमान थे। आ्डिनेंस 
लागू होने के पश्चात्‌ छः मास तक सिरतोड़ यत्न करके सरकार ५०० से अधिक 
भारतीयों को रजिस्ट्रेशन के लिए राजी न कर सकी। गान्धीजी ने सविनय कानून- 
भंग की घोषणा कर दी और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र लिये बिना उपनिवेश' 
में घृसने की चेष्टा की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। 
इस-पर बोअर सरकार घबरा गई, और समझौते के लिए तैयार हो गई। समझौते 
की शर्तें लेखबद्ध नहीं की गई थीं, केवल मौखिक थीं। समझौते को दो शर्तें मुख्य 
थीं: पहली यह कि एशियाटिक ला रह कर दिया जायगा, और दूसरी यह कि 
भारतीय लोग इच्छायूवेक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, यदि उसमें से अंगूठा लगाने आदि 
की अपमानजनक दार्ते निकाल दी जायंगी। महात्मा गान्धी ने उपनिवेश के प्रधानः 
मंत्री मि० स्मट्स की बातों पर विश्वास करके न केवल सत्याग्रह स्थगित कर दिया; 
अपितु सब जगह घूमकर भारतीयों को नाम रजिस्टर करवाने की प्रेरणा भी को । 
उपनिवेश सरकार से असन्तुष्ट भारतीयों को रजिस्ट्रेशन के लिए राजी करना 
कितना कठिन था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कई जगह महात्मा- 
जो को अपने देशवासियों का कठोर विरोध सहना पड़ा। एक वार तो कुछ लोगों 
ते उनपर आक्रमण भी कर दिया, जिसके फलस्वरूप ग।न्धीजी को कुछ समय तक 
चिकित्सालय में रहना पड़ा। समझौते के अपने हिस्से को पूरा करके गान्धीजी ने 
उपनिवेश की सरकार से मांग की कि वह एशियाटिक ला को रद्द कर दे, परन्तु 
जनरल स्मट्स ने साफ इन्कार कर दिया, और यह कहकर इन्सानियत के नाम पर कलंक 
का टीका लगा दिया कि हमने ऐसा कोई आश्वासन दिया ही नहीं था। इस पर 
भारतीयों का सत्याग्रह फिर जारी हो गया। इस वार सत्याग्रह का यह रूप था, 
कि यद्यपि भारतीयों के पास प्रमाण-पत्र थे, परन्तु जब उन्हें सरकारी अधिकारी 
दिखाने को कहते थे, तब वह नहीं दिखाते थे। यह जुर्म था, इस कारण थोड़े ही 
समय में लगभग ३५०० भारतीयों ने जेल जाना स्वीकार कर लिया; और जिन 
भारतीयों ने सब प्रकार की आर्थिक हानि उठाई, उनकी तो गणना करना हो 
सम्भव नहीं । महात्मा गान्धी ने हिसाव लगाया था कि उस आन्दोलन में भारतीयों 
की लगभग एक करोड़ रुपये की हानि हुई। श्रीयुत गोखले महोदय ने १९०९० सें 
लाहौर कांग्रेस के अवसर पर भाषण देते हुए वबतलाया था कि १९०७ के सत्याग्रह 
युद्ध में लगभग एक सहस्न भारतीयों के घर उजड़ गए और परिवार बिखर गए। 
घर के पुरुषों के जेल चले जाने पर उनकी स्त्रियों और वच्चों को अकथनीय दु:ख 
उठाने पड़े। यह संघर्ष लगभग तोन वर्ष तक जारी रहा। संघर्ष को समाप्त करने 
के कई' यत्न किये गए। गान्धीजी स्वयं इंग्लैण्ड गये, और सेक्रेटरी आब स्टेट से 
मिले, परन्तु कोई परिणाम न निकला; क्योंकि जनरल स्मट्स ने स्पष्टरूप से कह 

हि 


9३० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


दिया कि वह किसी दशा में भी एशियाई लोगों को योरोपियनों के बराबर मानने 
को उद्यत नहीं । ह 

इसी बीच में कुछ उदार अंग्रेज और पादरियों ने भारतीयों के पक्ष के समर्थन 
में अपनी आवाज़ उठाई, और क्रियात्मक सहयोग भी दिया। उनमें से मि० पोलक, 
और मि० सी० एफ० एण्ड ज़ के नाम विशेषरूप से स्मरणीय हैं। उन दोनों महा- 
पुरुषों ने केवल मौखिक सहानू भूति प्रकट करके ही सन्‍्तोष नहीं किया, वे भारतीयों 
के पक्ष में बाहर की दुनिया के छोकमत को जगाने का भरसक यत्न करते रहे। 
वे भारतीयों के स्वाधीनता आन्दोलन के अवयव ही बन गए थे। 

दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अत्याचारों के प्रसंग में, अंग्रेजी और भारतीय 
सरकार से भारतवासियों को दो बड़ी शिकायतें थीं। एक शिकायत तो यह थी कि 
साम्राज्य के एक उपनिवेश में, साम्राज्य के अन्तर्गत दूसरे देश के निवासियों पर किये 
गए अत्याचारों को न रोककर ब्निटिश साम्राज्य स्वयं अपराध का भागीदार बन 
रहा है। और दूसरी शिकायत यह थी कि यदि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने 
अन्यायपूर्ण रवय्ये को नहीं बदलती, तो कम-से-कम उसके साथ जैसे को तैसा' 
का व्यवहार तो होना ही चाहिए। ऐसा न करके उपेक्षा का व्यवहार जारी रखना 
स्वयं अपराध है। भारतवासियों का कहना था कि यदि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों 
की भारतीय सरकार साम्राज्य में भी भारतीयों की मान-रक्षा नहीं कर सकती तो 
उसे भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। 

सबसे अधिक दुःख की बात यह थी कि उधर तो भारतवासियों के आत्म- 
सम्मान पर चोट लगाई जा रही थी, और इधर भारत की सरकार भारतीय 
सजदूरों की भर्ती करके दक्षिण अफ्रीका को रवाना कर रही थी। यहां से जो मज- 
दूर भेजे जाते थे वे कठोर शर्तों में बंधे रहते थे, और वहां जाकर शीघ्र ही पछताने 
लगते थे। 

इण्डियन नेशनल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतवासियों की दशा 
की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान १८९४ से आक्ृष्ठ करती आ रही थी। मद्रास 
के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह उपनिवेश सरकार के 
मताधिकार-सम्बन्धी अच्यायपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दे। 
उसके पदरचात्‌ प्रतिवर्ष कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार 
किये जाते रहे, परन्तु कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों के साथ वह भी सेक्रेटरी आब स्टेट 
के रदोखाने में पड़े रहे। कांग्रेस के प्रस्तावों की भाषा परिस्थिति के अनुसार 
बदलती रहती---कभी बिलकुल नर रहती थी, तो कभी कुछ गर्म हो जाती थी। 
यह दशा तब तक रही जब तक भारत की राजनीति अर्ध॑जागृत दशा में रही, परल्तु 
ज्योंही १९०७-१९०८ में देश का राजनीतिक वातावरण गर्म हुआ, उपनिवेश- 
सम्बन्धी प्रस्तावों के भाव और भाषा में भी तीजन्रता आने लगी। १९०८ में मंद्रास 
के अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसमें उपनिवेशों की सरकारों 
.. के साथ-साथ ब्रिटिश साम्राज्य की उपेक्षा नीति की न केवल निन्‍दा की गई थी, 
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उन्‍हें गम्भीर चेतावनी भी दी गई थी। १९०९ में महात्मा गःन्वी के नेतृत्व में 
उपनिवेश के भारतीय जन अपने अधिकारों के लिए जो अहिसक युद्ध लछड़कर संसार 
को चकित कर रहे थे, कांग्रेस के प्रस्तावों पर उसका भी प्रभाव पड़े विना न रहा। 
इस समय जो परिस्थिति थी, उसे स्पप्ट करने के लिए हम लाहौर कांग्रेस का प्रस्ताव 
ग्रह उद्धत करते दर 

“बह कांग्रेस टांसवाछ के उन भारतीयों की---जिनमें मुसलमान और हिन्दू, 
पारसी और ईसाई सब शासिल हैं, गहरी देशभक्ति, साहस, और स्वार्थत्याग के 
प्रति अपना महान आदरभाव प्रकट करती है, जो अपने देश के हित की भावना 
से प्रेरित होकर, सरकारी अत्याचारों को वोरतापूर्वक सहन करते हुए अपने 
मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए कठिवतम परिस्थितियों में शान्ति और 
त्यागपूर्वक संघय कर रहे हैं। 

कांग्रेस सि० एम० के० गान्धी तथा उनके वोर और निष्ठावान 
साथियों को हार्दिक प्रोत्साहन देती हुई प्रत्येक जाति और धर्म के भारत- 
वासियों से अनरोध करती है कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकार-यद्ध में लड़ने- 
वाले वीरों की सहायता के लिए जी खोलकर आर्थिक सहायता दें। यह 
कांग्रेस मि० आर० टी० टाटा के प्रति आभार प्रदर्शन करती है, जिन्हें 
दक्षिण अफ्रोका-कीय के लिए २५ सहस्न को राशि प्रदान की है। 

“यह कांग्रेस भारत सरकार से मांग करती है कि वह दक्षिण अफ्रीका 
भेजने के छिए भारतीय मजदूरों को भर्ती एकदम बन्द कर दें; और 
ट्रांसवाल के गोरे निवासियों के साय वसा ही व्यवहार करे, जेंसा वहां की 
सरकार भारतीयों के साथ करती है । 

“यह कांग्रेस उत्तरदायी अंग्रेज राजनीतिनों की उन घोषणाओं का घोर 
प्रतिवाद करती है, जिन्होंने ट्रांसवाल की सरकार के इस मन्तव्य का समर्थन 
किया है कि वहां की उस विभूति पर केवल गोरों का अधिकार होना चाहिए, 
जिसके विकास में भारतीयों तथा अन्य एशियाई छोगों का वरावरों का 
हिस्सा है। उस विभूति के उपभोग का सब ट्रांसवालू-निवासियों की समान 
अधिकार होना चाहिए।* 





ट 


तु 
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है। जो वात व्यक्ति के बारे में सत्य है, उसी को घटनाओं के बारे में भी सत्य मानना 
चाहिए। प्रत्येक बड़ी मानवी घटना फिर बह कोई आन्दोलन हो या उत्पात 
उसका रूप दान्तिमय हो या हिसात्मक--यदि वह सचमच बड़ी घटना है तो वह 
न केवछू कई व्यापक कारणों का परिणाम होती है, बल्कि कई व्यापक परिणामों 
का कारण भी बन जाती है। 
सन्‌ १९०६ में, कलकत्ता के कांग्रेस-पण्डाल में चांर प्रस्तावों के रूप में एक 
छोटी-सी आग की चिनगारी ने जन्म लिया था, वर्ष-भर में वह इतनी फैली कि 
सूरत में स्वयं कांग्रेस का विशाल पण्डाल उसका शिकार बन गया। पुरानी 
कांग्रेस का जजर शरीर उन चार प्रस्तावों की धधकती हुई आग में स्वाहा 
टी गया । 
अब हमें उस चिनगारी का वेज्ञानिक विश्लेपण करके यह देखना है कि उसमें 
ऐसा क्या जादू था कि उसने एक ही वर्ष में ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि जिस 
घर में उत्पन्न हुई थी, उसी को जला दिया। हमारी दृष्टि अब तक राजनीतिक 
घटनाओं पर केन्द्रित रही है, इस कारण हम १९०६-१९११ के विशाल उत्थान 
के अन्य भौतिक पहलओं पर ध्यान नहीं दे सके। अब हम उस उत्त्धान के चढ़ाव 
पर पहुंच गए हैं, इस कारण आवश्यक प्रतीत होता है कि कलकत्ता कांग्रेस के चार 
क्रान्तिकारी प्रस्तावों के विशाल रूप और देश पर उनकी प्रतिक्रिया पर भी दृष्टि- 
पात करें। 
कलकत्ता कांग्रेस के क्रान्तिकारी प्रस्तावों के चार श्ीषंक थे: (१) भारत के 
लिए स्वाधीन शासन ( २) राष्ट्रीय शिक्षा (३) स्वदेशी (४) ब्रिटिश माल का बहि 
प्कार। स्थल दृष्टि से देखने से प्रतीत होता है कि शायद ये प्रस्ताव बंग-विच्छेद 
के ही परिणाम थे, परन्तु वस्तुतः यह राष्ट्र की बदलती, और बदली हुई मनोवृत्ति 
के ही स्थल रूप थे; देश बंग-विच्छेद से पहले ही राजनीति में भिक्षा-नीति से ऊब 
चुका था। लोकमान्य तिरूक का यह वाक्य कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधि- 
कार है, और हम उसे लेकर रहेंगे” केवल उनके संकल्प का सूचक नहीं था, वह 
शिक्षित भारतवर्ष की हादिक भावना का सूचक भी था। वह भारतवासी भी जो 
ब्रिटिश सरकार से बनाये रखने की नीति का समर्थन करते थे, अन्तरात्मा में समझ 
रहे थे कि सदा ब्रिटिश राज्य के अंग बने रहना कांग्रेस का या राष्ट्र का अन्तिम ध्येय 
नहीं है। सर्वंसामान्य भारतवासी स्वाधीनता की भाषा में सोचता था, उपनिवेश 
की भाषा में नहीं। वह नेसगिक वृत्ति से अनज्नाहम लिकतन की “जनता का राज्य 
जनता द्वारा राज्य, और जनता के लिए राज्य” में विश्वास करने लगा था, चाहे 
वह लिकन के शब्दों में उसे प्रकट न करता हो। उस समय देश की यह दशा थी कि 
राजनीतिक ध्येय और राजनीतिक आकांक्षा के सम्बन्ध में देश की शिक्षित जनता 
माडरेट दल की कांग्रेस और उसके संचालकों से बहुत आगे जा चुकी थी। बंग- 
विच्छेद ने केवल इतना किया कि जनता की भावना को, उछलकर, कांग्रेस के मंच 
तक पहुंचने का अवसर दे दिया। सरकारी ओहदों और कृपाओं की भिक्षा मांगने 
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की नीति को छोड़कर स्वाधीन शासन को मांग लूलकार के साथ पेश करना उस 
मानसिक कऋरन्ति का परिणाम था जो धीरे-धीरे राष्ट्र में घर कर रही थी । 

.. दूसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा-सम्बन्धी था। वह प्रस्ताव भी भारत के अन्तरिक्ष 
में पुच्छल तारे की तरह अकस्मात्‌ नहीं टूट पड़ा था। देश में राष्ट्रीय शिक्षा का 
सूत्रपात बहुत पहले से हो चुका था। गुरुकुल कांगड़ी शायद पहला शिक्षणालय था, 
जो अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित शिक्षा-पद्धति और नियन्त्रण से सर्वथा पृथक्‌ 
रहकर मातृभाषा द्वारा बालकों को राष्ट्रीय शिक्षा देता था। उसको स्थापना, 
सन्‌ १९०२ में हुई थी। वह १९०६ में काफ़ो विकसित हो चुका था। आदियार 
का नेशनल हाई स्क्ल भी अपने ढंग का अनूठा शिक्षालूय था, जिसमें शिक्षा को 
राष्ट्रीय रूप देने का यत्न किया गया था। समय में कुछ पीछे होने पर भी, कवि- 
मूर्वन्य डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शान्तिनिकेतन स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा का एक 
चमकता हुआ प्रदीप था। इन कुछ पुरानी स्वतंत्र शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त 
दक्षिण में तिछक विद्यायीठ, बंगाल में नेशनल कालिज और पंजाब का तिलक 
स्कूल आव पालिटिक्स आदि नवजात संस्थाएं भी देश में उभरती हुई मानसिक 
क्रान्ति का परिचय दे रही थीं। 

इन संस्थाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त में सरकारों पाठ्यक्रम के विरुद्ध 
जोरदार आवाज़ उठ रही थी। इस प्रसंग में छा० हरदयाल एम० ए० का नाम- 
स्मरण आवश्यक है। १९०६-१९ ०७ में ला० हरदयालरूजी ने पंजाव में सरकारी 
शिक्षा के विरुद्ध एक बवंडर-सा पैदा कर दिया था। उनकी लेखनी से निकले हुए 
लेख, और मुंह से निकले हुए वाक्य नौजवानों के हृदयों में तीर की तरह चुभ जाते 
थे, और उन्‍हें सरकार, सरकारी ढंग की शिक्षा और ईसाइयत के प्रति वाग़ी बना 
देते थे । 

यहां लाला हरदयाल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से लिखना आवश्यक है। 
शायद आधुनिक पीढ़ी उनके नाम को भी न जानती हो, क्योंकि अंग्रेजी सरकार 
उनके तेज को देर तक न सह सकी, और उन्हें 
बहुत जल्दी देश छोड़कर चले जाना पड़ा। जितने 
दिन वह देश में रहे, उग्र ऋन्ति के केन्द्र बने रहे, 
और विदेश जाकर भी जब तक जिये राष्ट्र की 
चिन्ता और सेवा में लगे रहे। उनका पंजाव के 
नवजीवन के निर्माण में विशेष हाथ था। 

ला० हरदयालजी के तेजस्वी जीवन का 
परिचय देने के लिए हम ला० लाजपतराय की 
यंग इण्डिया” नामक पुस्तक का कुछ भाग उद्धृत 
करते हैं। इसे पढ़ते हुए यह ध्यान रखना चाहिए, लाला हरदयारू 
कि जिस समय छालाजी ने वह पुस्तक लिखी थी उस समय छला० हरदयालर 
जीवित थे, और भारत से वाहर रहकर देदासेवा कर रहे थे। 
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“बह दिल्‍ली के एक कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे, और ईसाई स्कूल 
ओर ईसाई कालिज में ईसाई पादरियों के प्रभाव में रहकर उन्होंने शिक्षा 
प्राप्त की थी। ग्रेजुएट वनने के समय वह यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन' 
के सदस्य थे। तब वह लाहौर आये, और गवने मेण्ट कालिज में वजीफा छेकर 
भर्ती हुए और १९०३ में एम० ए० परीक्षा में पहले नम्बर से पास हुए। 
उनका विषय अंग्रेजी भापा और अंग्रेजी वाहमय' था। अंग्रेजी भाषा पर उन्तका 
एंसा प्रभुत्व था कि कई पर्चों में उन्हें प्रे-प्रे अंक प्राप्त हुए थे। वह लाहौर में 
एक साऊ तक और रहे और इतिहास में एम० ए० की डिग्री प्राप्त की। इस 
सारे समय में उनके धामिक विचारों का झुकाव विश्वधर्मं की ओर था---वह 
यदि कुछ थे तो ब्राह्म-समाजी थे, कदर हिन्दू या राष्ट्रवादी नहीं । 

“इसके पश्चात्‌ वह सरकार की छात्रवृत्ति लेकर शिक्षा प्राप्त करने के 

लिए इंग्लैण्ड गये और आक्सफोड के सेण्ट जोन्स कालिज में प्रविष्ट हुए। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आक्सफोड में भी उन्होंने अपनी योग्यता की 
धाक जमा दी, विशेष रूप से कहने योग्य बात यह है कि वहां वह राष्ट्रवादी 
बने। ला० हरदयाल उम्र भावनाओं के व्यक्ति हैं। वह जो मानते हैं, वही 
करते हैं; उनके विश्वास और क्रिया में कोई भेद नहीं। प्रतीत होता है कि 
(इंग्लेण्ड में) थोड़े ही समय में उनके विचारों में उफान-सा आ गया। उन्हें 
विश्वास हो गया कि अंग्रेज लोग हिन्दुओं के चरित्र का नाश कर रहे हैं 
उनकी शिक्षा-सम्वन्धी नीति और तरीके हिन्दुत्व को क्षीण करने और 
उनकी सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का नाश करके जाति को . 
राजनीतिक दासता को लम्बायमान करनेवाले हैं। 

“हा० हरदयाल ने ब्रिटिश शासन और भारत में ब्रिटिश संस्थाओं के 
इतिहास को (इंग्लैण्ड के पुस्तकालयों में रखे हुए) मौलिक सरकारी कागजों में 
पढ़ा था, जिससे वह इस परिणाम पर पहुंचे थे कि अंग्रेज लोग जान-वूझ्कर भारत- 
वासियों का अंग्रेजीकरण कर रहे हैं, ताकि उनकी राष्ट्रीयता नष्ट हो जाय, 
और वे अंग्रेजों की सभ्यता को अपने से ऊंचा मानकर ब्रिटेन के अधीन रहना 
पसन्द करने लगें । वह इस परिणाम पर पहुंच गए थे, कि अंग्रेजों के शिक्षणालयों 
में पढ़ना, उनसे डिग्री प्राप्त करना या उन्हें शासक मानकर उनसे किसी प्रकार 
का लछाभ उठाना बुरा है। हम कह चुके हैं कि उनके सोचने और करने में 
जरा भी अन्तर नहीं था। ज्योंही उनके मन में यह भाव उत्पन्न 
हुआ, उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति को छात मार दी, पढ़ना छोड़ दिया, और 
१९०७ के अन्त में स्वदेश लौट आये। भारत पहुंचने से पहले ही उन्होंने 
अंग्रेजी वेश और अंग्रेजी जीवन की अन्य सब विशेषताओं का परित्याग कर 
दिया। देसी जूता पहिन लिया, देशी टोपी, कुर्ता, पायजामा (धोती) और 
देशी शाल में रहने लगे। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों से मिलना तक 
छोड़ दिया।. . . . उन दिनों उंनका सिद्धान्त यह था कि ब्रिटिश सरकार और 
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ब्रिटिश संस्थाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाय। वह पवित्रता का जीवन 
व्यतीत करते थे, और चाहते थे कि अन्य छोग भी वसा ही करें।” 

“ जिन दिनों छा० हरदयारू इस मानसिक अन्तरिक्ष में विचरण कर रहे थे, 
उत दिनों लेखक को भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। छालाजी 
ग्रुकुल में कई सप्ताह तक रहे थे। ईसाइयत और सरकारी शिक्षा के विरुद्ध उन्होंने 
जो कठोर आलोचनात्मक लेख लिखकर लाहौर के पंजाबी” अख़बार में प्रकाशित 
करवाये थे, उनमें से अधिकतर गुरुकुल में ही लिखे गए थे। उनका शरीर बहुत 
हल्का-फुल्का-सा था, परन्तु चेहरा और आंखें मानो प्रतिभा और तेज के खज़ाने 
थे। वह गुरुकुल में प्रायः धोती और कुर्ता पहिनकर नंगे पांव घमा करते थे। मेज- 
कुर्सी लगाकर लिखने-पढ़ने से उन्हें घृणा हो गई थी, इस कारण चटाई पर बैठकर 
और सामने रखी हुई चौकी पर कागज़ रखकर धाराप्रवाह लिखा करते थे। हम 
छात्र लोग सामने बैठकर उस चमत्कारपूर्ण लेखनी को गति को देखा करते थे। 
वह न कहीं रुकती थी, और न डावांडोल होती थी। पृष्ठ-पर-पृष्ठ लिख जाते 
थे, प्रत्तु एक अक्षर भी काठता या बदलना न पड़ता था। उद्धरणों के लिए भी 
रुकने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वे प्रायः स्मृतिपट पर से उतार- 
कर ही कागज पर रखे जाते थे। उन दिलों उन्हें देखकर पुराने मुनि याद आ जाते 
थे। बोलते बहुत जल्दी थे, और प्रश्नों का उत्तर तुरन्त देते थे। कम-से-कम मैने 
अपने सारे जीवन में उनसे बढ़कर या उनके समान तीक्ष्ण प्रतिभावाला व्यक्ति 
नहीं देखा। 

ला० हरदयालजी का वृत्तान्त कुछ विस्तार से देने के दो प्रयोजन हैं। पहला, 
देश के एक वीर पुत्र के प्रति श्रद्धाउऊजलि अपित करना, और दूसरा यह बतलाना 
कि उस समय भारतीय राष्ट्र की मनोवृत्ति किस प्रकार बदल रही थी। परिवर्तेन 
का जो क्रम हमने ला० हरदयारूजी के जीवन में वतलाया है, रगभग वही सारे 
राष्ट्र में व्याप्त हो रहा था। देश की मनोवृत्ति में अंग्रेज, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी- 
पन के प्रति गहरी अश्वद्धा, और कहीं-कहीं घृणा के भाव प्रकट हो रहे थे। उस युग 
में पा हरदयालरूजी भारत में होती हुई मानसिक क्रान्ति के शरीरधारी रूप बने 
हुए थ। 
कलकत्ता कांग्रेस का तीसरा प्रस्ताव स्वदेशी के समर्थन में था। यद्यपि सामान्य 
रूप से उस समय की बातचीत या लेखों में स्वदेशी से स्वदेशी वस्तुओं और 
विशेष रूप से स्वदेशी बस्त्रों का ही अर्थ ग्रहण किया जाता था, परन्तु वस्तुतः 
स्वदेशी” शब्द का दायरा वहुत विस्तृत था। लोगों का ध्यान सभी विदेशी वस्तुओं, 
संस्थाओं और रीति-रिवाजों से हटकर स्वदेशी” प्रेम की ओर झुक रहा था। 
कलकत्त की कांग्रेस के चौथे नवयुग-सूचक प्रस्ताव में ब्रिटिश माल के बहिष्कार 
को प्रेरणा की गई थी। वह प्रस्ताव वस्तुतः स्वदेशीवाले प्रस्ताव का ही उम्र रूप 
और उत्तराध था। वह उस तीब्र रोष का स्थूछ रूप था, जो वंग-विच्छेद और 
सरकार के अन्य दमन-रूपी कार्यो के कारण देश में उत्पन्न हो गया था। 
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हमने ऊपर लिखा है कि कलकत्ता में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गए, वे सन्‌ 
१९०६ की आकस्मिक उपज नहीं थे। उनके लिए क्षेत्र पहले से तैयार हो चुका 
था। कलकत्ता में तो उन्हें केवल निद्चित और प्रत्यक्ष रूप मिला। हां, यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि कलकत्ते के प्रस्तावों ने उन पहले से आरम्म हुए मानसिक 
और सामाजिक परिवतंनों को पुष्कल बल पहुंचाया और उनकी प्रगति को बहुत 
तेज कर दिया | हम कह सकते हैं कि सन्‌ १९०९ का भारतवष सन्‌ १९०५ के 
भारतवर्ष से बहुत भिन्न था, वह अधिक जाग्रत, अधिक राष्ट्रीय और सुधारों के 
लिए अधिक उद्यत हो गया था। 


:श्ए्‌ : 
मि० झाले की दरंगी नीति 


हम यह वतला आये हैं कि ईमानदार जान मार्ल की नियुक्ति किस प्रकार 
भारतीयों की आश्ाओं के लिए मृग-मरीचिका साबित हुई। आगे चलकर माल 
भहोदय ने लाड्ड मिटों के साथ मिलकर शासन-सुधार के सम्बन्ध में नया रास्ता 
निकालने का प्रयत्त किया। उन दोनों के नाम से जो मिण्टो-माल-सुधार' प्रसिद्ध 
हैं, वे उदार दाशनिक मि० माल की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति कही जाती है। उन पर 
सम्मति देने से पू्व॑ उनका संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह 
सकते हैं कि वे पूरे सुधार न होकर फूटकर सुधारों के कुछ टुकड़े थे, जिनमें से 
कुछ बिगाड़ भी थे। सुधारों के टुकड़े निम्नलिखित थे: 
(१) वायसराय को कार्यकारिणी समिति (#ऋलटणाए८ड ००णएारलो) 
में एक भारतीय सदस्य को ले लिया गया। मद्रास और बंम्बई को कार्य- 
कारिणी समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ४ कर दी गई। बंगाल में 
कार्यकारिणी समिति बना दी गई, और बिहार और उड़ीसा को अछग प्रान्त 
घोषित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता श्री सत्येन्द्र 
प्रसाद सिनहा (लार्ड सिनहा आव रायपुर) को सौंपी गई। 
(२) विधान सभाओं के ([]68॥ड980956 ढ०पगल<ों ) संविधान में भी 
कुछ परिवतंत किये गए। केन्द्रीय विधान सभा की सदस्य संख्या १६ से बढ़ा- 
कर ६० कर दी गई। इनमें से न्‍्यून-से-न्यून २८ का सरकारी सदस्य होना 
आवश्यक था। इन २८ के अतिरिक्त वायसराय को विशेष हितों के प्रतिनिधि 
के रूप में ३ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार 
६० में से ३१ मत सुरक्षित करके केन्द्रीय विधान सभा में सरंकारी बहुमत 
रखने की स्थिर व्यवस्था कर ली गई। 
(३) इन काल्पनिक सुधार के टुकड़ों को बीच में मिलाकर फूट की विपेली 
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गोलियां इस रूप में डाल दी गई थीं, कि जनता उन्हें चुपचाप गले के नीचे 
उतार ले। ५ बड़ प्रान्तों के मुसलमानों को, ७ प्रान्तों के जागीरदारों को, 
और. २ प्रान्तों की व्यापारिक संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष 
अधिकार दिया गया। इस एक ही तीर में मिण्टो-मार सुधार ने दो पक्षी 
मार दिये। एक ओर म्‌सलमानों को अलग चुनाव का अधिकार देकर 
साम्प्रदायिकता के उस विषवृक्ष को जन्म दिया, जिसका अन्तिम फल भारत 
का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और दूसरी ओर उसने 
जागीरदारों और व्यापारियों को विशेषाधिकार देकर वर्गयुद्ध को जन्म दिया। 
बड़े प्रान्तों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के सदस्यों को संख्या ५० तक बढ़ा दी 
गई। उनमें भी यह ध्यान रखा गया कि मनोनयन और विशेषाधिकार द्वारा 
सभाओं में सरकारी बहुमत सुनिश्चित रहे। 

(४) विधान सभाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में विशेष रूप से नोट करते 
योग्य बात यह थी कि सभाओं के सदस्यों को बजट तथा अन्य विषयों पर 
प्रस्ताव पेश करने और उन पर बहस करने का हो अधिकार था, उन्तके निश्चय 
माने जाय॑ं या नहीं, यह सरकार की इच्छा पर अवरूम्बित था। उनके 
प्रस्तावों की सिफारिशों से अधिक कोई कीमत नहीं थी; सेना, विदेशों से 
सम्बन्ध और रियासतों के बारे में सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने का भी 
अधिकार नहीं था। 


. कुछ अंग्रेजों ने उन अधूरे और विषभरे शासन-सुधारों का भी भरसक विरोध 
किया, क्योंकि उनकी सम्मति थी कि वे सुधार क्रान्तिकारी हैं। ला मार ने (मि० 
जान माल अब लाड्ड मार बन गए थे) उनकी आशाओं को मिटाने के लिए अपने 
भाषण में निम्नलिखित शब्द कहे थे: 

“यदि यह कहा जा सकता कि सुधारों की यह किदत सीधे अथवा टेढ़े 
तरीके से भारतवासियों को पालियामेण्टरी ढंग के शासनाधिकार प्रदान करती 
है, तो कम-से-कम मेरा तो इसके साथ कोई सम्बन्ध न होता ।” 

'लार्ड मार्ले ने एक तरह से यह मान लिया था कि वह उन सुधारों को जन- 
तांत्रिक शासन ([0९6790००७४८० (४०ए०४77८०४) की पहली किश्त नहीं समझते , 
अपितु केवल पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों के आंसू पोंछने का एक उपाय मानते हैं। 

शासन-सुधारों में, मुसलमानों को विशेष मताधिकार दिये जाने की भी एक 
कहानी है। सरकार को ओर से प्रकट किया गया था कि सर आग़ाखां की अध्यक्षता 
में जो शिष्टमण्डल १ अक्तूबर १९०६ को शिमले में लछार्ड मिण्टो से मिलता था, 
उसके आग्रह पर सरकार को चुनाव-सम्बन्धी विशेषाधिकार देने पड़े, परन्तु 
पीछे से लार्ड मिण्टो की डायरी के जो उद्धरण प्रकाशित हुए, उनसे स्पष्ट सिद्ध हो 
गया कि वह शिष्टमण्डल सरकार के इशारे का ही परिणाम था। मि० रैम्से 
मक्डानल्ड (जो पीछ से इंग्लेण्ड के पहले मज़दूर प्रधानमंत्री बने) ने अपनी भारतीय 
जागरण-सम्बन्धी पुस्तक में लिखा था: | 


नै 
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“मुसलमान नेताओं को कुछ ऐंग्लो-इण्डियन अफसरों ने उकसाया है, और 
' यही अफसर शिमले और हरून्दन में भी तार हिलाकर कठपतलियों को 
नचा रहे हैं। इनका उद्देश्य मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर हिन्दू 
मुसलमानों में फूट पंदा करके अपने दिल की भड़ास निकालना है।” 
विशेष रूप से स्मरणीय वात यह है कि जिस वर्ष मुसलमानों का डेपुटेशन 
लार्ड मिण्टो से मिला, उसी वर्ष ढाका में मुस्लिम छीग की स्थापना हुई, जिसका 
इंग्लेण्ड के समाचारपत्रों में हादिक स्वागत किया गया। मुस्लिम छीग के उत्तर 
में हिन्दू महासभा की स्थापना भी ज्यीघत्र हो हो गई। इस प्रकार ला्ड मार्ल और 
लार्ड मिण्टो की सदभावनाओं ने भारत में वह विह्वेपार्नि प्रज्वलित को, जिसका 
अन्तिम परिणाम देश का विभाजन और करोड़ों देशवासियों के सर्वस्व-साश के 
रूप में प्रकट हुआ। ह 
भारत को छा्ड-यूगल की दूसरी देन थी प्रेस ऐक्ट। यह सचमुच नये सुधारों 
की असलीयत प्रकाशित करनेवाली महत्वपूर्ण वात थी, कि नई सुधरी हुई (? ) 
कोसिलों में जो सबसे पहला कानून पास हुआ, वह समाचारपत्रों का गला घोंटने- 
वाला “१९१० का प्रेस ऐक्ट' था। कहते हैं कि व्हाईट हाल से प्रेस विछ का जो 
मसविदा भेजा गया था, वह बहुत सख्त था। उस समय कानून सदस्य मि० एस० पी० 
सिन्हा ने उसे पेश करने से इनकार कर दिया और त्यागपत्र को धमकी दो, तब 
सरकार ने बिल को कुछ नर्म कर दिया। नरम होकर भी वह इतना कठोर रहा 
कि श्रीयुत गोखले तया अन्य भारतीय सदस्यों ने रूस के तानाशाहो कानूनों से 
तुलना करते हुए उसका घोर विरोध किया। परन्तु विरोध व्यर्थ गया, क्योंकि 
कोंसिलों की .रचना ही ऐसी हुई थी कि उनमें सरकारी सदस्यों का स्थिर बहुमत . 
बना रहे। 
मिण्टो-मार्ले रिफार्म न केवल अपर्याप्त थे, वे देश के लिए उस समय हानि- 
कारक और साम्प्रदायिकता को बढ़ाकर अन्त में घातक सिद्ध हुए। स्वयं माल 
का कहना था कि उन सुधारों को जनतंत्रात्मक शासन की किइ्त समझना मूल है। 
ऐसी दशा में यह देखकर आइचय होता है कि १९०९ में, लाहौर में, कांग्रेस का जो 
अधिवेशन हुआ, उसमें रिफार्म-सम्बन्धी प्रस्ताव का आरम्भ मिण्टों और पा 
के गुण-वर्णन से किया गया; और सुधारों को आगे कदम के नाम से विद 
किया गया। प्रस्ताव के निर्माण के समय वर्तमान पर अधिक और भविष्य पर कम 
दृष्टि रखी गई थी। रिफार्म स्कीम के दोप मानते हुए भी उनका स्वागत किया 
गया था। वस्तुतः वह विष-मिश्रित अमृत नहीं--केवलछ विषैल्ा जल था। उसे 
उस समय के भारतीय राजनीतिज्ञ अमृत का पहला घूंट समझ कर पी गए; 
यह उतना उनका व्यक्तिगत दोप नहीं था ।जितना समय का उस समय तक 
भारतवासियों के हृदय में परोक्ष रूप से यह विश्वास विद्यमान था कि अंग्रेज़ चाहे 
ऊपर से कसा ही दिखाई दे, अन्दर से वह जनतंत्रात्मक पद्धति का प्रेमी, स्वतंत्रता 
का पक्षपाती और ईमानदार है। 


: २६: 
बंग-विच्छेद रह हुआ 


लाड कर्जन ने बंग-विच्छेद और अन्य तानाजाही कार्यो की दियासलाई लंगा- 
कर, देग में जो अग्नि प्रज्वलित की थी, लार्ड मारे और भिण्टो ने उसे पानी और तेल 
के मिले हुए छींटें डालकर बुझाने का यत्न किया, परन्तु वह वुझने की जगह और 
भी अधिक उग्र हो उठी। देश में वेचेनी तीत्र वेग से बढ़ती गई, जो आतंक की घट- 
नाओं द्वारा प्रकाशित होती रही। दमनकारी कानूनों ने अशान्ति को दवाकर और 
घनीभत कर दिया, और प्रेस एक्ट की केची से समाचारपत्रों की जीभ कटने की 
जगह और नकीली हो गई। 

अंग्रेज जाति के स्वभाव की यह विशेषता है कि वह कभी किसी एक ही मार्ग 
का अवलूम्बन करके देर तक वन्द आंखों से एक ही ओर भागना पसन्द नहीं करती । 
समय और परिस्थिति के अनसार नीति में परिवर्तत करके, आवश्यक होने पर 
बात को वापिस लेने, या मान-अपमान के झगड़े में न पड़कर, मंछ नीची करने में 
उसे कोई संकोच नहीं होता। इंग्लेण्ड का राजनीतिक फंलाब इतनी देर तक 
चलता रहा, इसका मुख्य कारण यही था । अंग्रेज सदा राजनीति में पूरे उपयोगिता- 
वादी रहे हैं, और अब भी हैं। जब ब्रिटेन के देवताओं ने देखा कि भारत में न 
कर्जन की दण्ड-तीति सफल हुई, और न माल की भेद-नीति, तव उन्होंने साम का 
आश्रय लिया। लार्ड मिण्टो के स्थान पर गवर्नर जनरल के पद पर लाड हाडिज 
को नियुक्त किया गया। रूगभग उसके साथ ही भारत मन्त्री भी वदरू गया। 
लाड माल को जगह भारत मन्त्री की गही पर लार्ड क्रय को विठाया गया। 

इस परिवर्तन के पदचात जिस प्रकार का घटनाचक्र चछा, उससे यह अनमान 
लगाना अनुचित नहीं है कि छाड हाडिज को असन्तोय की आग पर ठण्डा पानी 
डालने के लिए भेजा गया था। परन्तु उस समय देश की जैसी विक्षब्ध अवस्था 
थी, उसे केवल मीठी बातों या छोटी-मोटी रियायतों से भान्‍्त करना कठिन था। 
इस कारण, प्रयोजन की सिद्धि के लिए, सरकार को पूरा द्वाविड़ प्राणायाम करना 
पड़ा, जिस पर इंग्लेण्ट और भारत का मिलझाकर करोड़ से कम रुपया व्यय न 
हुआ होगा। 

१९१० में सातवें एडवर्ड की म॒त्य के पदरचात इंग्लेण्ड की राजग्ी पर पंचम 
जाज आरूढ़ हुए। ब्रिटेन की सरकार ने निश्चय किया कि पंचम जाजे सम्राट-पद 
को स्वर्य भारत जाकर अपनी प्रजा के मध्य में ग्रहण करें। इस उद्देश्य से दिल्ली 
में विराद दरबार की योजना की गई। महाराज पंचम जार्ज अपने लम्बे-चोौई 
लाव-लण्गर को लेकर भारत में आये और १२ दिसम्बर को, ८० हजार के 
लगभग दर्णकों की उपस्थिति में सम्राट-पद को धारण किया। उस अवसर प्र 
निम्नलिखित कार्य किये गण ; 
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१) कुछ लोगों को जमीनें बांदी गई। है । 
२) सिपाहियों और निचले दर्ज के सरकारी नौकरोंको एक महीने का वेतन 
इनाम के रूप में दिया गया। 
३) शिक्षा के लिए ५० लाख रुपया दिया गया। 
४) यह दा दी गई कि भविष्य में भारतवासी भी विक्टोरिया क्रास 
पा सकेंगे। 
इन छोटे-छोटे उपहारों के पढचात्‌ कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं आई, जो निम्न- 
लिखित थीं: 
(१) भारत को राजधानी कलकत्ते से उठकर दिल्‍ली लायी जायगी। 
(२) बंग-विच्छेद को रह करके बंगाल को अछग प्रान्त बना दिया जायगा, 
जिसका गवनेर अलग होगा। 
(३) बिहार, उड़ीसा और छोठा नागपुर को मिलाकर एक पृथक प्रान्त 
बनाया जायगा। 
(४) और आसाम फिर से चीफ कमिइनर का प्रान्त हो जायगा। 

& सरकार ने इन महत्त्वपूर्ण घोषणाओं को ऐसा गुप्त रखा था कि इंग्लेण्ड के 
समाचारपत्रों ने भी इन्हें बड़े आइ्चये से सुना । भारत में इन घोषणाओं से सनन्‍्तोष 
और प्रसन्नता की एक लहर-सी दौड़ गई, और गोरे क्षेत्रों में गहरा मातम छा गया। 
जिस वंग-विच्छेद पर छाड्ड कजन को बड़ा नाज़ था, और जिसे लार्ड मारले-जैसे 
उदार कहलानेवाले ऊंचे अधिकारी ने अटल सत्य' कह दिया था, वह टल गया, 
और ठल भी गया सम्राट के मुंह से, जिससे अंग्रेज विरोधियों के मुंह पर ताले लूग 
गए। गोरे पत्रों और टोरी राजनी तिज्ञों ने इन घोषणाओं की काफी आलोचना 
को, परन्तु सामान्य रूप से अंग्रेज़ जाति की अपने राजा के प्रति भक्ति इतनी प्रबल 
है कि वह आलोचना बहुत ही संयत थी, यहां तक कि होठों तक ही रही, अधिक 
दूर नही जाने पाई। 

सामान्य रूप से भारतवासी राजधानी के दिल्‍ली में आने, और बंगाल के 
टुकड़ों के फिर मिल जाने से बहुत प्रसन्‍त हुए। एक बार तो देश में, थोड़ी देर के 
लिए, सम्राद के प्रति वास्तविक भक्ति को भावना उत्पन्न होती दिखाई दी। जनता 
पर यह प्रभाव पड़ा कि देश पर जो अत्याचार होते हैं, उनके लिए नौकरशाही 
ज़िम्मेवार है, सम्राट्‌ तो भारत की प्रजा का भला-हौ-भला चाहते हैं। सम्राट्‌ के 
' भारत में आकर बंग-विच्छेद को मिटा देने से, देश की राजनीति के सुधारक दल को 
बहुत-कुछ सन्‍्तोष हो गया। राजधानी को कलकत्ते से उठाकर दिल्‍ली ले जाने 
से वंगालियों के हृदयों में जो रोष उत्पन्न होता, उसे बंग-विच्छेद के रद्द होने की 
शीतलता ने शान्‍्त कर दिया। परन्तु इससे यह न'समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र 
को सभी श्रेणियों के लोग सन्तुष्ट हो गए। कांग्रेस के बाहर और अन्दर भी, बहुत 
पहले से, ऐसे दल बन चुके थे, जो अंग्रेजी वायदों और अंग्रेजी आश्वासनों पर विश्वास 
करना सर्वथा छोड़ चुके थे। सूरत के कांग्रेस-भंग ने यह बात सर्वेथा स्पष्ट कर दी 
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थी कि देश की राजनीतिक बेचेनी बहुत गहरी जा चुकी है---जिससे यह आशा लुप्त 
होती जा रही है, कि अंग्रेजों के यहां रहते भारत का कल्याण हो सकता है। आशा 
का लोप ही आतंकवाद का बीज होता है। डेढ़ सदी के अंग्रेजी शासन ने, देश में 
नवयवकों का ऐसा दल उत्पन्न कर दिया था, जिसे यह विश्वास हो चुका था कि 
भारत का श्रेय ऋत्ति में है, सुधार में नहीं। दिल्‍ली का दरवार, वादशाह का नाम, 
और वंग-विच्छेद का अन्त भी उनके हृदयों को न छू सका। दो वर्ष परचात्‌, जब 
१९१२ के दिसम्बर मास में, नई राजधानी के मुख्य बाज़ार में से, औपचारिक 
प्रवेश के अवसर पर, लार्ड हाडिज की सवारी हाथी पर निकल रही थी, तव उस पर 
किसी ने बम फेंका, जिससे वायसराय के शरीर पर कई आधात हो ग़ए। उस बम- 
प्रहार पर भारत के प्रायः सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने हार्दिक दुःख प्रकट किया 
जो उचित ही था; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उस बम-विस्फोट ने इंग्लेण्ड को एक 
चेतावनी भी दे दी। चेतावनी यह थी कि देश के घाव साधारण मरहम से भरने- 
वाले नहीं हैं, उनके लिए पूरे हृदय-परिवर्तेत और साथ ही दृष्टिकोण में परिवर्तन 
की भी आवश्यकता है। 

लार्ड हाडिज अपनी उदार प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था। उसे भारत की अश्ञान्ति 
पर ठण्डा पानी डालने के ही लिए भेजा गया था। यदि कोई संकुचित मनोवृत्ति 
वा व्यक्ति होता तो बम-घटना से विक्षब्ध होकर कठोरता का मार्ग अंगीकार कर 
लेता, परन्तु यह प्रशंसा के योग्य बात थी कि उसने अपने मन पर मेल नहीं आने दी 
ओर जिस नीति को लेकर भारत में आया था, उसे अन्त तक निभाया। १९१३ में 
जब दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने महात्मा गान्धी के नेत॒त्व में सत्याग्रह-सेंग्राम 
का बिगुल बजाकर वहां की गोरी सरकार को जेले भर दी थीं, तब लार्ड हार्डिज ने 
अपने भाषण में स त्याग्रहियों के साथ सहानुभूति प्रकट करके काफी निर्भीकता का 
परिचय दिया था; क्‍योंकि साधारण अंग्रेजों को दृष्टि में, दक्षिण अफ्रीका के गोरों के 
मकावले में, काले भारतवासियों के पक्ष का समर्थन करना भी एक अक्षम्य अपराध 
था। एसा अपराध करने के कारण विलायत और भारत के गोरे समाचारपत्रों ने 
लार्ड हाडिज को आड़े हाथों लिया था, परन्तु उस समय उस भापण का अच्छा 
असर हुआ। कुछ समय पीछे महात्मा गान्धी से जनरल स्मट्स का जो समझौता , 
हुआ, लाडे हाडिज के भाषण से उसमें सहायता मिली, क्योंकि जनरल स्मट्स ने 
यह समझा कि जब भारत का अंग्रेज वायसराय भी भारतवासियों के पक्ष के समर्थन 
में बोलता है तो इंग्लेण्ड की सरकार का झकाव उसी ओर होता चाहिए। 

१९१३ में, महात्मा गान्धी ने, गोरे शासकों के अन्याय के विरुद्ध जो सत्याग्रह 
चाल किया था, वह उससे पूर्व के सत्याग्रहों से अधिक व्यापक और उम्र था। श्रीयत 
गोखले ने, उस अवसर पर, इंग्लेण्ड और भारत की सरकार के अतिरिक्त भारत- 
चासियों के सम्मख दक्षिण अफ्रीका के मामछे का स्पप्ट विवेचन करके ऐसा वबाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया था छि जनरल स्मट्स-जैसे दराग्रही व्यक्ति को भी समझौते 
के लिए तेयार हो जाना पड़ा। महात्मा गान्धी अपने हृदय की सत्यता के कारण 
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/ ० हु 
जनरल स्मट्स की सत्यता पर विश्वास करके भारत चले आये, परन्तु दक्षिण 
अफ्रीका की सरकार ने, शीघ्र ही, समझौते को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल 
दिया, और अपने अन्यायपूर्ण मांग पर अटल होकर चलती रही। 


: २७: 
* योरप का पहला महायुद्ध और भारत 


जब १८७९१ में, प्रशिया के नेतृत्व में, जम॑नी की सम्मिलित सेनाओं ने नेपो- 
लियन तृतीय को परास्त करके नेपोलियन-यूग को समाप्त कर दिया था, और 
बलिन में एकत्र होकर योरप के अधिकतर शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधियों ने 
युद्ध की समाप्ति पर सन्धि की महर लगा दी थी, तब समझा गया था कि योरप 
लड़ाई के रोग से मुक्त हो गया है, और अब चिरकाल तक शान्ति का राज्य रहेगा। 
देखने में युद्ध समाप्त हो गया था, परन्तु वस्तुतः अन्दर-ही-अन्दर पूर्ववर्ती यद्धों 
से भी अधिक्‌ भयानक यद्ध की तैयारी प्रारम्भ हो गई। 

इस नई तैयारी का मूल कारण उससे पूर्व की संग्राम-सज्जाओं से कुछ भिन्न 
था। जब तक योरप में राजाओं और राजवंशों की प्रधानता रही, युद्ध राजाओं 
की ख्याति में चार चांद लगाने या शक्ति को बढ़ाने के लिए किये जाते थे। १९वीं 
शताब्दी के अन्त में, योरप की राजनीति में, एक नई शक्ति ने अवतार लिया--बह 
थी राष्ट्रीयता कं शक्ति। इटली की स्वाधीनता और जमंन रियासतों की एकता 
राष्ट्रीयता की उग्र भावना के परिणाम तो थे ही, उसकी पुष्टि के कारण भी बने । 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में, पश्चिम की राजनीति का स्थायीभाव राष्ट्रीयता 
हो गया था। 

प्रारम्भ में राष्ट्रीयता की भावना ने पराधीनता और अनेकता के बिरोध में 
जन्म लिया था। इटठली-जैसे देश पराधीन थे, वे राष्ट्रीयता का अमृत पीकर 
स्वतंत्र हो गए। जम॑नी की रियासतें आपस में लड़कर इतनी निर्बेल हो गई थीं कि 
जो पड़ोसी देश चाहता उन्हें कुचल देता था। वह राष्ट्रीयता का औजार ही था 
जिससे काम लेकर फ्रेडरिक दि ग्रेट और प्रिंस विस्मार्क ने एक जर्मन साम्राज्य का 
निर्माण कर दिया। जर्मनी की बढ़ी हुई शक्ति का पहला परिणाम यह हुआ कि 
फ्रांस में नैपोलियन-युग समाप्त होकर, गणतंत्र की स्थापना हो गई, और दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि योरप के प्राय: सभी देशों में अत्यन्त उम्र रूप में राष्ट्रीयता 
का प्रचार हो गया। 

राष्ट्रीयता का उम्र रूप उसके प्रारम्भिक रूप से बहुत भिन्न था। प्रारम्भ में 
राष्ट्रीयता का भाव स्वाधीनता और एकता का प्रततीक- बनकर आया था, परच्तु 
जमनी की असाधारण सफलता ने उसे आक्रामक रूप दे दिया। पहले युग में 
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राजा लोग अभिवा में कहा करते थे कि विजय प्राप्त करना हमारा धर्म है। नये . 
यग में विजय का उद्देश्य यह कहा जाने लगा कि व्यायार की वृद्धि के लिए राप्ट्र के 
प्रभाव-श्षेत्र का विस्तृत होना आवश्यक है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
यद्ध का पागलूपन, योरप के देझ्षों में, राष्ट्रीयता का बाना पहिनकर अवतीर्ण हुआ । 
उस पागलूपन से कोई देश बचा न रहा। उस समय का योरप का इतिहास 
इस वात का साक्षी है कि न्‍्यूनाधिक रूप में सभो राप्ट्र उग्र राष्ट्रीयता से प्रभावित 
थे। पहले महायद्ध के कारणों का विवेचन करते हुए प्रायः जम॑नी को एकमात्र 
अपराधी करार दिया जाता है। इसमें कुछ सत्य भी है, क्योंकि फ्रांस पर जरमनी को 
पूर्ण विजय ने ही पश्चिम में राष्ट्रीयता के उन्‍्माद को जन्म दिया था, और जर्मनी 
में उन्‍्माद के लक्षण अन्य सब राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक उग्र रूप में विद्यमान भी थे; 
परन्तु फिर भी यह समझना भूल है कि केवल जर्मनी रोगाक्रान्त था, और अन्य सव 
देश नीरोग थे। 

उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आरम्भ में इंग्लेग्ड में जो राज- 
नीतिक विचारधारा चल रही थी, वह कुछ कम भयानक नहीं थी। वहां के दाश- 
निक और लेखक ऐग्लो-सक्सन जाति के गुण गाते नहीं थकते थे। 

यरोप के अन्य देश अपनी-अपनी जातियों को संसार-भर से बड़ा और अरूग 
मानकर अभिमान की वातें करते थे। यह देखकर उनकी नकल में अंग्रेजों ने भी 
एक ऐंग्लो-सैक्सन' जाति का नाम गढ़ लिया, और उसकी प्रशस्तियों का गान 
करने लगे। उन्होंने जर्मनी को गर्म राष्ट्रीयता की प्रतिद्वन्द्चिता में ऐंग्लो-सेक्सन 
राष्ट्रीयता का आविष्कार करके अमरीकनों को भी उसमें रूपेटने का यत्न किया। 
ब्रिज़ और किथ्लिग-जसे कवियों ने भाटों को तरह ऐंग्लो-सेक्सनों का राग 
अलापकर न केवल अंग्रेजों के प्राय: सन्तुलित रहनेवाले हृदयों को गर्व-भरे तरानों 
से विचलित कर दिया, भारतवासियों को भी यह अनुभव कराकर विल्ष॒ुब्ध कर दिया 
कि अंग्रेज हमें अपना पेदायशी गलराम समझते हैं। 

इटली की स्वाधीनता अभी नई थी, तो भी वहां के राजवंश की साम्राज्य- 
भावनाएं मरी नहीं थीं। उसने टर्की से युद्ध ठान लिया, और तब तक चैन न ली, 
जब तक त्रिपोली को उससे छोनकर अपने साम्राज्य में न मिला लिया। 

१८७१ को पराजय ने फ्रांस की कमर तोड़ दी थी, परन्तु उसके हृदय में 
जर्मनी के प्रति प्रतिहिसा की भावना निरन्तर सुलूग रही थी। वह जरमंनी का मित्र 
वनने की जगह उसके गन्रुओं से गूटवन्दी करके बदला लेने के मनसूवे वांव रहा था। 

यह छपे साम्राज्यवाद का रोग संक्रामक होकर इतना व्यापक हो गया था कि विलकुछ 
अलग-थलरूग पड़ा हुआ अमरीका नी उससे न वच सका। १८९८ में अमरीका ने यद्ध 
द्वारा दयवा, पोटोरिको और फिलिपाइन द्वीपों पर अपना अधिकार जमा लिया। 
ये दीप समरीयका से बहुत दूर थे। जापान के समीप के समद्रों में होने के 
कारण असरोका का उन पर जधिवगर होने से स्वानाधिक ही था कि जापान के 
राजनीतिन चिन्तित होते। अमरीका और जापान की उस घोर प्रतिद्रन्द्रिता 
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की बुनियाद वहीं से पड़ी, जो दूसरे महायुद्ध में ऐसे भीषण और खूनी रूप में 
प्रकट हुई । 

रूस का जार तो उस समय घोर साम्राज्यवाद और विजय-कामना का जाज्वल्य- 
मान प्रतिनिधि माना जाता था। 

जर्मनी उस युग का कुलगुरु बना हुआ था। उसकी राष्ट्रीयता में जवानी का 
मद तो था ही, भाग्यवश उसे शासक भी ऐसा मिल गया कि उसने मानो करेले पर 
नीम का पुट चढ़ा दिया। केसर विलियम एक शानदार जर्मन के रूप में मानो अपने 
देश का दुर्देव वनकर उत्पन्न हुआ था। वह १८८८ में सिहासनारूढ़ हुआ। पहला 
काम उसने यह किया कि नवीन जम॑नी के निर्माता प्रिस विस्माक को प्रधानमन्त्री 
के पद से च्युत करके शासन की वागडोर अपने हाथों में ले ली। इस प्रकार प्रारम्भ 
में ही अनुभवी मल्लाह को धक्का देकर शासन को पतवार को संभालकर उसने 
राप्ट्र की नाव को बीच मंझधार में पहुंचा दिया। फिर तो जर्मनी की नौका कभी 
लहरों के ऊपर और कभी उनके नीचे अठखेलियां करती हुई आगे-ही-आगे बहती ग 
जब तक कि योरोपियन महाय॒द्ध की भयंकर चट्टान से टकरा न गई। 

देखने में योरप के पहले महायूद्ध का प्रारम्भ बहुत छोटी-सी घटना से .हुआ, 
परन्तु वस्तुतः वह उस लम्बी परिस्थिति का परिणाम था जिसका हमने संक्षेप में 
वर्णन किया है। अपनी महत्त्वाकांक्षा और दूसरे के भय से प्रेरित होकर योरप के 
देश गुटबन्दियों में शामिल हो गए थे। फ्रांस और रूस में जम॑नो के विरुद्ध जो 
समझौता हुआ था, वह सामान्य शत्रु से डर का परिणाम था। जमनी से बेलजियम 
को भी डर था, क्‍योंकि वह उसका पड़ोसी तो था ही, उत्तर दिशा से फ्रांस पर 
आक्रमण करने का मार्ग भी था। यदि जर्मनी बेलजियम के बन्दरगाहों पर अधिकार 
कर लेता तो वह इंग्लैण्ड के माथे पर पिस्तौल की तरह तन जाता | इस विचार से 
इंग्लेण्ड ने इस आशय का पेक्ट कर लिया था कि यदि जर्मनी बेलजियम पर आक्रमण 
करे, तो इ ग्लेण्ड जर्मनी से लड़ेगा। ऐसा ही ताना-बाना सारे योरप में फैला हुआ 
था। जिसका परिणाम यह हुआ कि वोनिया को राजथानी में आस्ट्रिया के राज- 
कुमार पर बम पड़ने से जो धड़ाका हुआ, वह पहले सारे योरप में और फिर विश्व- 
भर में फैल गया। 

२८ जून को आस्ट्रिया का राजकुमार मारा गया। इस छोटे-से बहाने को 
लेकर आस्ट्रिया और जर्मनी (जो परस्पर मित्र थे) की सेनाएं आक्रमण के लिए 
चल पड़ीं। उधर रूस ने युद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी, जिसके कारण 
समझौते के अनुसार फ्रांस ने भी युद्ध की घोषणा कर दी । अवसर आया जानकर 
जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध जिहाद बोल दिया, और उत्तर से फ्रांस पर आक्रमण करने 
के लिए बेलजियम पर टूट पड़ा। बेलजियम पर आक्रमण का परिणाम यह हुआ 
कि इंग्लेण्ड भी लड़ाई में आ गया। और राजकुमार की मृत्यु के दो मास के अन्दर- 
ही-अन्दर योरप का बड़ा भाग घोर संग्राम की भट्टी में कूद पड़ा। धीरे-धीरे इटली, 
जापान, अमरीका आदि देश भी युद्धभूमि में उतर आये। युद्ध के चौथे वर्ष में 
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यह स्थिति हो गई थी कि उसे योरप के महायुद्ध के स्थान पर विश्व का महायुद्ध 
या विश्व का महाभारत कहा जाने रूगा। 
कारणों की इस सारी विवेचना से यह वात सर्वथा स्पष्ट होती है कि भारत- 
वर्ष का इस यद्ध से रत्ती-भर भी सीवा सम्बन्ध नहीं था। परल्तु यूद्ध की दलूदल में 
घसीटा गया वह पूरी तरह । उसने धन और जन से इंग्लेण्ड की इतनी सहायता 
की कि इग्लैण्ड के दकियानूसी दिमाग के नेता भी वाह-वाह पुकार उठे। भारत- 
वासियों ने उस युद्ध में बहुत कुछ लुटाया, परन्तु वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसने 
एक ऐसी शिक्षा ग्रहण को, जिसने उसे ग़रूत रास्ते से हटाकर म॒क्ति के सीधे 
राजपथ पर डारू दिया। 
इंग्लेण्ड के युद्ध में कद पड़ने का समाचार भारत में पहुंचने पर, जिस वर्ग ने 
पहले की वह नरेश-मण्डल था। भारत के राजा-महाराजा और नवाब सल्तनते 
बरतानिया की सहायता के लिए एकदम दौड़ पड़े। हैदराबाद के निजाम ने 
गवर्नर जनरल को निम्नलिखित तार दिया था 
हुजूर को मालूम है कि मेरी रियासत को पूरो दोलत ब्रिटिश सरकार 
की नजर हो चकी है और मुझे इस बात का फख है कि मेरी रेजिमेण्टों की 
खिदमतें मंजर कर ली गई हैं।' 
मेंसूर के महाराज ने वायसराय को लिखा था ; 
यह ऐसा समय है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सब सामन्‍्तों और प्रजाजनों 
को कन्वे-से-कन्धा भिड़ाकर रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और 
में श्रीमान्‌ को विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी प्रजा साम्राज्य की रक्षा के 
लिए हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार है। 
इसी प्रकार प्रायः सभी छोटे-वड़े नरेशों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति ब्रिटिश सरकार 
को सेवा में समपित करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने आथिक सहायता भी 
दी, ओर सेनिक सहायता भी दी। हैदराबाद ने युद्ध की सहायता के लिए सब 
सिलाकर रूगसग दो करोड़ रुपये दिये। ग्वालियर नरेश ने ऋण, सहायता और 
सेना के रूप में सरकार को जो सहायता दी, उसका हिसाव भी दो करोड़ के लूगभग 
बैठता है। 
इस वड़ी-वबड़ी सहायताओं को घोषणा ने नरेशों में होड़-प्ती पेंदा कर दी, और 
उन्होंने अपनी गरीब प्रजा से खरे और खाटे साधनों से वसूछ की गई घनराशि 
साम्राज्य की रक्षा के नाम पर सरकार के चरणों में घर दी। ह 
सबसे पहले नरेशों के प्रभावित होने का कारण स्पष्ट ही है। नरेश्ों को 
विश्वास था, और वह ठोक ही सिद्ध हुआ कि उनकी तानाशाही का प्रासाद, केवल 
ब्रिटिश सरकार की कृपा की नींव पर खड़ा है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि यदि 
सी अंग्रेजी सरकार का हाथ निर्वेल हुआ तो उन्हें प्रजा के सामने ,अपनी 
नाधिवगार-चेष्टाओं के लिए उत्तरदाता बनना पड़ेया। . * मय 
दूसरे नम्बर पर माडरेट दल के नेता राजनीतिक मैदान में आये। उन्हें 
शैठ 
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वस्तुत: यह विश्वास था कि परमात्मा ने. भारत की भलाई के लिए ही उसे अंग्रेजों 
की छत्र-छाया प्रदान की है। उन्हें यह भी विश्वास था कि यदि कहीं अंग्रेज भारत 
से चले गए, तो इस अभागे देश का सर्वनाश हो जायगा---शायद काबल की सेनाएँ 
फिर हिन्दूकुश के दरें से निकलकर रामेश्वरम्‌ तक छा जायंगी। वह मानते थे 
किअंग्रेज ऊपर से चाहे कसा ही रूखा हो, अन्दर से अत्यन्त सहृदय और स्वाधीनता- 
प्रेमी है। श्री दादाभाई नौरोजी ने युद्ध धोषणा से एक सप्ताह पूर्व एक लेख में 
लिखा था 
“मेरे मन में कुछ भी सन्देह नहीं है कि भारत का प्रत्येक निवासी 
केवल एक इसी इच्छा से प्रेरित होगा कि इंग्लेण्ड को प्रजा न्याय, स्वाधीनता 
आत्मसम्मान और मनष्य की महत्ता तथा प्रसन्नता के लिए जिस . शानदार 
संघर्ष में लगी हुई है, उसमें उसकी ययाशक्ति सहायता करे।” 
, सर फीरोजशाह मेहता ने भी, उस अवसर पर, ऐसे ही भावों को प्रकट करते 
हुए अन्त में कहा था 
हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, कि अपने पवित्र स्वामी, अपने प्यारे 
सम्राट के चरणों में अपनी निष्काम भक्ति, अटल निष्ठा और जोशीली वन्दना 
उपस्थित करें।” " 
पं० मदनमोहन मालवीय ने इलाहाबाद की एक सभा में कहा था 
ह हमारे भाग्य इंग्लेण्ड के भाग्यों के साथ बहुत दृढ़ गांठ से बंधे हुए हैं। 
इंग्लेण्ड हारा तो हम पर संकट आयेगा---म॒झे यह घोषणा करने में कोई संकोच 
' नहीं है कि मैं ब्रिटिश सिंहासन का वफादार हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम 
करता हूं । 

» यद्ध में,इग्लेण्ड की सहायता देने का उत्साह केवल नर्म नेताओं तक ही परि- 
मित॒ नहीं रहा। वह उन राष्ट्रीय नेताओं तक.भी जा पहुंचा, जिल्हें गर्म या अग्र- 
ग्रामी कहा जाता था। लोकमान्य तिलक ने मराठा' के २१ सितम्बर १९१४ के 
अंक में .लिखा था 

यह ठीक ही कहा गया है कि ब्रिटिश शासन, भारत: पर न केवल 
अपने सभ्यतापूर्ण शासन द्वारा अपितु भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियों और जातियों 
में एकता उत्पन्न करके एक राष्ट्र के .बनाने में बहुत सहायक हो रहा है। मैं 
यह विश्वास नहीं कर सकता कि यदि स्वाधीनता-अ्रेमी अंग्रेजों के अतिरिक्त 
कोई अन्य जाति हम पर राज्य कर रही होती. तो वह. हमारी राष्ट्रीयता 
के विकास में इस प्रकार सहायता करती।. . . .इस कारण मेरा दृढ़ मन्तव्य 
है, कि इस अवसर पर ्रत्येक बड़े या छोटे, अमीर या गरीब भारतीय का 
कत्तंव्य है कि हिज्, मेजस्टी (अंग्रेज बादशाह) की सरकार की यथाशक्ति 
सहायता करे।” 
महात्मा गान्घी ने एक भाषण में कहा था 
“बिना किसी शतं के और .पूरे हृदय से अंग्रेजी सरकार से (लड़ाई 
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जीतने में ) सहयोग करना हमें जितना शीध्व अपने लक्ष्य के समीप पहुंचा देगा, 

उतना अन्य कोई उपाय नेहीं।. . . .इसे मैं एक आदरणीय महत्त्वाकांक्षा 

मानता हूं कि हम साम्राज्य के लिए छड़कर अपने देश को स्वाधीनता को 

प्राप्त करें।. . ,. .साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्रीय आत्महत्या के 

समान है। 

लोकमान्य तिरक और महात्मा गान्धी के वाक्‍्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से 
यह ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है कि “इस समय साम्राज्य की सहायता करने से देश की 
स्वाघीनता के द्वार खूल जायंगे ।” यद्यपि लोकमान्य तथा महात्माजी ने बिना किसी 
शतं के साम्राज्य की सहायता देने का परामर्श दिया था, परन्तु उसी वाक्य में हृदय 
के अन्दर छपी हुई फल की भावना विद्यमान थी। घह फल था देश की स्वाघीनता। 
राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि यदि इस समय हम छोग सरकार को 
भरपूर सहायता करेंगे, तो कृतज्ञ अंग्रेज जाति खुले हृदय से हमें स्वाधीनता प्रदान 
कर देगी। 

राष्ट्रीय नेताओं की यह कामना सर्वथा निराधार भी नहीं थी, यद्यपि जो 
आधार था, वह बहुत ही भंगुर था। .उन दिनों गद्दीधारी अंग्रेजों की ओर से जो 
घोषणाएं की गईं, वे भारतवासियों के प्रति कृतज्ञता और उदारता से भरी हुई तो 
थीं ही, आशा की झलक दिखानेवाली भी थीं। इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री से लेकर 
भारत के गवर्नर जनरल तक, सब अपने भाषणों में युद्ध में मारतवासियों के सहयोग 
का स्वागत करते हुए यह घोषणा करते नहीं थकते थे कि इस समय अंग्रेजों और 
० में जो प्रेम और बरावरी का भाव उत्पन्न हुआ है--वह स्थायी 
रहेगा। 

जब नरेश और नेता एक स्वर से सहयोग का समर्थन कर रहे थे, तो देश के 
अन्य अंगों को गिला ही क्या हो सकती थी ? देश के समाचारपत्र, शिक्षणालयों के 
विद्यार्थी, यहां तक कि शिक्षित महिलाओं ने भी युद्ध के संचालन में सरकार को 
सक्रिय सहयोग देकर इस' बात की सूचना दी कि कुछ कड़ वे अनुभवों के होते हुए 
भी भारतवासी इंगस्लेण्ड की सहृदयता पर विश्वास करने को तैयार हैं। 

भारत की ओर से साम्राज्य को जो सहायता दी गई, वह केवल आर्थिक सहायता 
पर परिमित नहीं थी। भारत के सहयोग से इंग्लेण्ड को जो साहस मिला, और 
उसके गौरव में जो वृद्धि हुई, उसे अलग छोड़ दें तो केवल भौतिक सहायता को 
मात्रा भी आइचरयंजनक प्रतीत होती है। भारत द्वारा युद्ध के लिए इंग्लैण्ड को दी 
गई भौतिक सहायता का निम्नलिखित आनुमानिक व्यौरा बनाया गया है: 

नरेशों से प्राप्त आयिक सहायता: न्यून से न्‍्यून १० करोड़ रुपये, जिसमें 

से निजाम हैदराबाद और ग्वालियर के सिन्विया महाराज की लूगभग दो-दो 

करोड़ की राशियां प्रमुख थीं। 

केनद्रीय सारत सरकार के कोष से चन्दा : १ करोड़ ८६ हजार रुपये। 

भारत फी वाहर भेजी हुई सेनाओं का खर्च : लगभग डेढ़ अरब पौण्ड। 
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सर्वसाधारण भारतवासियों से चन्दे, युद्ध-ऋण तथा पोस्ट आफिस के 
डिपाज़िठ द्वारा दी हुई सहायता इन मोटी-मोटी राशियों से अलग है। यदि सब 
राशियों का हिसाव लगायें तो सम्पूर्ण राशि अरबों तक पहुंचती है। इस राशि 
का महत्त्व तब भली प्रकार समझ में आ सकता है, जब हम उसे भारतीय प्रजा की 
दरिद्रता की पृष्ठभूमि में रखकर देखें। जिन लोगों की औसतन दो समय खाने 
को भी नहीं मिलता था, उनसे उगाहे हुए करों का इतना विशाल हिस्सा एक ऐसे 
युद्ध में लगाया गया, जिससे भारत का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। 

मानवी सहायता की कहानी भी ऐसी ही है। युद्ध के लिए ९,५३,३७४ 
भारतीय सैनिक भारत से बाहर भेजे गए थे। उनमें २० सहस्र के रगभग मारे 
गए, ६० हजार के रूयभग घायल हुए। ७३ हजार के रूगभग बन्दी और 
५ हजार के लगभग लापता समझे गए। 

भारत ने साम्राज्य की जो आर्थिक सहायता की उसका महत्त्व समझने के लिए 
यह जानना उपयोगी होगा कि ब्रिटिश जाति के अन्य लाडले उपनिवेश्ञों से सहायता 
मिलना तो दूर रहा, उन्होंने इंग्लैण्ड से युद्ध-ऋप लिया[। उपनिवेशों को युद्ध-ऋण 
के रूप में जो राशि मिली, वह १५ करोड़,पौण्ड से अधिक थी। रुपयों में यह 
राशि २ अरब से ऊपर होती है। 


४८ 5 
एकता की ओर 


योरप के पहले महायुद्ध में, भारत के नरेश लोग श्वार्थभावना से, नरम नेता 
विश्वासवद्य, और मालवीय, तिलक तथा गान्धी-जैसे नेता देश का हित समझ- 
कर ब्रिटेन.की. सहायता करने के पक्ष में थे; परन्तु उनके अतिरिक्त राष्ट्रभक्तों का 
ऐसा समुदाय भी था, जो सहयोग की नीति में विश्वास नहीं रखता था। वह 
अंग्रेजों की ओर से निराश हो चुका था, और यह मानता था कि इंग्लैण्ड के संकट से 
लाभ उठाकर सशस्त्र क्रान्ति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का समय आ गया है। 
युद्ध के पहले तीन वर्षो में अमरीका उदासीन रहा। बहुत-से भारतीय क्रान्तिकारी 
पहले से ही अमरीका में आश्रय पा चुके थे। युद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ भी कई 
नौजवान भिन्न-भिन्न रास्तों से वहां पहुंच गए, और एक गदर पार्टी संगठित कर ली.। 
जर्मन सरकार तो अंग्रेजों के शत्रुओं की तलाश में थी ही। उसने गदर पार्टी की पीठ 
पर हाथ .रख दिया, और कुछ आथिक सहायता भी दी। जर्मनी का उद्देश्य यह था 
कि उन रुपयों से किसी प्रकार भारत में शस्त्रास्त्र पहुंचाकर सशस्त्र क्रान्ति करवाई 
जाय। .यदर,पार्टी ने काफ़ी प्रारम्भिक कार्य किया, परन्तु कोई परिणाम निकलने 
से पढ़ले. ही.अम्नरीका युद्ध में कूद पड़ा, और इस तरह अमरीका में भारतीय क्रान्ति- 


हु 
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कारियों की काररवाइयां न केवल बन्द हो गई, उनमें से बहुत-से नवयुवक पकड़े 
गए और दण्डित हुए। कुछ युवक बचकर दक्षिण अमरीका की और भाग निकले, 
परन्तु उनके जीवन भी समाप्त हो गए, क्योंकि इंग्लैण्ड के मित्रों की सफलता ने 
उनकी स्थिति को संकटमय बना दिया था। वे जहां जाते, खुफिया पुलिस उनका 
पीछा करती थी; जहां कहीं उन्हें पाती चोंच लेती थी। उनमें से अधिक लोग 
परदेस में ही समाप्त हो गए। 

ला० हरदयाल एम० ए० तथा वैसे ही अन्य कई देशभक्त युद्ध से पूर्व ही 
बाहर जा चुके थे। वे भारतीय नौजवानों के केन्द्र बन गए। जो छोग युद्ध की 
घोषणा के पश्चात्‌ योरप जा पहुंचे, उनमें से हाथरस के राजा महेन्द्र प्रताप का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा साहब भारत में उदार विचारों के रईस 
और दालनी के रूप में विश्यात हो चुके थे। आपने अपनी बहुत-सी सम्पत्ति देकर 
वृन्दावन में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। वह संस्था कई दृष्टियों से अपने 
ढंग की अनूठी थी, छात्रों में जात-पांत का भेद नहीं किया जाता था, कारीगरी की 
शिक्षा को प्रमुखता दी जाती थी और संस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था । 
युद्ध के आरम्भ में आपने विलायत जाने का पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। 

विलायत॒ जाकर राजा साहब ने देश के लिए जो प्रयत्न किये उनकी कहानी 
बहुत लम्बी है। आप लगभग ३१ वर्षो तक देश से बाहर रहे। वह समय आपने 
निरन्तर भ्रमण और प्रचार में बिताया। योरप और एशिया का शायद ही कोई 
प्रमुख देश हो, जहां आप न गये हों, और भारत की चर्चा न की हो। सरकार 
आपको प्रवृत्तियों से इतनी नाराज़ हो गई थी कि सब जायदाद ही जब्त कर ली। 

विदेश में गये हुए हिन्दुस्तानियों के प्रति सरकार के अनुचित और कठोर 
व्यवहार का पता उस घटना से भरी प्रकार चल जाता है, जो कामागाटामारू 
जहाज के साथ सम्बद्ध है। ब्रिटिश कोलम्बिया में बसे हुए भारतवासियों के साथ 
ऐसा दुव्येवहार किया जाता था कि वे भारत में आने के लिए बाध्य हो गए। भारत 
में आने के लिए उन्होंने कामागाटामारू नाम का एक जापानी जहाज खरीद लिया । 
जो भारतवासी उस जहाज से यात्रा कर रहे थे, उनके नेता का नाम गृरुदत्त सिंह था। 
यात्रियों में २१ पंजाबी मुसलमान थे, और शेष ३५१ सिख थे। कामागाटामारू 
ने लंगर उठाया ही था कि उस पर अंग्रेजी सरकार की सन्देह-भरी दृष्टि पड़ गई। , 
सरकार को यह प्रतीत होने लगा कि यह सारा जन एजेण्टों का पड़यंत्र है। 
कामागाटामारू के यात्रियों के साथ रास्ते के सब बन्दरगाहों पर बहुत कठोरता 
का व्यवहार किया गया। उन्हें वच्दरगाह पर उत्तरने तक की अनुमति नहीं दी गई। 
अत्त में अनेक विध्न-बाधाओं को पार करता हुआ कामागाटामारू २७ सितम्बर 
१९१४ को हुगली के बन्दरगाह पर पहुंचा, जहां से उसे वजबज के रेलवे स्टेशन 
के पास पहुंचा दिया गया। बहुत दिनों की यात्रा, और मार्ग के दुव्यंबह्ार के सताये 
हुए यात्रियों को जहाज से उतरने पर यह आज्ञा दी गई कि उन्हें सीधे रेलगाड़ी में 
वि्ंकर पंजाब पहुंचाया जायगा। कलकत्ते में या रास्ते के किसी अन्य स्टेशन 
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पर उतरने की .आज्ञा. नहीं. दी जायगी। ऐसे विक्षुब्ध करनेवाले कठोर व्यवहार 
से वे लोग भड़क गए, और उन्होंने रेल में बैठने से इनकार कर दिया। इस पर 
सरकार ने गोली चलवा दी, जिससे ८ सिख मारे गए। बहुत-से यात्री, जिनमें 
जहाज का नेता ग्रुदत्तसिह भी था, पुलिस के घेरे से निकलकर लापता हो गए। 

इस घटना ने देश में क्रोध की आंधी-सी उत्पन्न कर दी। १९१४ से १९१७ 
तक भारत में आतंकवाद का जो जोर रहा उसका एक कारण बजबज के हत्या- 
काण्ड से उत्पन्न हुआ विक्षोभ भी था। 

यदि रोलट कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वास करें तो कहा जा सकता है कि युद्ध- 
काल में विदेश में गये हुए भारतवासियों ने कम-से-कम तीन और जहाजों द्वारा 
भारत में क्रान्ति के लिए शस्त्रास्त्र लाने की चेष्टा की। उनमें से दो जहाज जम॑ नी 
द्वारा सन्नद्ध किये गए थे, और एक जापान द्वारा। जम॑न जहाजों के नाम मावरिक' 
और हेनरी एस०' थे। रौलट रिपोर्ट में लिखा है कि एक और जापानी जहाज भी 
शस्त्रास्त्रों से लदा हुआ भारत की ओर चला था। सरकार का दावा है कि उन सब 
को रास्ते में ही व्यर्थ कर दिया गया, और उनमें यात्रा करनेवाले अनेक भारतीय 
कंद कर लिये गए। 

युद्ध की परिस्थिति को संभालने के लिए इंग्लैण्ड में 'डिफेन्स आव रियल्म 
ऐक्ट इन इ ग्लेण्ड'” नाम का एक नियन्त्रण कानून स्वीकार किया गया-तो उसका 
दृष्टान्त देकर भारत में भी तुरन्त ही डिफेन्स आव इण्डिया आ्डिनेन्स, जारी कर दिया 
गया। कुछ समय पीछ वहो ऐक्ट के रूप में परिणत कर दिया गया। इस ऐक्ट 
में आवश्यकता पड़ने पर सरकार को अधिकार दे दिया गया था कि वह सामान्य 
न्यायालयों को स्थगित करके स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम कर सके, जो उन अनेक 
प्रतिबन्धों से मुक्त होंगे, जो साधारण न्यायालयों पर लगे रहते हैं। इस ऐक्ट 
के स्वीकार होने पर सरकार ने कई षड्यन्त्र केस चलाये, जिनमें से लाहौर 
पड्यन्त्र केस विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस केस में भाई परमानन्दजी को भी 
राजद्रोही करार देकर कालेपानी भेज दिया गया था। पंजाब के प्रसिद्ध कवि 
ला० लालचन्द फलक भी इन्हीं दिनों दण्डित हुए। 

इस प्रकार, जब नेताओं को अनुपस्थिति और सरकार की दमन-नीति के कारण 
देश के आकाश में बहुत घना अन्धकार छाया हुआ प्रतीत हो रहा था, तब प्रकृति 
के नियम के अनुसार अन्तरिक्ष में उषा की किरणें दिखाई देने लूगीं। ६ वर्षों की 
नजरबन्दी काटकर, १९१४ में लोकमान्य तिरूक, पूना वापिस आ गए। उनकी 
यह ६ वर्षों की नजरबन्दी इतनी कठोर थी कि किसी साधारण व्यक्ति को पागल 
बना देती, परन्तु लोकमान्य मनस्वी थे। उन्होंने उन ६ वर्षो का ऐसा सदुपयोग 
किया, कि संसार चकित हो गया। मांडले के किले में एक वह थे, और दूसरा उनका 
कंदी रसोइया था। अन्य किसी मेल-जोलर के आदमी का प्रवेश सम्भव नहीं था। 
एसी एकान्त. निस्तव्धता में लोकमान्य ने पुस्तकों को साथी बनाया, और भगवद्‌- 
__ गीता-रहस्य (कर्मयोग शास्त्र ) की रचना की। लोकमान्य ने घोर तपस्या के वाता- 
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वरण में रहकर जो ग्रन्य लिखा, उसके प्रकाशित 22022 अर आ गया 
कि एक तयस्वी पुरुष जेल में रहकर भी संसार की अमेरकत सकता ह। 
बाहर आकर लोकमान्य आराम से नहीं बैठे । १९१६ के अप्रैल मास में लोक- 
मान्य तिलक ने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित करने के छिए होमरूल छोग को 
स्थापना की। उसके ६ मास पश्चात श्रीमती एनो 
विसेण्ट ने इण्डियन होमरूल लोग नाम को दूसरी 
संस्था का आयोजन कर दिया। उससे पूर्व श्रीमती 
विसेण्ट एक उत्कृष्ट वक्ता और थिपीसोफिक 
सोसायटी के अध्यक्ष की हैसियत से प्रसिद्ध थीं। 
लीग की स्थापना द्वारा वह भारत को राजनीति 
में नवश्किति बनकर अबतीर्ण हुई। 
लोकमान्य तिरूक ने २३ अप्रेछ १९१६ को 
होमरूल लीग की घोषणा की थी। जेल से म॒क्त हो 
पर उनके अभिनन्दन के रूप में कृत जन देशवासियों ने श्रोमती एनीविसेप्ट 
एक लाख को जो थेडछी भेंट की थी,आपने वह लीग 
को दे दी। होमरूल लीग का उद्देश्य और विधान वही रखा गया, जो कांग्रेस का 
था। उसके तुरन्त पश्चात तिलक महाराप्ट्र के दौरे पर निकल पड़े, और नगर- 
नगर और गाँव-गाँव में जाकर स्वराज्य का सन्देश सुनाने छगे। इन समाचारों 
देश-भर के देशभकतों के हृदयों में एक नई आशा का संचार कर दिया। 
जब श्वीमती एनीवबेसेण्ट ने राप्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेण किया. तो पुराने खिलाड़ी 
पंत भांति पूरी तैयारी के साथ आईं । “मद्रास सटे डड नाम के अंग्रेजी दे निक को लेकर 
उसका नाम न्यू इण्डिया रख दिया, और उसके द्वारा सरकार और जनता दोनों 
का जगाने का काम करने लछगीं। देश में वियोसोफिकलू सोसायटी की जितनी 
शाखाएं थीं, वे होमरूल लीग के कार्यालयों का काम देने लगीं, और रस तर 
भोड़े ही समय में कांग्रेस के पुराने नेवाओं के हाय से छटता हुआ राष्ट्र की नाव का गा 
पप्पू इस तेजस्विनी आवरिण महिला ने अयने हाथ में ले लिया। 
तीसती बिसेण्ट ने अपने आन्दोलन-कार्य को योजना आयलेण्ड दे होमसल 
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अल्दोलन के सांचे पर तंयार की। आयरिय होमखल के प्रारश्मिदा आन्दोलन 
के चार मगर नाग थे (१) स्वदेशी (२) वहिपण्मार (३) राष्ट्रीय शिक्षा और 
(४) स्वराज्य। उन्हीं को होमखल लोग मे आगे रसा, और काने विचारों को 
स्पूल रूप देते क्षा ऋपन वाई सडकास्यों का सम्बन्ध सरर से नोट दिया। हा७ 
जर्प:जल की फ्यतजता में गड् राप्टीय शिक्षा-सानालि स्थाधित की, जिसेरझय उद्देश्य 
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१५२ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


सरसराहट उत्पन्न की, उसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र के कार्य- 
कर्ताओं में एक केन्द्र में मिलकर काम करने की अभिलाषा जाग उठी। जब से 
सूरत में कांग्रेस का भंग हुआ, तब से देशभकक्‍्तों के हृदय सूनापन-सा अनुभव कर रहे 
थे। कांग्रेस राष्ट्रभर की आवाज न रहकर केवल कुछ नर्मंदढ् के लोगों की संस्था 
रह गई थी। नर्मदलवालों ने एक कन्वेन्शन करके उसके उद्दे्य और विधान में 
भी परिवर्तन कर दिया था, जिस कारण सर्वंसाधारण ने नर्म-कांग्रेस को 
'कन्वेन्शनिया कांग्रेस' की उपाधि दी थी। इस दशा से कोई भी सन्तुष्ट नहीं था । स्वयं 
सर्वेश्री गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फीरोजशाह मेहता आदि नरम विचारों के सज्जन ' 
भी निरुत्साहित हो उठे थे। कांग्रेस का हाथ निर्बल हो गया था। उसकी सदस्य- 
संख्या घट गई और यह अनुभव होने लगा कि यदि इसके रोग का उपाय न किया 
गया तो संस्था क्षयरोग से मर जायगी। श्रीमती विसेण्ट भारत की राजनीति में 
नई थीं, परन्तु आयू और अनुभव के लिहाज से काफ़ी पुरानी थीं। देश के गर्म 
ओर नम॑ दोनों पक्षों के बीच में जो खाईं-सी बन गई थी, उसे पाटने का श्रीमती 
बिसेण्ट ने भरसक प्रयत्न किया। बम्बई में १९१५ में कांग्रेस का जो अधिवेशन 
हुआ था, उसमें दोनों पक्षों को मिलाने की चर्चा आरम्भ हो गई थी। वर्ष-भर के 
प्रयत्न के पश्चात्‌ वह चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर फली- 
. भूत हो गई। लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, अनेक कारणों से वह इतना 
महत्त्वपूर्ण बन गया, कि उसकी कांग्रेस के उन पांच-छ: अधिवेशनों में गणना हो 
सकती है जिनसे भारत के राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा का निर्माण किया 
गया था। 


रे 


हर घ्‌ ९ हर 
लखनऊ की स्घरणीय कांग्रेस 


१९१६ के दिसम्बर मास में, लखनऊ में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, वह 
अनेक विशेषताओं के कारण राष्ट्र के इतिहास में असाधारण महत्त्व का स्थान 
रखता है। उस अधिवेशन में गर्म और नरम दोनों दलों के नेता आपस के मतभेदों 
को भुलाकर राष्ट्र की हितचिन्ता के लिए, फिर एक मंच पर एकत्र हुए। यह 
लखनऊ के अधिवेशन की पहली विशेषता थी ।, दूसरी विशेषता यह थी कि मुस्लिम 
लीग और कांग्रेस में एक राजनीतिक सौदा---जिसे उस' समय समझौता कहा गया--- 
हुआ, जिसका भारत की सम्पूर्ण राजनीतिक प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस 
8४88 को भारत के राजनीतिक मार्य का एक समकोण बनानेवाला मोड़ कह 
सकते हैं। 

उस वर्ष राष्ट्रीय महासभा के मंच की शोभा देखने योग्य थी। कांग्रेस के वयो- 


लखनऊ की स्मरणीय कांग्रेस. ' श्५्‌३ 


वृद्ध नेता श्री अस्बिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष-पद पर आसीन थे। उनके एक ओर 
श्री सुरेन्रनाथ बनर्जी आदि नर्मंदल के नेता, दूसरी ओर लछा० लाजपतराय आदि 
गर्म नेता, और उनके पास ही श्रीमती एनी बिसेण्ट, डा० अरण्डेल आदि होमरूल के 
अग्रणी विराजमान थे। इन सब के अतिरिक्त जब यह घोषणा हुई कि लोकमात्य 
तिलक पण्डाल में आ रहे हैं, तब तो मानो उत्साह का समुद्र उमड़ पड़ा। उपस्थित 
प्रतिनिधियों और दर्शकों ने खड़े होकर लम्बी - करतल-घ्वनि से लोकमान्य का 
अभिननन्‍दन किया। इन पंक्तियों के लेखक ने उस समय लछोकमान्य के पहली बार 
दर्शन किये थे। आग में पड़कर तपे हुए सोने को तरह तपस्या से विशुद्ध उस मूर्ति 
को देखकर सब दर्शकों के सिर श्रद्धा से झुक गए। वही पुराना महाराष्ट्री ब्राह्मणों- 
वाला वेष था, और  जेल-यातना के कारण चेहरे पर कुछ निर्बलता थी, परन्तु 
आंखों में वही अदम्य तेज था, और चाल में वही सेना के आगे चलनेवाले सेनापतियों 
की-सी दुढ़ता थी। लोकमान्य के मंच पर बैठ जाने पर मानो ऋषिमण्डल पूरा हो 
गया। ऋषिमण्डल की उस पूर्ति में महात्मा गान्धी की उपस्थिति ने बहुमूल्य 
अभिवृद्धि की। महात्मा गान्धी के साथ मि० पोलक और श्रीयूत एण्ड ज़ 
भी थे। 

लोकमान्य तिछकक का भाषण सदा की भांति शान्त दुढ़ता से भरा हुआ 
था। उस भाषण में यह वाक्य स्मरणीय था --- कांग्रेस के दोनों पक्षों में एकता 
स्थापित करने का सौभाग्य लखनऊ को प्राप्त हुआ है।” 

ला० लाजपतराय दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर हिन्दुस्तानी में बोले। उनका 
भाषण सदा की भांति ओजस्वी और भावुकतापूर्ण था। महात्मा गान्धी उस अधि- 
वेशन में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के नेता होने के अतिरिक्त प्रतिष्ठित. दर्शक 
के रूप में ही विद्यमान रहे। लखनऊ में कांग्रेस को जो लोकप्रिय रूप मिला, वह 
सूरत की घटना से पहले की कांग्रेस को भी प्राप्त नहीं था। मानो बीच के १० 
वर्षों में कांग्रेस कठोर अग्नि-परीक्षा में से गुजरकर चमक उठी। ह 

लखनऊ के अधिवेशन में दूसरा जो अत्यन्त महच्वपूर्ण काये हुआ वह कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग हारा एक सम्मिलित मांगपत्र तैयार करना था। उसके स्वरूप 
और गुण-अवगुणों पर दृष्टि डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे पूर्व के १० वर्षों 
में मुसलमानों की राजनीतिक विचारधारा में जो परिवर्तन होते रहे, उवका सिंहा- 
वलोकन कर लिया जाय । उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर ही हिन्दू-मुसूमानों 
में हुए छूखनऊ-पैक्ट का असली रूप समझ में आ सकेगा। 

बंग-विच्छेद के कारण केवल बंगाल के ही नहीं, सारे देश के सर्वसाधारण 
मुसलमानों का दुष्टिकोण साम्प्रदायिक हो गया था। अंग्रेजी सरकार जिस भेद- 
नीति के सहारे से भारत में अपने शासन को अमर बनाना चाहती थी, बंग-विच्छेद 
उसका सबसे बड़ा आविष्कार था। शिक्षित मुसलमान जातीय स्वार्थ की दृष्टि से, 
और अशिक्षित मुसलमान राष्ट्रीयता से अनभिज्न या अप्रभावित होने के कारण यह 
विद्वास करने लगे थे कि अंग्रेजी सरकार दिल से मुसलमानों को अपना मित्र, और 
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हिन्दुओं को अपना शत्रु समझंती है। स्वभावतः उनका झूकाव कांग्रेस के विरुद्ध 
और अंग्रेजों के पक्ष में हो गया था। गज 

मुसलमानों की इस सुलभ सनन्‍्तोष की भावता को बंग-विच्छेद के रद्द होने से 
बहुत भारी ठेस लगी। उन्हें यह अनुभव हो गया कि अंग्रेजी सरकार को मुसलमानों 
से कोई प्रेम नहीं है। उसका प्रेम स्वार्थ परं अवरूम्बित है। मुसलमानों ने यह भी 
अनुभव किया कि बरतानिया का शेर उतना वीर नहीं है, जितना उसे समझा जाता 
है। वह आन्दोलन के चाबुक से डरता भी है। वबंग-विच्छेद का रद्द किया जाना 
वस्तुतः देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन का ही परिणाम था। बंग-विच्छेद के हटने 
का मुसलमानों के हृदयों पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, उसका एक दुृष्टान्त ढाका के नवाब 
सलोम्‌ल्ला का निधन था। पूर्वीय बंगाल के पृथक प्रान्‍्त बनने से ढाका के नवाब 
का गौरव बहुत बढ़ गया था। जब नवाब को समाचार मिला कि वंगाल के दोनों 
टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया गया है तो उसके दिल पर मानो वज्राघात हुआ, 
और वह ऐसा रोगी हुआ कि फिर न उठा। ह 

यह पहली चोट ही पर्याप्त थी, कि योरप का पहला महायुद्ध छिड़ गया। उस 
युद्ध में भारतीय मुसलमानों की दृष्टि से विशेष बात यह हुई कि टर्की जमनी का 
साथी बनकर इंग्लेण्ड के विरुद्ध लड़ाई में उतर आया। टर्की का बादशाह सारे 
मुस्लिम जगत्‌ में ख़ीफा माना जाता था। वह एक प्रकार से मुसलमान-अ्रातृमण्डल 
का प्रधान था। उसे सुन्नी मुसलमान अपना धर्माध्यक्ष मानते थे। अन्त में जर्मनी 
की हार हो गई---जिसका परिणाम यह हुआ कि टर्की के सुल्तान का दबदबा 
समाप्त हो गया, और विजेताओं ने उसके 'खलीफापन' या खिलाफत' को ही उड़ा 
दिया। - स्वभावतः भारत के मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार का यह काम अच्छा 
नहीं लगा, और वे मन-ही-मन बरतानिया से बहुत असन्तुष्ट हो गए । 

यह दशा थी, जब अंग्रेजी सरकार ने भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीयता 
से फोड़ने के लिए एक नये जादू का आविष्कार किया। वह ज़ादू था साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व । है ह ु 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अभिप्राय यह था कि भारत के विशेष सम्प्रदायों 
को धारा सभाओं तथा अन्य राज्य-सम्बन्धी निर्वाचित सभाओं में अलग प्रति- 
निधि भेजने का विशेष अधिकार दिया जाय। विशेष' छब्द में यह अन्तनिहित 
था कि अल्प संख्यावाले सम्प्रदायों को अनुपांत की दृष्टि से अपनी संख्या से अधिक 
प्रतिनिधित्व दिया जाय। यों साम्प्रदायिक ((4०्राश्प०७)) हर शब्द का प्रयोग किया 
गया था, परन्तु वस्तुतः इस नये सूच्र का लक्ष्य मुसलमानों को विशेष अधिकार 
देना था। इस सूत्र का आविष्कार शिमला में किया गया, और फिर उसे सरकार 
के कृपापात्र मुसलमानों द्वारा फैलाया गया। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने अपने 
“इण्डिया डिवाइडेड' नाम के विवेचनात्मक ग्रन्थ में इंग्लैण्ड की मजदूर पार्टी के नेता 
मि० रैम्से मैक्डानल्ड की निम्नलिखित पंक्तियां उद्धृत की हैं: 
“मुसलमान नेताओं को कुछ ऐसे ऐंग्लो-इण्डियन अफसरों से प्रेरणा मिल रही 
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थी, जो शिमला और लन्दन में भो तार हिला रहे थे, और जिनका उद्देश्य 

मसलमानों को विशेष रियायत देते की आशा दिखाकर हिन्दुओं और 

मसलमानों में फट पैदा करना था।* 

मि० मैक्डानल्ड के इस कथन पर टिप्पणी करते हुए डा० प्रसाद ने ठीक ही 
लिखा है, कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का केवल इतना ही परिणाम नहीं हुआ 

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में एक खाईं खुद गई, बल्कि वह निरन्तर 
चौड़ी भी होती गई। १९०६ में ढाका के नवाब सलीमुल्ला के निमंत्रण पर 
ढाका में मसलहूमानों की एक कान्फेस हुई जिसमें जहां बंग-विच्छेद का समय 
किया गया, वहां मुसलमानों की एक स्थिर संस्था की नींव भी डाली गई और 
उसका नाम आल इण्डिया मुस्लिम लोग रखा गया। 

उसके परचात प्रतिवर्ष मुस्लिम लोग का अधिवेशन होने लगा, और उसमें 
न केवल धारा सभाओं में, अपितु नौकरियों में और प्रिवी कौंसिल तक में मुसलमानों 
के लिए हिन्दुओं के समान अधिकारों की सांग की जाने लगी। 

१९२१ में बंग-विच्छेद रह हो गया। इससे मुसलमानों के दिलों को काफी 
झटका लगा। उबर यद्ध आरम्भ हो गया, और फिर ठर्की जमनी के पक्ष में यद्ध- 
क्षेत्र में ठतर आया। अंग्रेजी सरकार ने मसलूमानों को रियायतीं व्यवहार की जो 
आशाएं दिलाई थीं, वे समय की ठोकरें खाकर क्षीण होने लूगीं। इन कारणों से 
मसलमान नेताओं का झकाव सरकार की ओर से हटकर धीरे-धीरे कांग्रेस की 
ओर होने लगा। मुसलमानों में एक ऐसा दल उत्पन्न हो रहा था जी अंग्रेजी सरकार 
की दूरंगी नीति से सर्वथा असन्तुष्ट होकर पूरी तरह राष्ट्रीय पक्ष में आ गया। 
जो मुसलमान नेता अभी इतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं थे, वे भी यह समझने 
लगे थे कि अंग्रेजी सरकार से रियायतें लेने के लिए यह आवश्यक है कि यदि सब 
हिन्दुओं से नहीं तो कम -से-कम कांग्रेस से कोई समझौता कर लिया जाय। उन्हें 
यह विश्वास हो गया था कि कांग्रेस का और हिन्दुओं का कट्टर विरोध रहते अंग्रेज 
भी मसलमानों को विशेष रियायती अधिकार न दे सकेंगे। मस्लिस लीग पर 
उस समय ऐसा विचार रखनेवाले मुसलमान नेताओं का अधिकार था। १९१५ 
में, बम्बई में, कांग्रेस के अधिवेशन के साथ हो मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुजा । 
यह हिन्दुओं और मुसलमानों के उस सान्नमिध्य का परिणाम था जो बंग-भंग के 
स्थगित होने और खिलाफत पर संकट आने के कारण अस्तित्व में आ गया था। 
यह चर्चा जारी हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को शासन-सुधारों की एक 
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नई किछत देनेवाली है। वम्बई में मस्लिम लीग ने एक समिति नियक्‍त की थी, 
जिसको कांग्रेस के साथ मिलकर शासन-सुधारों की सर्वसम्मत योजना तैयार 
करने का काम सौंपा गया। वर्ष-भर कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि मिलकर 
परामरशं करते रहे। जब लखनऊ में, कांग्रेस और म॒स्लिस छीग के अधिवेशन 
साथ-साथ हुए, कांग्रेस की बैठक में राजा महम्‌दाबाद, मि० मज़रुल हक, और मि० 
मुहम्मद अली जिन्ना आदि मसलमान नेताओं और लीग की बेठक में प॑ ० मदनमोहन 
मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायड और महात्मा गान्धी आदि हिन्दू नेताओं 
उपस्थिति समय के प्रवाह को सूचित करनेवाली थी। उस वर्ष लीग के अध्यक्ष 
मि० मृहम्मद अली जिन्ना थे। 
म्‌ स्लिम लीग के अध्यक्ष वनने से पूर्व, मि० जिन्ना की विशुद्ध राष्ट्रीय नेताओं 
में गिनती की जाती थी। मि० जिन्ना का जन्म बम्बई की प्रसिद्ध व्यापारी खोजा 
जाति में हुआ था। परमात्मा ने उन्हें असावारण 
दिमाग़ और अद्वितीय वाक-चातुर्य दिया था। 
विलायत से बेरिस्टरी पास करने के पर्चात्‌ बस्बई 
की उपजाऊ भमि में, काननी फसल काटने में उन्हें 
अधिक देर न रूगी। उनकी न' केवल बम्बई के 
के अपितु भारत-भर के चार-पांच प्रमुख वकीलों में 
र | ं # ला गिनती होने लगी। व्यापारियोंवाली चतुरता के 
साथ-साथ उनमें एक विशेष प्रकार की निर्भयता 
भी विद्यमान थी, जो उन्हें सावंजनिक जीवन में 
साधारण व्यक्तियों से ऊंचा उठा देती थी। प्रार- 
म्भिक सार्वजनिक जीवन में, मि० जिन्ना ने बम्बई 
में गवर्नर जनरलूू को अभिनन्दन-पत्र देने का खुला 
हम्प्द जन्न विरोध करके बहुत नाम कमाया था। बम्बई का 
कक ली जिन्ना हाल उसी राष्ट्रीयता के युग की स्मृति है। 
मि० जिन्ना के मुस्लिम लीग में जाने का यह मूल कारण था कि. वह लीग को 
कांग्रेस के पास लाना, या कांग्रेस को लीग के सामने झुकाना चाहते थे, यह कहना 
कठिन है। सम्भव है, थोड़े बहुत दोनों ही कारण रहे हों, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि मि० जिन्ना-जेसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लीग के प्रधान-पद को स्वीकार कर 
लेने से भारत की राजनीति में जो गांठ छग गई, वह अन्त तक न खुल सकी । सौदे- 
बाजी की ऐसी हाट-सी लग गई कि स्वाघधीनता का विशुद्ध आदर्श चिरकाल के 
लिए तिरोहित-सा हो गया । | 
लखनऊ में कांग्रेस और लीग में जो समझौता हुआ, उसमें दो बातें मुख्य थीं। 
पहली वात तो यह थी कि लीग ने भी कांग्रेस के समान ही, भारत को उत्तरदायित्व- 
पूर्ण शासन देने की मांग का समर्थन किया, और दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस ने 
समझौते के तौर पर मुसलमानों की, राष्ट्र के अन्य भागों से अछग, राजनीतिक 
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सत्ता को स्वीकार कर लिया। इससे पहले इण्डियन नेशनल कांग्रेस का दावा था 
कि वह सारे भारतीय राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस-लीग पैक्ट द्वारा कांग्रेस 
ने यह स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार अलगम हैं, 
और उनका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था भी अरूग है। वह संस्था मुस्लिम लीग 
मान ली गई। 
समझोता बहुत आसानी से नहीं हुआ। काफी खींचा-तानी रही। पं० मदन- 
मोहन मालवीय, श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणों आदि कई नेता ऐसे समझौते को 
सन्देह की दृष्टि से देखते थे, परन्तु कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की प्रवलू इच्छा 
थी कि वे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को मांग को देश को सर्वेसम्मत मांग के रूप 
में सरकार के सामने उपस्थित करें। यह अभिलाबा अपने-आपयमें अत्यन्त शूभ 
थी। मि० जिन्ना-जैसे चतुर वकील से यह बात छपी नहीं रह सकती थी कि कांग्रेस 
कुछ कीमत देकर भी अपनो मांग को सर्वेसम्मत बनाना आवश्यक समझती है। 
वह सौदे के लिए तैयार हो गए, और जो सौदा हुआ, उसमें कांग्रेस को अपने 
राष्ट्रीय रूप की कीमत देवी पड़ी। कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने समझा' था 
कि जो पेक्ट बन रहा है वह सौदे का अन्तिम अध्याय है, पर वस्तुतः वह केवल 
पहला अध्याय निकला, और उसके अन्तिम अध्याय का शीबंक बना--- पाकिस्तान ।' 
कांग्रेस-लीग योजना की प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी धारा में निम्नलिखित शब्द 
महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन के द्वारा 
यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिए, और प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में, आगे लिखे अनुपात में होता चाहिए। 
पंजाब ५० प्रतिशत, संयुक्त प्रांत ३० प्रतिशत" बंगाल ४० प्रतिशत, बिहार 
२५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश १५ प्रतिशत, मद्रास १५ प्रतिशत, बम्बई हु 
प्रतिशत । 
इस विशेष साम्प्रदायिक रियायत को भो पर्यास्त न समझकर, पैक्ट में इस 
आशय की एक धारा भी रखी गई थी कि यदि विधान सभाओं में कोई ग्ेरसरकारोी 
सदस्य ऐसा प्रस्ताव रखेगा जिसका किप्ती एक सम्प्रदाय के तोन-चौथाई सदस्य. 
विरोध करें तो उस पर विचार नहीं किया जा सकेगा। 
इन धाराओं के विश्लेषण से प्रतीत होगा कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का 
जो अधिकार दिया गया था, वह उनके अनुपात से अधिक था। जब इस पृष्ठभूमि 
में हम पैक्ट को देखते हैं, तो प्रतीत होता है कि उस समय कांग्रेस ने इस पैक्ट द्वारा 
निम्नलिखित तत्त्वों को स्वीकार -कर लिया था: 
(१) भारतीय राष्ट्र के दो भाग हैं---एक मुस्लिम और दूसरा गैर 
मुस्लिम । 
(२) प्रतिनिधित्व की मात्रा निश्चित करने के लिए साम्प्रदायिकता को 
आधार माना जा सकता है। * 


३ + 
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(३) भारत में मुसलमानों का विशेष महत्त्व है, इस कारण उन्हें अपनी 
संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार देना उचित है। 
कांग्रेस ने कांग्रेस-लीग पैक्ट द्वारा इन तीन बातों को स्वीकार कर अच्छा 
किया या बुरा, इतिहास-लेखक इस प्रइन का उत्तर हां! या 'न' में न देकर १९१६ 
से लेकर १९४२ तक के राष्ट्रोय संग्राम की कहानी पाठकों के सामने रखकर उनसे 
कहेगा कि बे स्वयं इस प्रदन का उत्तर दें । . 
कांग्रेस के नेताओं का उद्देश्य बहुत ऊंचा था। वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन 
के आन्दोलन में मुसलमानों का सहयोग चाहते थे। इसलिए उन्होंने सौदा किया, 
परन्तु अगले वर्षो के घटनाचक्र ने साबित कर दिया कि उस सौदे में राष्ट्र ने बहुत 
खोया। सरकार जिस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मोहिनो को बीच में डालकर 
हिन्दू-मुसलमानों को फोड़ना चाहती थी, कांग्रेस ने उस्ते अनजाने में स्वीकार कर 
लिया। मुसलमान भारत में अपनी विशेष राजनीतिक महत्ता का दावा करते थे; 
उस दावे को भी मान लिया गया, जिससे सारे भारतीय राष्ट्र को मुस्लिम और 
गर-मुस्लिम भागों में विभकत करने की बुनियाद पड़ गई। भारत के स्वाधीनता 
संग्राम में तव तक उलझने बढ़ती गई, जब तक कांग्रेस ने अपनी कार्यनीति के कलुषित 
भाग को निकाकूकर भारत छोड़ो ((2४॥६ 77079) की घोषणा नहीं की। 


हि ३ 0 
स्व॒राज्य की नई किदत 


अंग्रेजी राज्य के समय में लाहौर में जनरल लारेंस की एक मूर्ति थी, जिसके 
नीचे लिखा हुआ था--- तुम तलवार से शासित होना चाहते हो या कलम से ? ” 
यह प्रदन, जो प्रत्यक्ष में भारतवासियों से किया गया था, वस्तुतः अंग्रेजों की अपनी 
मन्तरात्मा में उठता रहता था। जब से भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रति असन्तोष को 
'मावना जागृत हुईं, तभी से अंग्रेज यह सोचने लगे थे कि भारत का शासन तलवार 
से करना चाहिए या कलम से ? और इस प्रइन का स्पष्ट उत्तर न मिलने के कारण 
उन्होंने दोनों का एक साथ प्रयोग जारी रखा। जब तक अंग्रेजी सरकार ने सारत 
छोड़कर जाने का अन्तिम निश्चय नहीं कर लिया, तब तक प्रायः सदा एक हाथ 
में तलवार रखी और दूसरे हाथ में कठम । वह सदा दमन और रियायत दोनों का 
प्रयोग एक ही समय में करने का यत्न करती थी, जिसका परिणाम यह होता था 
कि दमन और रियायत दोनों का पूरा प्रभाव नहीं हो पाता था। सरकार के रियायत , 
देने की बात .सुनकर प्रजा यह समझती थी कि यह हम लोगों के आन्दोलन का 
परिणाम है, इस कारण दमन का स्वागत करती थी, और दमन जारी रहता था। 
.... इस कारण रियायत निःसार हो 'जाती थी। तलवार और कलम दोनों एक-दूसरे 
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| 
की काट कर देती थी। १९१६ से १९१९ तक के तीन वर्षों में भी वही कहानी 
दुहराई: गई 

सन्‌ १९१६ की कांग्रेस में, दोनों दलों में जो एकता दिखाई दी, सरकार ने 
उसके उत्तर का प्रारम्भ दमन द्वारा किया। १९१७ के जून मास में श्रीमती एनी- 
विसेण्ट, श्री अरण्डेल तथा मि० वाडिया नजरबन्द कर लिये गए। सरकार 
इस आघात द्वारा होमरूल के आन्दोलन को कुचलना चाहती थी, परन्तु सदा की 
भांति परिणाम उलठा ही हुआ। होमरूल लीग का आकषंण पहले से भी अधिक 
हो गया। श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर और मि० जिन्मा-जैसे योग्य व्यक्ति 
लीग में सम्मिलित हो गए। श्रीमती बिसेण्ट और उनके साथियों का कारावास 
स्व॒राज्य आन्दोलन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। 

सरकार ने, लम्बी जेल-यातना से मुक्त होने के पश्चात्‌, छोकमान्य तिकूक को 
कानूनी जंजीरों में बांधने का यत्व किया था। ६० वर्ष की आयू पूरी होने पर, जहां 
जनता ने देश के स्वाधी नता-युद्ध में व्यय करने के लिए उन्हें ? लाख रुपयों की थैली 
भेंट की, वहीं पूना के मजिस्ट्रेट ने उनसे २० हज़ार रुपयों की नेकचलछनी की जमानत 
मांगकर अपनी राज्यभक्ति का परिचय दिया। यों, सरकार का वह वार भी खाली 
गया। हाईकोर्ट में अपील करने पर मजिस्ट्रेट का हुक्म रह हो गया। प्रेस ऐक्ट 
अपना आरा चला-ही रहा था। राष्ट्रीय समाचारपत्रों के गले जमानत, अभियोग 
आदि की रस्सियों से घोंटे जा रहे थे । 

उन्हीं दिनों, अंग्रेजी सरकार महायुद्ध के सम्बन्ध में मारतवासियों से अधिका- 
घधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही थी। युद्ध की परिस्थिति बहुत पेचीदा 
हो गई थी। टर्की के यूद्ध में पड़ जाने से संग्राम का कोलाहरू भारत की सीमाओं 
के समीप पहुंच रहा था। साम्राज्य की शक्तियों को बढ़ाने और संगठित करने के 
लिए, १९१७ में, इंग्लैण्ड में साम्राज्य परिषद्‌-का अधिवेशन किया गया, जिसमें 
अन्य उपनिवेशों के समान भारत के दो प्रतिनिधि भी बुलाये गए। वे दो प्रतिनिधि 
थे, बीकानेर के महाराज और सर सत्येच्द्रप्रसाद सिंह। भारत में भी सरकार 
की ओर से कुछ ऐसी सभाएं की गई, जिनका उद्देश्य युद्ध को जीतने में भारत से अधिक 
सहायता प्राप्त करना था। उन सभाओं में देश के अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने 
भाग लिया। महात्मा गान्धी तथा पं० मदनमोहन मालवीय इस पक्ष में थे 
कि संकट के समय भारत को इंग्लेण्ड की बिना किसी शर्तें के सहायता करनी 
चाहिए। लोकमान्य तिलूक उनसे पूरी तरह सहमत नहीं थे। वह इसी प्रसंग में 
स्व॒राज्य की चर्चा भी करना चाहते थे। जब दिल्ली में सरकार द्वारा बुलाई 
गई एक कास्फ्रेंस में लोकमान्य ने स्वराज्य का नाम लिया तो उन्हे दो 
मिनट में ही बोलने से रोक दिया गया, जिस पर वह सभा से उठकर चले 
गाए । 

सरकार भारतवासियों का पूरा सहयोग तो चाहती थी, परन्तु उनकी एक इस 
साधारण मांग को कि सेनाओं में भारतवासियों को भी योरोपियन सिपाहियों 
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के समान ही कमीशन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाय, मानने को उद्यत नहीं 
थी। कांग्रेस ने बहुत पूर्व, १८८७ में, इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया 
था कि महारानी की घोषणा के अनुसार अंग्रेजी सरकार को चाहिए कि अंग्रेजों 
के समान ही भारतवासियों को भी भारतीय सेना में ऊंचे-से-ऊंचे पद तक पहुंचने 
का अवसर दे। १९१४ में, जब महायुद्ध में, सरकार को भारतीय सैनिकों की आव- 
श्यकता हुई तब देश के प्रतिनिधियों ने सुझाया कि यदि इस समय सेना के ऊंचे पद 
'"भारतवासियों के लिए खोल दिये जाय॑ तो देश से हादिक सहायता प्राप्त करने में 
बहुत सुविधा हो जायगी। भारत सरकार ने यह सुशाव विलायत के देवताओं को 
लिख भेजा, जहां जाकर वह फाइलों के ढेर के नीचे दवा दिया गया। जब लड़ाई 
का रूप गम्भीर हो गया, तब हिन्दुस्तानियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी 
आव स्टेट ने उस कागज को फाइलों के ढेर के नीचे से निकाछा और यह घोषणा कि 
कि हिज मेजेस्टी ने ९ हिन्दुस्तानी अफसरों को ब्रिटिश कमीशन देने को कृपा को 
है। यह केवल दिलबहलाव था, क्योंकि मांग ९ या १० नियृक्ततियों की नहीं थी। 
मांग यह थी कि भारतीय सेना के वे सब्‌॒ ऊंचे ओहदे, जो केवल अंग्रेजों को दिये 
जाते थे, हिन्दुस्तानी सिपाहियों के लिए भी खोल दिये जायं। १९१८ में युद्ध को 
दा बहुत गम्भीर हो गई थी। तब भी सरकार उस मांग को खुले दिल से 
पुरा करने को उद्यत न हुई, किया तो केवल इतना कि तब तक ब्रिटिश सैनिकों के 
लिए सुरक्षित कुछ कमीशनों पर कुछ भारतीयों की अंस्थिर नियुक्‍क्तियां करने 
की घोषणा की। सरकार की इस अनुदार और कंजूस नीति ने जहां देश के राज- 
नीतिक हल्‍कों में रोष की भावना उत्पन्न कर दी वहां सेनाओं में भो आलन्तरिक 
असन्‍्तोष फैला दिया। 
सेनाओं के' बारे में रूखेपन और देशभक्‍तों के निरन्तर दमन का यह परिणाम 
हुआ कि देश के राजनीतिक वातावरण का तापमान बहुत ऊचा चला गया और राज- 
नीतिक वन्दियों को मृकत कराने के लिए सविनय कानून-भंग की योजनाएं तैयार 
होने लगीं। १९१७ के जुलाई मास में कांग्रेस की महासमिति और मुस्लिम लोग 
की एक सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया गया 
कि प्रान्तों की कमेटियों से राय ली जाय कि राजनोतिक बन्दियों को मुक्त कराने 
के उद्देश्य से सत्याग्रह जारी करना सिद्धान्त और उपयोगिता को दृष्टि से उचित 
है या नहीं ? प्रान्तों की कांग्रेस कमेटियों ने अपनी सम्मतियां भेज दीं। बरार 
सत्याग्रह के पक्ष में था। बिहार ने सम्मति दी कि होमरूल के बन्दियों के अतिरिक्त 
खिलाफत के मौ० अबुल कलाम आज़ाद और अली 'भाइयों-जैसे कंदियों के छोड़े 
जाने की तारीख के बारे में सरकार को नोटिस दे देना चाहिए। उस तारीख के 
निकल जाने पर सत्याग्रह करना उचित होगा। मद्रास सत्याग्रह का प्रवलू समर्थक 
था। वहां तो बाकायदा सत्याग्रह के प्रतिज्ञा-पत्र भी भरे जाने लगे थे,, और सर 
सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर, सर सी० पी० रामस्वामी अंय्यर-जैसे सरकार द्वारा सम्मानित 
>«» भहानुभावों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे। दो-एक प्रान्त ऐसे भी थे, जो -अभी 


है 
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सत्याग्रह को असामयिक समझते थे, परन्तु प्रान्तों का बहुमत सत्याग्रह जारी करने 
के पक्ष में था। 
इस प्रकार देश के वायमण्डल का तापमान ऊंचा जा रहा था कि इंग्लेण्ड को 
राजनैतिक परिस्थिति ने फिर एक करवट छी। मेसोपोटामियां के रास्ते से टर्की 
पर आक्रमण करनेवाली ब्रिटेन की सेनाएं घेरे में आ गईं। इससे इंग्लैण्ड में रोप 
की एक आंधी-सी उठी, जिसने उस समय के भारत मन्त्री मि० आस्टिन चेम्वरलेन 
को गदही से उठाकर नीचे फेंक दिया, और उसके स्थान पर मि० मांटेगू को विठा 
दिया । 
मि० मांदेग अभी यवक थे। उनकी आय ३६ वर्ष की थी। उनमें आगे वढ़- 
कर कुछ कर गूजरने की उमंग थी। पदारूढ़ होने से पूर्व भारत के सम्बन्ध में वह 
कई जोशीली वक्‍तताएं दे चुके थे। भारत-सम्वन्धी एक वाद-विवाद में मि० मंटिंग 
ते इंग्लैण्ड की उस समय की नोति की लकड़ी और लोहे से उपमा देकर निन्‍्दा की 
ग्र। लाड्ड मार्ले और लाड्ड क्रय के नीचे भारत के अण्डर सेक्रेटरी रहकर, और 
१९१२ में भारत का भ्रमण करके वह इस देश के मामलों का पुष्कल परिचय पा चुके 
थे। उनकी नियुक्ति से, भारत के माडरेट नेताओं को बहुत सन्तोप हुआ। सर्वे- 
साधारण के हृदयों में भी नेताओं के सन्‍्तोप के कारण आशा की एक लहर-सी दोड़ 
गई। सव लोग भारत के प्रति इंग्लैण्ड की नीति में किसी उदार और अनृकलरू 
परिवर्तेन की प्रतीक्षा करने लगे। 
मि० मांटेग ने अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करवाई। पदारूढ़ होने के 
पव्चात जी त्र ही २१ अगस्त १९१७ को आपने पालियामेण्ट सें एक वक्तव्य दिया 
जिसमें यह वतलाया कि इं ग्लेण्ड की भारत-सम्बन्धी नीति का यह लक्ष्य है कि उसमें 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापगा दी जाय। इस घोषणा के दूसरे ही दिन यह 
आदेश प्रकाशित किया गया कि भारतीय सेना के कमीशनवाले पदों पर नियत 
होने का भारतवासियों का वेंसा ही अधिकार होगा जेसा अंग्रेजों का है। इन 
घोषणाओं को हुए अभी एक महीना भी नहीं गुज़रा था, कि भारत में नीति-परि- 
वर्तत के चिह्न प्रकट होने लगे। १६ सितम्बर को श्रीमती विसेण्ट और उनके साथी 
मकत कार दिये गए। इन सब सत्कार्यो की देश में अच्छी प्रतिक्रिया हई। उससे 
पुरा लाभ उठाने के लिए मि० मांटेग स्वयं परिस्थिति का अध्ययन करने और 
उसे जपने अनुक्ल बनाने के उद्देश्य से भारत आये, और उस समय के गवर्नर जनरल 
लाइ चेग्सफोर्ड के साथ मिलकर छोकमत को टटोलने और तेवार करने के विस्तत 
प्रवत्त में लग गए। वे दोनों प्रायः सभी प्रमख नेताओं से मिले, बीसियों छोटो- 
बंटी संस्थाओं के प्रतिनिधि-मण्डलों से वातचौत की और आनेवाले घासन-सुवारों 
वे; लिए घत्र लेयार छिया। जो प्रतिनिधि-मण्डर मिले, उनमें से सबसे आई 
महर्वपूर्ण कांग्रेस और मस्लिम छीग वा सम्मिलित प्रतिनिधि-मण्डल था, जिसने 
है मांस पथ की ह्ि नये गासन-सुधारों का आधार लखनऊ में स्वीवार को गई 
पृाा्नस-लाग याजना दा बनाया जाय। 
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सुधारों की नई योजना, जो मांठेगू-चेम्सफोर्ड स्कीम के नाम से प्रसिद्ध हुई, 
सरकारो तौर पर १९१८ के जून मास में प्रकाशित की गई। उस समय यह समझा 
गया कि वह स्कीम सि० भांटेगू और छार्ड चेम्सफोर्ड ने भारत में आकर जो कुछ 
देखा, सुना, या भारत के नेताओं से परामर्श किया उसका परिणाम था; परन्तु 
प्पीछे से यह रहस्य खुल गया कि वह स्कीम तो बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी । 
नस विषय में हम डा० पट्टाभि द्वारा लिखित कांग्रेस के इतिहास से निम्नलिखित 
अंश उद्धत करते हैं 
“लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में (मि० मांटेगू द्वारा भारतवासियों 
से परामशे के सम्बन्ध में )जो असलियत है, वह तो बहुत से लोगों की जानकारी 
के लिए बहुत ही नई होगी। वह यह कि मांटेगू-चैम्सफोर्ड की यह सारी 
योजना विस्तृत रूप से मार्च १९१६ में ही तेयार हो गई थी। बात यह थी 
कि लाड चेम्सफोर्ड को वायसराय नियुक्त करने का जब हुक्म पहुंचा, उस 
समय वह भारत की टेरीटोरियल फौज में मेजर थे। मा १९१६ में जब 
वह इंग्लेण्ड पहुंचे तो उन्हें तेयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गईं, जिसके 
साथ उनका नाम जोड़ा जानेवाला था। इसका पता हमें १९३४ में जाकर 
लगा। , 
कहा जाता है कि उस पहले से पकी-पकाई योजना के बनाने में संय॒कत प्रान्त 
के गवर्नर लाड मेस्टन का हाथ था। 
रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर देश के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं में दो दल हो 
गए, अथवा यह कहना चाहिए कि कांग्रेस की दो भूजाएं फिर एक-दूसरे से विपरीत 
दिशाओं में हिलने रगीं॥। लखनऊ की कांग्रेस में जो एकता स्थापित हुई थी, उसे 
रिपोर्ट की कँची ने फिर काट दिया। अग्रगामी दर (गम ) रिपोर्ट को दोषयुक्‍्त 
और इसी लिए त्याग देने के योग्य मानता था, तो माडरेट दल (नर्म) उसे दोषयुक्त 
मानता हुआ भी स्वीकार कर लेने के पक्ष में था। माडरेट दल के एक मुख्य संचालक 
मि० सी० वाई० चिन्तामणों ने उस समय की परिस्थिति का निम्नलिखित 
वर्णन किया है 
संयक्त रिपोर्ट अगले (१९१८ के) जून में प्रकाशित हुई। दुर्भाग्य से 
वह रिपोर्ट कांग्रेस के दोनों पक्षों में नये मतभेद उत्पन्न करने का कारण वन गई। 
दोनों पक्षों का मत, सुधार योजना के बारे में एक-दूसरे से बहुत भिन्न था। 
दोनों ही पक्ष मानते थे कि योजना दोपपूर्ण है, परन्तु पुराने कांग्रेसियों का 
विचार था कि यह योजना भारत के उस समय के चाल संविधान की 
अपेक्षा बहुत आगे बढ़ी हुई है। उनकी राय थी कि सामान्य रूप से सारी योजना, 
और विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में परिवर्तेनों के लिए प्रयत्न 
जारी रखते हुए, इस समय योजना को स्वीकार करके मि० मांटेगू के हाथ 
को मजबूत करना देश-हित के लिए आवश्यक है। दूसरा (गर्म) पक्ष योजना 
को अस्वीकार करने के पक्ष में था। 
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यह मतभेद सर्वथा स्पष्ट हो गया जब १९१७ के अन्त में कांग्रेस का अधि- 
धेणन बम्बई में हुआ। उसमें योजना के विषय में दोनों दलों में काफो खींचातानी 
हुई, परन्तु अस्त में समझौते के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया: 

“सम्राट के भारत मन्त्री ते साम्राज्य सरकार की ओर से यह घोषित 
किया है, कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्वापित करना है--- 
इस पर यह कांग्रेस कृतनतापूर्वक सनन्‍्तोयष प्रकट करती है। 

“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्प 
में स्वशासन की स्थापना का विधान करनेवाला एक पालियामेण्टरी कानून 
बने, और उसमें निर्दि्ट समय तक पूरा स्वराज्य मिलने का निर्देश हा। 

“इस कांग्रेस की यह दृढ़ सम्मति है कि सुधार को कंग्रेस-लीग योजना 
कावृन के द्वारा सुधार की पहली किश्त के रूप में प्रारम्भ हो। 
बस्बर्ई कांग्रेस में यह प्रस्ताव ऊगभग सर्वेसम्मति से स्वीकार हो गया। हृदयों 

में मतभेद रहते हुए भी कांग्रेस-लीग योजना के आधार पर सहमति हो जाने से, 
राष्ट्रीय एकता के वाह्य रूप की रक्षा हो गई। 
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इस विचार-संघषें में श्रीमती एनी बिसेण्ट की स्थिति बहुत डांवाडोल हो 
गई। जब पहले-पहल मांटेगू-चैम्सफोर्ड योजना प्रकाशित हुई तो श्रीमती विसेण्ट 
ने कहा था कि इंग्लेण्ड भारत को जो सुधार देना चाहता है, उनके देने में न 
इंग्लैण्ड की शोभा है, और लेने में नभारत की। अपनी नजरबन्दी से छूटने के 
पर्चात्‌ श्रीमती विसेण्ट ने कई बार वायसराय से मिलने का यत्न किया, परल्तु 
वायसराय ने मिलने का समय नहीं दिया। अन्त में १९१७ के अन्त में कहीं 
जाकर श्रीमती विसेण्ट को भेंट का अवसर दिया गया। श्रीमती विसेण्ट पर उस 
भेंट का गहरा असर हुआ, या पहले से ही उनका मत बदल" चुका था, यह कहना 
कठिन है। परन्तु देशवासी आइचर्यान्वित हो गए, जब भेंट के पश्चात्‌ श्रीमती 
विसेण्ट यह कहने लगीं कि हमें मि० मांटेगू का साथ देना चाहिए। इतना ही नहीं, 
होमरूल के कार्यकर्त्ता नये शासन-सुधारों के समर्थन में देशवासियों के हस्ताक्षर भी 
लेने लगे। उनके ऐसे मत-परिवर्तन को लक्ष्य करके लोकमान्य तिरूक ने केसरी” 
में एक अग्रलेख लिखा था, जिसका शजीष॑क था--पुनर्मुषिको भव। श्रीमती 
लकी के मत-परिवर्तेन ने वस्तुत: अग्रगामी दल को बहुत कठिनाई में डाल 

या था। 

१९१८ के दिसम्बर मास में, दिल्‍ली में परिस्थिति पर विचार करने के लिए 
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। उसके समापति-पद के लिए लोकमान्य तिलक 
का निर्वाचन हुआ था, परन्तु उन्हें शिरोल केस के सम्बन्ध में इंग्लेण्ड जाना पड़ा, 
इस कारण अधिवेशन पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। अभो 
तक यह निश्चय नहीं हो सका था कि शासन-सु धार-सम्बन्धी बिरू का अन्तिम रूप 
वया होगा। इस कारण दिल्ली के अधिवेशन में फिर यह आशा प्रकट की गईं कि 
सरकार कांग्रेस-लीग समझौते के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार कर छेगी, ओर 
प्रान्तों में पूरा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रचलित करने में देर न लगायेगी इस अधि- 
वेशन में उस रौलट रिपोर्ट की भी चर्चा हुईं, जो भविष्य में आनेवाले भयंकर 
राजनीतिक उत्थान का मूल कारण बनी। 

१९१७ और १९१८ के कांग्रेस अधिवेशनों ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि 
कांग्रेस के दोनों पक्षों में स्थायी एकता होना सम्भव नहीं। किसी मौलिक विषय 
में मतभेद न होते हुए भी मानसिक प्रवृत्तियों में इतना तीत्र भेद था कि दोनों का 
साथ-साथ चलना असम्भव-सा हो गया । श्री सुरेन्द्रताथ बनर्जी, और श्री चित्तरंजन 
दास, गोखले और लोकमान्य . तिछक, इन चारों की देशभक्ति कुन्दन 
से भी अधिक खरी थी, तो भी प्रवृत्तियों में इतना अन्तर था कि उनका 
देर तक साथ मिलकर विचारना असम्भव हो गया था। परिणाम यह 
हुआ कि कांग्रेस के पुराने महारथियों ने कांग्रेस को छोड़ने का निशंचय कर 
लिया। नवम्बर के महीने में, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, बम्बई में एक 
विशेष सम्मेलन हुआ, जिसमें 'लिवरल पार्टी की विधिपूर्वक स्थापना की गई, 

... जिसे इससे पहले नर्ंदर' या माडरेट पार्टी के नाम से निर्दिष्ट किया 
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जाता था, वह अब इंग्लंण्ड की लिवरल पार्टी के अनुकरण में, भारत की लिवरल 
पार्टी कहलाने लगी। बहुत-से पुराने राष्ट्रीय नेता कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी 
में सम्मिलित हो गए 


२१ 
जन-जागरण 


भारतवासियों के अनेक और निरन्तर प्रतिवादों की उपेक्षा करके, ब्रिटिश 
पालियामेण्ट ने १९१९ का इंडिया ऐक्ट रूगभग उसी रूप में स्वीकार कर लिया, 
जसा मांटेग-चंम्सफोड योजना में प्रस्तुत किया गया था। उस ऐक्ट को पास 
करके इंग्लेण्ड ने समझा कि उसने हिन्दुस्तानियों को इतने अधिकार दे दिये हैं, 
जितने के वे अधिकारी भी नहीं थे; और भारतवासियों ने यह माना कि इंग्लेण्ड 
ने उन्हें टालने के लिए केवल खिलोने पकड़ा दिये हैं, शासन के वास्तविक अधिकार 
कुछ भी नहीं दिये। फलत: १९१८-१५ में हमारा राजनीतिक घटनाचक्र उस विन्दु 
पर पहंच गया था, जहां भारत और इंग्लूण्ड का नेतिक-संबर्प अवश्यम्भावी हो गया 
था। इसके आगे दो ही मार्ग थे। या तो इंग्लेण्ड भारत की स्वा्धीन होने की इच्छा 
को कुचलकर चिरकाल के लिए निश्चित हो जाता, या भारत उस मार्ग पर चल 
देता जिसका नाम राज्य-करान्ति है। उस तये हुए बातावरण में बीच का कोई 
रास्ता शेप नहों रहा था। 


१६५ . भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


छिए तैयार थी ? जब हम १८५७ से १९१८ तक के भारतीय इतिहास पर व्यापक 
ष्टि डालते हैं, तो हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि उन वर्षों में देश की जनता 
में जो मानसिक और सामाजिक जागृति उत्पन्न हुई, वह राजनीतिक जागृति को 
अपेक्षा कुछ अधिक थी। किसी देश को राजनीतिक परिस्थिति उसकी आन्तरिक 
दशा का परिणाम होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि देखनेवाले की दृष्टि 
चिह्नों तक सीमित रहती है, कारणों तक नहीं जाती। यह देखना आवश्यक है . 
कि क्या १८५७ और १९१८ के मब्यवर्ती ६१ वर्षों में भारत को मानसिक और 
सामाजिक परिस्थिति में भी कोई परिवतेन हुआ या नहीं ”? और हुआ तो केसे ? 
१९वीं शताव्दी के अन्तिम चरण में राजा राममोहन राय, महंपषि दयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द आदि यग-निर्माताओं ने देश में जागृति की जो ज्योति जगाई, उसकी 
. चर्चा पहले की जा चुकी है। जागृति की वह ज्योति समय के साथ-साथ अधिक 
प्रखर होती गई | सशस्त्र ऋन्ति के पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक राजनीतिक परिस्थिति शान्त 
रही। उस शान्ति से देश ने प्रा छाभ उठाया। मानसिक तथा सामाजिक कान्ति का 
श्रीगणेश उन्हीं वर्षों में हुआ। १८८५ में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) को स्थापना 
के पश्चात्‌ राजनीतिक आन्दोलन की सहायता पाकर बौद्धिक क्रान्ति का प्रवाह 
और अधिक वेगवान हो गया, यहां तक कि कुछ समय पीछे सामाजिक क्रान्ति कौ 
लहर राजनीतिक कान्ति से भी आगे बढ़ गई। यदि केवल राजनीतिक चित्र- 
पट पर दृष्टि को सीमित न करके देश के सर्वांगीण इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें 
यह देखकर आरचर्य होगा कि १९१८ में देश मानसिक उन्नति और सामाजिक परि- 
वर्तनों की दृष्टि से राजनीतिक सुधारों की अपेक्षा बहुत आगे जा चुका था। 
मानसिक उन्नति का पहला साथन और लक्षण शिक्षा है। ब्रिटिश सरकार 
जानती थी कि प्रजा की शिक्षा उसके मन की चाबी है। उसने १८३५ के प्रस्ताव 
द्वारा उस चावी पर अधिकार जमाने को चेण्टा को थी। पूर्वकाल में प्रचलित पाठ- 
शालाओं और मकतबों पर आश्रित शिक्षा के संगठन को अंग्रेज शासकों ने प्रारम्भ 
में ही काटकर फेंक दिया था। उनकी ओर से ऊंची शिक्षा को अपने हाथ में,लेने के 
लिए जो प्रयत्न किए गये, उनका वत्तान्त पहले दिया जा चुका है। उसके पद्चात्‌ 
भी सरकार भारत की सम्पूर्ण शिक्षा को अपने शासत का सहायक बनाने के 
प्रयत्न में लगी रही। 
लाड मेकाले का वह शिक्षा-सम्बन्धी खरीता, जिसे उस समय के अंग्रेजों की 
मनोवृत्ति का चित्र कह सकते हैं, १८३५ में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात्‌ 
लगभग २० वर्षों तक भारतवासियों को, शिक्षित करने के लिए सरकार को ओर से 
जो प्रयत्न किये गए, उसका वर्णन स्वयं सरकार के शब्दों में, १९०९ के इम्पीरियल 
गज़ेटियर में इस प्रकार किया गया है: 
“यह सम्भव नहीं है कि आगामी २० वर्षों में स्वीकृत सिद्धान्तों के 
अनुसार शिक्षा के लिए जो यत्न किये गए उनका संक्षिप्त वर्णत भी किया 
..... जाय। शिक्षा. की. उन्नति करने में ईसाई पादरियों के प्रयत्त जारी रहे। 
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शिक्षित नेटिवों की दिलचस्पी वढ़ती रही, और सरकार अपने उत्तरदायित्व 

को अधिकाधिक अनुभव करती रही। बंगाल में बोर्ड आव एजूकेशन की 

देखरेख में ऊंची और मध्यम श्रेणी के बालकों को पढ़ाने के लिए कालेज और 

स्कूल खोले गए, परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति के लिए कुछ भी, प्रयत्न 

नहीं किया गया। अधिकारी उस कार्य की विशालता और कठिनाइयों से 

डरते रहे, और यह कहते रहे कि शिक्षा ऊपर की श्रेणी के लोगों से सर्वंसाधा रण 

में स्वयं ही टपक जायगी (अध्याय १३) * 

इस उद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार की ओर से सर्वसाधारण को 
शिक्षित करने: का कुछ भी प्रयत्त नहीं किया गया; परन्तु फिर भी एक ओर ईसाई 
पादरी और दूसरी ओर देश के शिक्षित लोग शिक्षा के प्रचार में निरन्तर लगे 
रहे। सरकार की ओर से उपेक्षा होते हुए भी शिक्षा की उन्नति का अनुमान 
इस बात से लगाया जा सकता है कि १८८२ में सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं 
की संख्या ९०,००० हो गई थी, और उनमें २५ छाख के रूगभग छात्र शिक्षा 
पाते थे। कालेजों में शिक्षा प्राप्त करनेवालों की संख्या ६,००० थी। यह संख्या 
निरन्तर बढ़ती गई। १९०२ में संस्थाओं की संख्या १ लाख से ऊपर हो गई थी, 
जिनमें लगभग ४० लाख छात्र पढ़ रहे थे। इन वर्षों में प्राइमरी स्कूलों में 
पढ़नेवाले छात्रों में ४९ फीसदी की और सेकेण्डरी स्कूलों के छात्रों में १८० 
फीसदी की वृद्धि हुई। यद्यपि देश की जनसंख्या की दृष्टि से यह संख्या बहुत 
कम थी, क्योंकि हिसाब ऊरूगाने से वह सारी आबादी का ७ फीसदी भी नहीं 
था, तो भी पहले की अपेक्षा अधिक थी। 

जब हम १९१८-१९१९ की रिपोर्ट पर दृष्टि डालते हैं तो हमें शिक्षा के 
प्रसार में विशेष उन्नति के चिह्न दिखाई देते हैं। शिक्षणालयों में पढ़नेवाले छात्रों 
का सारी जनसंख्या से अनुपात धीरे-धीरे ऊंचा हो रहा था। वह अनुपात १९०९ 
में लगभग २ प्रतिशत था। १९१९ में वह ३ प्रतिशत और १९२० में ३:३६ प्रतिशत 
हो गया। यद्यपि आबादी के अनुपात से यह बहुत ही थोड़ा ओर नगण्य था, परच्तु 
वृद्धि की दृष्टि से पर्याप्त था। करोड़ों की आवादी में एक फीसदी का अभिप्राय 
था लाखों। ह 

प्रारम्भ में अंग्रेजी सरकार का अधिक-जोर ऊंची शिक्षा पर रहा। उन्हें 
अपना शासन-यंत्र चलाने के लिए पढ़े-लिखे पुर्«जों की आवश्यकता थी। ये पुर्जे हाई- 
स्कूलों और कालेजों में ही गढ़े जा सकते थे, इस कारण सरकार मध्यम और ऊंची 
शिक्षा को बढ़ावा देती रही; परन्तु देश में शिक्षा की भूख अंग्रेजों के अनुमान से 
बहुत अधिक हो गई। शिक्षित भारतीयों की संख्या सरकारी नौकरियों की अपेक्षा 
बहुत वढ़ गई। फलत: शिक्षित समुदाय सरकार के लिए एक संकट बन गया। 
उस समय की सरकारी रिपोर्टों में इस बात पर बहुत चिन्ता प्रकट को जाती थी कि 
भारत के सेकेण्डरी स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पानेवाले छात्रों की संख्या का 
सारी जनसंख्या से अनुपात इंग्लैण्ड और वेल्स से भी अधिक है। छाड्ड कर्जन के 
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यूनिवर्सिटीज़ ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य ऊंची शिक्षा पानेवाले भारतीय युवकों की 
संख्या को घटाना ही था। 
ऊंची शिक्षा देने के परिणामों से घवराकर सरकार प्राइमरी शिक्षा को 
बढ़ावा देने की बात सोचने लगी । सरकार को प्राइमरी शिक्षा की ओर प्रवृत्त 
क्‍ करने के दो और कारण भी हुए। श्रीयुत गोपाल 
प्र कृष्ण गोखले के प्रारम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी बिल को 
। । 





यद्यपि सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो भी संसार 


र च््, के सामने अपना मुंह उज्ज्वल रखने के लिए उसे 
2> प्रारम्भिक शिक्षा का वकीरू बनना पड़ा। दूसरा 
है 2 कारण यह हुआ कि कई उन्नतिशील रियासतों में 
«20222 <%४ 2५ अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के सिद्धान्त को कार्या- 
22 हे / न्वित कर दिया गया। इस दिशा में सबसे पहला 
८ शानदार कदम बड़ोदा के प्रगतिशील शासक श्री 


(2 से जे (९९. 
/2 ६2 डे है ! सयाजीराव गायकवाड़ ने उठाया था। उसके पीछे 
८5 ( ॒ हि अन्य भी कई रियासतों में प्रारम्भिक शिक्षा को 
५ ८४:09 अनिवार्य बना करके सर्वसाधारण को साक्षर 
बताने के शुभ प्रयत्न का सूत्रपयात किया गया। 
प्रारम्भिक, माध्यमिक और ऊंची--तीनों 
प्रकार की शिक्षा के विस्तार का जो कार्य १८८५ के पश्चात्‌ देश की धामिक, 
सामाजिक और अन्य सार्वजनिक संस्थाओें और व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ किया 
गया था, वह निरन्तर विस्तृत होता ग्रया। बंग-विच्छेद के कारण जो 
राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई थी, उसने राष्ट्रीय शिक्षा की भावना को खूब 
त्रढ्माया। अनेक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षणालय खोले गए। पुत्रा, कलकत्ता, लाहोर 
तथा अन्य सभी बड़े. नगरों में छोटे-बड़े राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए, जिनके 
कारण देश की जनता में शिक्षा का विस्तार तो हुआ ही, शिक्षा की मांग और भी 
अधिक बढ़ गई। 
इस प्रकार अनेक वाधाओं के होते हुए भी सभी श्रेणियों में शिक्षा का प्रसार 
बढ़ रहा था। मध्यम और उच्च श्रेणियों में शिक्षा के प्रसार का वेग कुछ अधिक 
था। परन्तु उस शिक्षा का एक बड़ा दोष यह था कि वह केवल पुस्तकीय विद्या 
प्रदान करती थी। व्यावहारिक शिक्षा का उससे कोई वास्ता नहीं था। फलत: 
यूनिवर्सिटियों के स्नातक या तो ज़रकारी नौकरी कर सकते थे, अथवा वकालत- 
डाक्टरी आदि पेश्ञों में जाकर रोटी कमा सकते थे। इन सब प्रकार के रोजगारों में 
ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेवालों के केवल १० फीसदी भाग को ही स्थान मिल सकता 
था। शेष ९० फीसदी नवयुवक पढ़-लिखकर वेरोंजगारी की दरूदल में फंस 
जाते थे। वेरोज़गारी असन्तोष की जननी है, और असनन्‍्तोष कान्ति का 
मुख्य कारण है। इस प्रकार उस समय की व्यावहारिकता से शून्य किताबी 


सयाजीराबव गायकवाड़ 
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शिक्षा वेचैंनी को बढ़ाकर जनता के राजनीतिक जागरण का कारण वन 
रही थी। 
शिक्षा, समाज-सुधार ओर घटना-चक्र के कारण देश की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में 
जो जागृति उत्पन्न हो रही थी, उससे सम्पूर्ण राष्ट्र की जागृति को वहुत बल मिला। 
सबसे बड़ा मानसिक परिवतेन महिलाओं में आ रहा था। हिन्दू स्त्रियों पर सदियों 
से जो कठोर और घातक नियन्त्रण लगे हुए थे, उनका विरोध १९वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण में प्रारम्भ हो गया था। राजा राममोहन राय, महपि दयानन्द, 
पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडे आदि सुधारक 
महापुरुषों की प्रेरणा, और उनके अनुयायियों के निरन्तर प्रयत्नों से स्त्रियों में 
शिक्षा का प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा था, सती प्रथा उड़ ही चुकी थी, पद की कुप्रथा 
धीरे-धीरे हट रही थी, विधवाओं के पुनविवाह की प्रथा जारी हो गई थी, और 
उन्हें पुरुषों के समान सार्वजनिक अधिकार देने का समर्थन प्रभावशाली व्यक्तियों 
द्वारा किया जा रहा था। इन कारणों से राष्ट्र का वह भाग, जो एक शताब्दी पहले 
अर्धाग रोग से प्रभावित अवयव की भांति बिलकुल निराश पड़ा हुआ था, चेतना 
पाकर जीवन के रणक्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो गया था। 
स्त्रियों में शिक्षा के प्रचार तथा पर्दा आदि की कुप्रथाओं को दूर करनेवाली 
संस्थाएं देश में प्रतिवर्ष बढ़ रही थीं। आर्य-समाज, ब्राह्म-समाज, प्राथना-समाज 
आदि धाभिक संस्थाओं के प्रयत्न निरन्तर चल रहे थे। उन दिलों काँग्रेस के अधि- 
वेशन के अवसर पर प्राय: प्रतिवर्ष समाज-सुधार-सम्मेलन (सोशल कास्कफ्रेंस) 
का अधिवेशन भी किया जाता था। उसमें स्त्रियों को शिक्षा देने और उन पर लगे 
हुए अनुचित प्रतिवन्धों को हटाने के पक्ष में भी प्रस्ताव स्वीकार किया जाता था। 
स्त्रियों में जागृति उत्पन्न करने के लिए जो अन्य संस्थाएं स्थापित हुई, और बहुत 
उपयोगी कार्य करती रहीं, उनमें से कुछ-एक ये हैं---तेवासदन, पूना; नारी सुधार 
सभा, गृजरात; यंग वृुमेन्स क्रिव्चियन एसोसियेशन । 
हिन्दू स्त्रियों में पद की हानिकारक प्रथा के हटने का इतिहास उतार और 
चढ़ाव से भरा हुआ है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का पहला प्रभाव यह हुआ कि समाज 
के एक भाग में से पर्दा एकदम हटना आरम्भ हो गया। इस पर पुराने समाज में 
जोर की प्रतिक्रिया होने लगी, जिससे कई श्रेणियों में पर्दे की रूम्बाई हाय- 
हाथ बढ़ गई | सैय्यद और सोती परिवारों के पर्दे, राजपूत और वैश्य परिवारों के 
पर्दे की रूम्बाई से होड़ करने लगे; परन्तु यह प्रतिस्पर्द्धां देर तक न चठी। सब 
वाधाओं के होते हुए भी नई सन्तति में स्त्री-शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया, और 
समय के प्रभाव से दासता की कृत्रिम जंजीरें ट्टती गई। हम निः:संकोच भाव से 
कह सकते हैँ कि १९१८-१९ में हिन्दू स्त्रियों का एक एसा समृदाय तेयार हो चका 
था, जो न केवल अन्बकार के गढ़े से निकल गया था, अपितु अपनी बहिनों के 
शिक्षण ओर सुधार के काम का हाथ म लव आर देश के सावंजनिक जीवन में 
साीग लगने दा भा पूरा तरह सन्नद्ध था। 
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देश का दूसरा पिछड़ा हुआ वर्ग वह था, जिसे अन्त्यज, अस्पृश्य तथा अछूत- 
जसे नामों से पुकारा जाता था। गत ४० वर्षो में उसकी दशा में बहुत परिवर्तेन 
आ चुका था। सभी सुधारकों ने अस्पृश्यता के निवारण को अपने कार्यक्रम का एक 
आवश्यक भाग बनाया था। स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती देश की भलाई के लिए 
जात-पांत और छआछत के बन्धनों का निवारण आवश्यक मानते थे। उनके 
पीछे आयं-समाज ने मेघ, रेगड़ आदि अस्पृश्य समझी जानेवाली जातियों को 
यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने तक का अधिकार देकर उस पिछड़े हुए 
वर्ग में एक नया आत्मसम्मान जागृत कर दिया था। प्रतिवर्ष कांग्रेस के साथ 
सो शल कास्फ्रेन्स के जो अधिवेशन होते थे, उनमें अछतों के साथ होनेवाले अन्याय 
की जोरदार निन्‍दा की जाती थी। प्रायः प्रत्येक प्रान्त में ऐसी.संस्थाएं स्थापित 
हो रही थीं, जो अस्पश्यता के विरुद्ध प्रचार करती थीं, और व्यावहारिक रूप से 
ऐसे उपाय करती थीं कि सवर्णो और अवर्णों में जो कृत्रिम भेदभाव उत्पन्न हो गया 
है, वह नष्ट हो जाय। इन सव प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि 
अस्पृष्यता के विषवक्ष का सर्वनाश् नहीं हुआ था, तो भी उसको जड़े पूरी तरह 
हिल गई थीं। अछत कहलानेवाली जातियों में यह भावना उत्पन्न हो गई थी 
कि 'हम भी अन्य देशवासियों की तरह मनष्यता के अधिकारी हैं। हम स्वभाव 
हीन नहीं हैं, यदि हमारा जीवन ऊंचा हों जाय तो हम ऊंचे बन सकते हैं। 

इस मानसिक जागरण ने उनमें से बहत-से लोगों को इस योग्य बना दिया था 
वहँ देश के प्रति अपने कत्तंव्य को समभ सकें, और बूलावा आने पर कक्तेव्य 

के मंदान में उतर सकें 
इसी प्रकार श्रमिक-वर्ग की दशा में भी बहुत वड़ा परिवर्तन आ गया था । देश के 
किसानों और मज़नरों की ऐसी अनेक संस्थाएं वन गई थीं, जिन्होंने उन्हें अन्धकार 
और उपेक्षा के गढ़ से निकालकर जीवन-संग्राम के क्षेत्र में खड़ा कर दिया था। 
सदियों के अज्ञान और बिगड़ी हुई सामाजिक परम्पराओं के कारण कार्य तो बहुत 
कठिन था, परन्तु देश-भर में फेलती हुई चेतना का निचले स्तरों में न पहुंचना 
असम्भव था। किसानों में स्थान-स्थान पर किसान सभाएं स्थापित हो गई, जो 
उन्हें ज़मींदारों और सरकार की ज्यादतियों से वचाने का यत्न करती थीं। उत्तर 
प्रदेश में एका' नाम की एक.बड़ी यनियन बची थी, जिसका उद्देश्य अपने अधिकार 
प्राप्त करने के लिए सब किसानों को संयकत रूप से संगठित करता था। इस 
आन्दोलन से प्रभावित होकर सरकार ने भी अवध टैनेन्सी ऐक्ट और वेगार-विरोधी 
ऐक्ट आदि काननों द्वारा किसानों के संरक्षण का प्रयत्त किया। इन सब कारणों से 
देश के कृषिकारों में जो जागुरति उत्पन्न हुई वह भी अवसर आते पर, देशव्यापी 
अशान्ति को बढ़ाने में सहायक हुई। उममें 
मजदूर दल भी किसानों से पीछे नहीं रहा। नगरों में रहने के कारण उन 
किसानों की अपेक्षा जागृति की मात्रा कुछ अधिक ही थी। लोकमान्य तिलक 
“की हाईकोर्ट से ६ वर्ष की जेल की सजा मिलने पर वम्बई की छगभग सब मिलों के 
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मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। वह इस बात का प्रमाण था कि उनके दिलों पर 
राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव जमा रही थी। देश के अनेक केन्द्रों में मजदूर संघ- 
स्थापित हो रहे थे, जो मजदूरों की आ्थिक तथा अन्य मांगों को पूरा कराने के लिए 
सम्मिलित प्रयत्न में लगे हुए थे। १९१८ का मजदूर वर्ग १९०० के मज़दूर वर्ग से 
बहुत भिन्न था। वह अधिक चेतन, अपने अधिकारों से अधिक अभिज्ञ और देश के 
सामुदायिक जीवन से अधिक प्रभावित था। , 

नई चेतना उत्पन्न करने में अंग्रेजी सरकार का भी कम भाग नहीं था । अंग्रेजी 
सरकार ने अपने शासन की सुविधा के लिए देश के विभिन्न भागों को एक सूत्र में 
पिरोने का जो यत्न किया, उसने राष्ट्रीय जागृति की सब से पहली शर्तें---एकता 
की भावना--को जन्म देने में जादू का-सा काम किया। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से 
लड़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार निर्बेल वर्गो को सहारा देती थी, इसका परिणाम 
यह हुआ कि जो श्रेणियां पिछड़ी हुई थीं, वे आगे बढ़कर उन्नत श्रेणियों के पास पहुंच 
गईं, जिससे क्रान्ति की ज्वाला भड़कने पर देश के सभी वर्ग कन्धे-से-कन्धा रूगाकर 
खड़े हुए दिखाई देने लगे। 

मुसलमानों की पृथक्‌ राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को भड़काकर सरकार ने 
जो साम्प्रदाथिकता का भूत खड़ा किया था, खिलाफत की समस्या उत्पन्न होने के 
कारण उसने भी अपने पंजे कुछ समय के लिए सरकार की ओर को ही फंला दिये, 
जिसरे योरप के पहले महायुद्ध की समाप्ति पर हम सारे भारंत को ऐसी वेचेनी 
और चेतना का केन्द्र बना हुआ पाते हैं, जिससे ऋान्ति का जन्म अवश्यम्भादढ़ी हो 
गया । 


: ३२: ््ि 
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भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं के साहित्य में, १८५७ की राज्य-क्रान्ति से पूर्व 
और पीछे के कुछ वर्षों में, जो जागृति अंकुरित हुई, उसकी थोड़ी-सी चर्चा हम 
इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में कर आये हैं। अब अवसर आ गया है कि बीसवीं सदी 
के उस देशव्यापी साहित्यिक उत्थान का विस्तृत विवरण दिया जाय, जिसने देश 
को सर्वतोमुखी क्रान्ति के लिए तैयार किया। " 


तये युग में जिस प्रान्त में सव से प्रथम साहित्यिक जागरण आरम्भ हुआ वह 
बंगाल था। नये युग के प्रारम्भ में जिन यशस्वी लेखकों ने बंगला साहित्य को समृद्ध 
किया, उनमें से राजा राममोहन राय, पं० ईइवरचन्द्र विद्यासागर आदि की चर्चा 
हो चुकी है। बंकिमचन्द्र न केवल एक महान्‌ लेखक थे, वे एक नई शैली और नई 
चेतना के जन्मदाता भी थे। उनके प्राय: सभी उपन्यासों में देशभक्ति, वीरता और 


न 
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स्फूति की पुट थी। यदि हम यह कहें कि बंग-विच्छेद के पश्चात्‌ बंगाल प्रान्त की 
राजनीति पर आनन्दमठ दमठ , और देवी चौधरानी' की छाप थी, तो अत्युक्ति न होगी। 
श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त के उपन्यासों में, विशेषतः जीवन प्रभात”! और जीवन 
सन्ध्या' में, स्वाधीनता की तड़प भरी हुई थी। 

बंगला में मौलिक नाटकों की रचना बहुत पहले से आरम्भ हो गई थी जब 
अभी अन्य प्रान्तीय भाषाओं के वर्तमान रूप का निर्माण ही हो रहा था, बंगाल में 
माइकेल मधुसूदन दत्त, मनोमोहन बसु, हरलाल राय, ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर, 
अमृतलारू बसु और हिजेन्द्रछाल राय आदि नाटककार अपनी क्ृतियों से बंगला 
साहित्य की निधि को भर चके थे। इन नाटककारों में से जिनकी क्ृतियों ने 
राष्ट्रीय भावना को विशेष रूप से जागृत किया वे थे माइकेल मधुसूदन दत्त और 
ह्िजेद्धलाल राय। द्विजेन्द्रलाल राय की भाषा तथा दैली में चाहे कृत्रिमता आदि 
अनेक दोष दिखाए जाय॑, परन्तु देशप्रेम को जागृत करने में डनके नाटकों ने जो 
अद्भुत कार्य किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। 

बंगला साहित्य को कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं, उपन्यासों 
तथा नाटकों ने उसकी चरम ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उनको कविताओं में भक्ति- 
रस और वीररस का, परछोक और .इहलोक का, आदशवाद और व्यावहारिकता 
का इतना उत्कृष्ट समन्वय है कि वह अपने यग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 
केवल बंगला साहित्य ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ने उनको क्ृतियों से जागृति 
और. चेतना प्राप्त की है। जैसे 'वन्देमातरम्‌' गोत के कवि बंकिम को भारतोय 
स्वाधीनता के इतिहास का लेखक नहीं भला सकता, उसी प्रकार जन गण मन 
के कवि को भी विस्मरण नहीं कर सकता। ये दोनों गोत बंगाल के दो महाकवियों , 
की भारत को देन हैं। 


रवीन्द्रनाथ के समसामयिक और उत्तरवर्ती बंगला के कवियों पर कवीन्‍्द्र 
रवीन्द्र की छाप है। नज़दल हक़ ने यद्यपि बंगला में गज़लों का प्रवेश करके पुरानी 
पद्धति को विचलित कर दिया, तो भी उनमें ओजस्विता को कमी नहीं। यह कवि 
क्रान्ति की भावना का प्रतिनिधि है। उसकी कविताओं में यवक समाज की प्रेरित 
करने की शक्ति है। 

बंगला गद्य के महान जादूगर शरच्चन्द्र का देश के साहित्यिक जागरण में 
अनूठा स्थान है। यद्यपि शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय की कहानियों में राष्ट्रीयता अथवा 
राजनीति की सीधी चर्चा का लगभग अभाव है, परन्तु उनका सामाजिक दृष्टिकोण 
इतना नवीन और विशाल है कि उनसे हृदय और बुद्धि को नेस्‌गिक प्रेरणा मिलती 
है, और वस्तुतः प्रेरणा ही जागृति का मूल कारण है। शरत्‌ के उपन्यास पाठक 
के मन में उन लोगों के लिए सहानभूत्ति उत्पन्न कर देते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से 
समार्ज गिरा हुआ अथवा अपराधी मान लेता है। स्त्री-स्वभाव के विहलेषण में 
शरत्‌ को अद्भुत सफलता.मिली है। जो लोग परिस्थितियों के कारण कुमार्ग पर 
चले जाते हैं, उन्हें शरत्‌ की कथाएं घ॒णा के क्षेत्र से निकालकर दया के क्षेत्र में 
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खड़ा कर देती हैं। यह भी एक महती विचार-क्रान्ति है, जिसके उत्पन्न करने में 
शरत्साहित्य ने पर्याप्त सहायता दी है। ' 
बंगला के चार कदम पीछे हिन्दी ने नवयुग्न के द्वार में प्रवेश किया। हिन्दी 
केवर्त मान रूप का प्रादुर्भाव १८वीं सदी के अन्त में होने लगा था। यद्यपि सरकारी 
दपतरों में उस समय उर्दू और फारसी का एकछत्र राज्य था, तो भी 
साधारण जनों में प्रचार के लिए हिन्दी की उपयोगिता स्वीकार होने रूंगी थी। 
ईसाई मिदनरियों ने हिन्दी में अपने धामिक ग्रन्थ प्रभूत मात्रा में प्रकाशित किये, 
तथा कई प्रान्तों के प्रारम्भिक शिक्षाक्रम में उसे आवश्यक स्थान दिया गया। 
परन्तु वस्तुत: वर्तमान हिन्दी को देश की भाषाओं में प्रमुख स्थान दिलाने का श्रेय 
दो महापुरुषों को है। साहित्यिक क्षेत्र में नवीन हिन्दी के भगीरथ भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र थे, और प्रचार क्षेत्र में उसके पथदर्शंक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बतंमान हिन्दी के पिता कहे जा सकते हैं। उनका जन्म 
सन्‌ १८५० में हुआ, और मृत्यु १८८५ में। जीवन के इन ३५ वर्षों में उन्होंने 
जितना साहित्य निर्माण किया, उसे देखकर आइचर्य होता है। उन्होंने हिन्दी गद्य 
का संस्कार करके उसे सुघड़ रूप दिया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य, 
नाटक तथा खण्ड-काव्य लिखकर न केबरू हिन्दी का मुख उज्ज्वल किया, ऐसी 
प्रेरणा दी जिसने दर्जनों सुकवि और सुलेखक उत्पन्न कर दिये। आपकी समस्त 
रचनाएं सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक सुधार और चेतना से भरपूर थीं। 
उन्होंने हिन्दी के कवियों और लेखकों को उन्नति का जो मार्ग दिखलाया था, अगले 
लगभग १०० वर्षो तक हिन्दी साहित्य उसके कारण पथश्रष्ट होने से बच गया। 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों और 
भाषणों से हिन्दी को बहुत प्रेरणा मिली। स्वामीजी अपने समय के प्रख्यात 
सुधारक थे। उनकी मातुभाषा गूजराती थी, और शिक्षा प्राप्त करने की भाषा 
सस्‍्कृत। परन्तु राष्ट्रभाषा के पद के योग्य और प्रचार के लिए उपयोगी समझ- 
कर उन्होंने हिन्दी को अपना लिया | हिन्दी में ग्रन्थ लिखे, और हिन्दी में भाषण 
दिये। फलत: उनके प्रभाव से उत्तरी भारत की जनता के हृदय में हिन्दी भाषा 
के प्रति, जिसे स्वामीजी के अनुयायी आर्यभाषा कहते थे, दृढ़ आस्था उत्पन्न हो गई । 
पंजाब और उत्तर प्रदेक्ष में हिन्दी में चेतना और जागृति उत्पन्न करनेवाले साहित्य 
है गा और प्रचार का बहुत-सा श्रेय स्वामीजी को तथा आर्य-समाज 
को है। 
भारतेन्दु के परचात्‌ हिन्दी में विविध प्रकार की रचना बड़े वेग से होने छागी। 
नव-निर्माण को विशेषता है कि वह प्रायः राष्ट्रीयवा और सुधार की भावनओं 
से प्रेरित होता है। पुराने ढंग के भक्ति रस तथा श्रृंगार रस से पूर्ण साहित्य की रचना 
जारी रही, परन्तु उसकी मात्रा निरन्तर कम होती गई। जो नवीन ग्रन्थ प्रकाशित 
होते थे, उनमें देशभक्ति, स्वाधीनता, समाज-सुधार आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रगतिशील विचारों की प्रधानता रहती थी। 
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भारतेन्द्र के निकट उत्तरकाल में पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० वालक्ृष्ण 
भट्ट, वा० राधाकृष्णदास आदि जो प्रतिभाशाली छेखक हुए, उनकी. क्ृतियां 
भाव और भाषा को ओजस्विता से तो यक्‍त थी हीं, देशभक्ति को जागृत करने की 
सामथ्यं भी रखती थीं। कुछ प्रहसन भी लिखे गए, जिनका उद्देश्य उस समय को 
सामाजिक कुरीतियों का दोष-दर्शत करना था। 

बीसवीं सदी के आरम्भ में हिन्दी साहित्य ने अर्वाचीन यंग में प्रवेश किया। 
हिन्दी के इतिहास-लेखक उसे ह्विवेदी युग के नाम से याद करते हैं। उसके प्रवरतेक 
पं० महावीरप्रसाद ह्विवेदी यद्यपि स्वयं राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करते 
थे, परन्तु उनकी आलोचनाओं तथा रचनाओं की प्रवृत्ति उग्र स्वाधीन विचारों को 
जगानेवाली थी। इस कारण दिवेदीजी स्वसम्पादित 'सरस्व॒ती' द्वारा हिन्दी जगत 
में स्वतंत्र विचार और मानसिक जामृति के प्रवंतक बन गए। उन्होंने जान 
स्टअर्ट मिल की जगत्पसिद्ध लिबर्टी' नामक पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद करके 
बहुत से दकियानूसी विचारकों की आंखें खोल दी थीं। 

इस तरह नवयग की प्रेरणा क्रमशः विस्तृत और उम्र होती गई। हिन्दी में 
नये उपन्यास-काल का प्रारम्भ बंगला उपन्यासों के अनुवाद के साथ हुआ। बंकिम 
आदि लेखकों के अनेक उपन्यास सरल हिन्दी में प्रकाशित हुए। उनका आधारभत 
कयानक प्राय: ऐतिहासिक होता था, और सभी में देशभक्ति की थोड़ी-बहुत पुट 
रहती थी। कुछ तिलिस्मी साहित्य को छोड़कर शेष उपन्यास-साहित्य थोड़ा- 
बहुत नव-जागरण के भावों से अनुप्राणित होता था। 

कवियों में श्री जयशंकर 'प्रसाद, श्री मेंथिलीशरण भृप्त, श्री सुमित्रानन्दन 
पन्त, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला आदि की साहित्यिक कृतियों का पाठकों के 
हृदयों पर जो सम्मिलित प्रभाव॑ पड़ा, वह सर्वतोमुखी क्रान्ति को उत्पन्न करतेवाला 
था। 

बीसवीं सदी के प्रथम चरण में अनेक ऐसे उपन्यास-लेखकों ने हिन्दी के क्षेत्र 
में प्रवेश किया, हम नवयग के सन्देशवाहक कह सकते हैं। उनमें से सबसे 
प्रथम नाम वाब प्रेमचन्द का है। प्रेमचन्द पहले उद्द्‌ में लिखते थे। राष्ट्रीय भावना 
उन्हें हिन्दी में खींच लायी। आपने हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में एक नई प्रवृत्ति 
का श्रीगणेश किया। उस प्रवत्ति को हम साहित्य का राष्ट्रीयकरण' कह सकते 
हैं। आपने भाषा को सरल और परिमाजित बनाया, और कथावस्तु की तलाश 
नरेशों और सम्पन्न लोगों को छोड़कर, ग्रामों और गरीबों में प्रारम्भ की | प्रेमचन्द 
की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे उपन्यासों में राष्ट्र की निचली सतह को 
समस्याओं को स्पष्टता से प्रकाशित' कर सके। प्रेमचन्दजी का दृष्टिकोण सर्वथा 
सामयथिक होने के कारण विचार-क्रान्ति का समर्थक था। 

नये यग के अन्य अनेक कहानी-लेखक बीसवीं सदी के प्रथम चरण में साहित्यिक 
क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। पं० चतुरसेन शास्त्री, श्री सुदर्शन, श्री शिवपूजन सहाय, 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा तथा अन्य एक दर्जन से अधिक लेखकों के उपन्यासों तथा 
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साहित्यिक जागरण १्छ५्‌ 
कथाओं में बौद्धिक और सामाजिक जागरण को सहायता देनेवाले गुण ओतप्रोत 


उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में उर्द का कायाकल्प भी आरम्भ हो गया था। 
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के मुसद्दस ने रूढ़ियों की चट्टान तोड़कर उर्दू कविता 
के लिए आगे बढ़ने का रास्ता निकाल दिया। हाली ने मुसलमानों की सामाजिक 
और राजनीतिक दशा पर काव्य-रचना करके नया रास्ता बनाया। 

हाली के पश्चात उर्दू को नया रूप देनेवाले कवि इक़बाल हुए। सर मुहम्मद 
इकबाल ने अपने जीवन में कई कलाबाजियां खाइई। प्रारम्भ में प्रचलित पद्धति 
पर कविता करने लगे, फिर राष्ट्रीयता से भरी हुई अमर कविताएं कीं, और अन्त 
में साम्प्रदायिकता के प्रचारक बन गए |. रूप अनेक बदले, परन्तु इसमें दो मत नहीं 
हो सकते. कि इक़बाल महाकवि थे। जो कुछ कहा, नये ढंग पर कहा, और बढ़िया 
कहा। उनका प्रत्येक पद्य चेतना उत्पन्न करने, और रक्त को गर्मानेवाला होता 
था। 

उसी यम में पं० ब्रजनारायण चकवबंस्त' मेंदान में आये। “चकबस्त' विशद्ध 
राष्ट्रीय कवि थे। उनकी रचनाएं जहां काव्यरूप में उत्कृष्ट होती थीं, वहीं सामा- 
जिकता में भी लासानी थीं। 

चकबस्त' के पश्चात्‌ कुछ समय के प्रभाव से और कुछ महाकवियों के दृष्टान्त 
के कारण देशभक्ति की कविता. करनेवाले अनेक यशस्वों कवि ज़र्द साहित्य क्षेत्र 
में आये, परन्तु वे उत्तरकालीन उपज हैं, जिन्हें स्वाधीनता-संग्राम के साहि 
त्यिक सिपाही कहा जा सकता है। 

उन्हीं दिनों उर्दू गद्य भी नवीन रूप धारण कर रहा था। सामयिक पत्र और 
के उपन्यास उसे रूढ़ि की बन्द कोठरी से निकालकर खले कार्यक्षेत्र में ला रहे 

। 

मराठी साहित्य का नवीकरण उद्नीसवीं शताव्दी के मध्य में ही आरम्भ 
हो गया था, परन्तु उसे प्रवाहयुक्त और ओजस्वी रूप देने का श्रेय मुख्य रूप से 
श्री विष्ण शास्त्री चिपलणकर को है। चिपछणकर ऊचे दर्जे के विद्वान और छेखनी 
के धनी थे। उन्होंने विविध विषयों पर निवन्ध तथा ग्रन्थ लिखकर महाराष्ट्र 
की शिक्षित जनता में मानसिक जागृति उत्पन्न की। अन्य भी अनेक साहित्यकार 
चिपलूणकर के समकालीन थे। उन सभी ने सामयथिक मराठी साहित्य को पुष्ट 
किया। परन्तु मराठी का जो वर्तमान विश्लेषणात्मक और ओजस्वी रूप है, वह लोक- 
मान्य तिरूक के केसरी' पत्र और अन्य मराठी रचनाओं का परिणाम है। मराठी 
भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। उसे रामदास और तुकाराम-जेसे बहान 
भकक्‍त कवि अपनी रचनाओं से सम्पन्न कर चुके थे। तो भी यह वांत असन्दिस्ध 
रूप से कही जा सकती है कि उसमें वीर रस और आधुनिकता का समावेश लोकसान्‍्य' 
के लेखों से हुआ है। 

यह तो था लोकमान्य के लेखों का साहित्यिक प्रभाव। महाराष्ट की राजनीतिक 
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जागृति पर उनके लेखों का जो प्रभाव पड़ा वह तो अद्भूत था। अर्वाचीनकाल में 
किसी एक व्यवित को अपने प्रान्त के सर्वतोव्यापी नव-निर्माण में शायद ही इतनी 
सफलता मिली हो। केसरी” का प्रकाशन १८८१ में आरम्भ .हुआ था। बीसवीं 
शताव्दी के आरम्भ में वह पत्र केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत के बहुत बड़े भाग 
में अग्रगामी राजनीतिक विचारों के धर्म ग्रन्थ के समान पढ़ा जाता था। बंग-विच्छेद 
के दिनों में नागपुर से केसरी” का हिन्दी संस्करण भी निकलने रूगा था। उसका 
प्रचार उत्तरी भारत में खूब हुआ। फलत:ः तिऊहूक महाराज के महान्‌ व्यक्तित्व 
से अनुप्राणित केसरी" पत्र उन्नोसवीं सदी के अन्तिम और बीसवीं सदो के प्रथम 
चरण में भारत में क्रान्ति का अग्रदूत-सा बन गया था। 

उस युग ने मराठी को अन्य भी कई प्रभावशाली लेखक दिये। श्री विनायक 
सावरकर के 'सिहगढ़चा चायवारस' और श्रीकृष्ण प्रभाकर के कीचकवर्घा 
नाम के नाटकों ने महाराष्ट्र में बहुत ख्याति प्राप्त की। मराठी नाठकों को किलो- 
सस्‍्कर की प्रसिद्ध नाटक मण्डली से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भराठी के गद्य- 
लेखकों में सर्वश्षी केलकर, खाडिलकर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इन सभी लेखकों को हम लोकमान्‍न्य के शिष्य कह सकते हैं। उनकी सभी 
कृतियां राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थीं। उपन्यास-लेखकों में श्री हरिनारायण 
आपटे का उषाकाल' नवीन चेतना और आशावाद से .पूर्ण होने के कारण जहां 
अपने समय की उपज है, वहीं नई चेतना उत्पन्न करने का साधन भी है। 

गुजराती साहित्य का आधुनिक विकास कुछ विलम्ब से आरम्भ हुआ। यों तो 
१८८७ में श्री गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी के सरस्वतीचन्द्र' नामक उप- 
न्यास ने नव-निर्माण का श्रंगणेश कर दिया था, और उसके पश्चात्‌ महाकंवि 
नर्मंद, श्री मणिलाल ननुभाई द्विवेदी और श्रो दलूपतराम, नानाहझारू कवि आदि 
सुलेखकों ने गुजराती साहित्य को समृद्ध किया, परच्तु गुजराती भाषा को राष्ट्रीय 
जागृति का प्रवल साधन वनाने का श्रेय महात्मा गान्ची को है। मराठी को जो जोवन- 
दान तिलक महाराज के केसरी" से मिला, गुजराती को वैसा ही जीवनदान महात्मा- 
जी के गुजराती नवजीवन' से प्राप्त हुआ। महात्माजी की गुजरातो भाषा 
जितनी सररूू और जितनी भावपूर्ण थी, उतनी ही जोरदार भी। महात्माजी की 
अंग्रेजी में भी ये ही विशेषताएं थीं। गुजराती के 'नवजीवन' और 'हरिजन सेवक 
ने गुजरात प्रान्त में केवल राजनीतिक जागृति ही उत्पन्न नहीं की, गहरे और विस्तृत 
साहित्यिक जागरण का भी सम्पादन किया। श्री कन्हैयालालू माणिकराल मुन्शों 
को गूजरात में महात्माजी का पट्ठशिष्य कहा जा सकता है। उनकी साहित्यिक 
रचनाएं भी राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। 

दक्षिण में साहित्यिक कायाकल्प को. प्रतिक्रिया उन्नीसवीं सदी के अन्तिम 
चरण में आरम्भ हो चुकी थी। श्री गो० सुर्यनारायण शास्त्री पहले विद्वान थे, 
जिन्होंने तमिरू में बोल्चाल की भाषा को साहित्यिक रूप देकर ग्रन्थों: में प्रयुक्त 
किया। उन्‍होंने विज्ञानादि विषयों पर पुस्तकें लिखीं, नाटकों की रचना भी को। , 
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श्री बे० दामोदरम्‌ पिल्‍ले उनसे चार कदम और आगे बढ़े। उन्होंने न केवल 
पुराने बहुत-से तमिल साहित्य का उद्धार किया, व्याख्या द्वारा उन्हें सुबोध भी बना 
दिया। महामहोपाध्याय पं० स्वामीनाथ अय्यर को प्राचीन ग्रन्थों के प्रामाणिक 
उद्धार और उनकी व्याख्या के कार्य का भगीरथ कहा जा सकता है। जब देश की 
प्राच्री दिशा में राजनीतिक जागृति का उष:काल अवतीर्ण हुआ तब तमिल को, श्री 
सुब्रह्मण्यम्‌ भारती-के रूप में, एक महाकवि प्राप्त हो गया, जिसने अपनी संजीवनी 
कविताओं द्वारा प्रदेश की सोती हुईं प्रतिभा को जगाकर खड़ा कर दिया। 
उन्होंने नये विषयों पर, नई शैली में, भाषा के नवीन संस्करण द्वारा कविता 
कीो। वह एक प्रकार से क्रान्तिकारी कवि थे। उन्होंने नये छन्‍्दों तक को रचना कर 
डाली। भारती केवल कवि ही नहीं थे, वह पत्रकार भी थे, और उपन्यास-लेखक 
भी। उनके विचारों में मौलिकता थी, और भाषा में ओज। 
भारती के पदचात्‌ भी तमिल साहित्य में प्रगति जारी रही। उत्कृष्ट साहित्य 
की रचना बराबर होती रही, जिसके प्रभाव से तमिल प्रदेश का जागरण अनवरत 
रूप से वृद्धि करता गया। 
तेलग साहित्य का इतिहास भारत की अन्य कई भाषाओं से अधिक पुराना 
उसका प्रारम्भ आज से १५०० दर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। उसका उपलब्ध 
साहित्य-भण्डार बहुत बड़ा है। उसमें संस्कृत के रामायण, महाभारत-जैसे महान 
ग्रन्थों के अनुवाद, और मौलिक ग्रन्थ इतनी प्रभत संख्या में विद्यमान हैं कि देख- 
कर आइचरय होता है। 
अब से रूगभग ५०० वर्ष पहले तेलगु में मौलिक कविता करनेवाले विद्वानों 
की बाढ़-सी भा गई थी। महाकवि श्रीनाथ, श्री ताल्लपाक अन्नमाचार्य, श्री 
प्ल्ललर्मार पिनविरन्न, श्री दूरगूंट नारायण कवि आदि महाकवियों ने अपनी 
कविताओं से तेलग साहित्य को समृद्ध किया। 
सत्रहवीं शताब्दी में तेलगु साहित्य की प्रगति में कुछ शिथिलता-सी आ गई 
प्रतीत होती है। उसका एक कारण यह हो सकता है कि दक्षिण में धीरे-धीरे मुस्लिम 
राज्य का प्रवेश बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय पतन के साथ-साथ प्राय: , साहित्यिक 
'हकह्वास का आगमन भी होता है। तेलग प्रदेश जब तक मुसलमानों के प्रभाव से बचा 
रहा, उसकी साहित्यिक प्रगति निरन्तर जारी रही, परन्तु राजनीतिक दासता 
का गर्म पवन बहने पर साहित्य की कलियां म्रझाने रूगीं। कवि और लेखक तो 
उस युग में भी हुए, परन्तु उनमें न वह ताजगी रही और न वह प्रौढ़ता। 
उन्नीसवीं सदी के अन्द में अन्य: प्रान्तों की भांति तेलग भाषा-अदेश का 
“साहित्य-क्षेत्र भी नवकुसुमों से लछहकहा उठा। कविवर विश्वनाथ नारायण, 
श्री अडिवि आपिराजु, श्री जान्रवा, श्री सीताराम मूर्ति, श्रीपाद सन्रह्मण्य शास्त्री 
आदि-कवियों तथा सुलेखकों की कृतियां राष्ट्र की सर्वतोमुखी क्रात्ति को जागंत 
करने लगीं। 
इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी राष्ट्रीय जागृति के हाथ-में-हाथ डालूकर 
१२ 
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साहित्यिक जागृति आगे बढ़ रही थी। पंजाब में कविवर भाई वीरसिंह की ऊंचे 
दर्ज की साहित्यिक कविताओं ने पंजाबी साहित्य का पुनर्जन्म-सा कर दिया था 
जिसके प्रभाव से उन दिलों पंजाबी में कुछ ऐसे तेजस्वी गीतों की रचना हुईं जिन्हें 
सुनकर आज भी रक्त में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अन्य प्रान्तों में भी साहित्य- 
कार राष्ट्रीय जागृति की अग्नि को व्यापक और प्रचण्ड करने में पवन का काम 
कर रहे थे। 


के 


/ हा 3:52. & 
सशस्त्र ऋत्ति के सिपाही 


भारत की जागृति और स्वाधीनता-प्राप्ति का इतिहास अधूरा रहेगा श्दि हम 
उन जोशीले देशभक्‍तों के बलिदानों की चर्चा न करें, जिनका विश्वास था कि 
विदेशी राज्य को मिटाने के लिए. शस्त्रों का प्रयोग आवश्यक है। अंग्रेजी सरकार 
। उन्हें “॥/८7०४४: (जातंकवादी) और “5एश्वण४४7 (अराजकतावादी) आदि 
उपाधियां देकर संसार के सामने अपना मुंह उज्ज्वल रखने का प्रयत्न करती 
थी, परन्तु इतिहास का लेखक नामों के धोखे में नहीं आ सकता। उसे देखना होगा 
कि उन देशभकक्‍्तों का उद्देश्य क्या था, भावना क्या थी, और व्यवहार कंसा था ? 
भारत ने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में स्वाधीनता प्राप्त को है। महात्माजी 
अहिसा के पक्षपाती थे। उन्होंने संसार को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
अत्याचारों को हटाने के लिए सत्याग्रह नाम का एक नया शान्तिमय शस्त्र प्रदान किया 
है। यह स्वाभाविक ही था कि स्व॒तन्त्र भारत में उन आदर्शो का आदर हो, जो 
भहात्माजी को प्रिय थे, और जिनको भारत में स्वाधीन राज्य स्थापित करने का 
प्रत्यक्ष श्रेय प्राप्त हुआ। परन्तु इस बात को भूलाना न चाहिए कि स्वाधीनता के 
लिए जी-जान से प्रयत्न करनेवाले देशभकतों में, अन्त तक, एक बड़ा समुदाय ऐसे 
लोगों का भी रहा, जो न केवल यह विश्वास रखते थे कि दासता की बेड़ियों को काटने 
के लिए पैने हथियारों का प्रयोग करना आवश्यक है, अपितु अपने विश्वास के 
अनूसार आचरण भी करते थे, और उस आचरण के कारण आजन्म कारावास 
फांसी आदि जो कठोर दण्ड मिलते थे, उन्हें सहर्ष अंगीकार करते थे। स्वाधीनता 
के यज्ञ में देश, के उन-यवकों की कुर्बानियां केवल इसलिए कुछ कम स्मरणीय या 
कम मल्यवान नहीं हो जातीं, कि उन्हें अंग्रेजी सरकार आतंकवादी और अरा-- 
जकतावादी" नाम देती थी। यह तो मानना ही होगा कि देश के स्वाधीनता आन्दो- 
लन में उन लोगों का भी बहुत बड़ा भाग है। न्यून-से-न्यून इतना तो आलोचकों 
को भी मानना पड़ेगा कि वे लोग अंग्रेजी राज्य की अनीति के ही स्वाभाविक 
परिणाम थे। 


की 07०. । 
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सशस्त्र ऋनन्‍्ति के जो प्रयत्न. किये गए उनका अन्तिम उद्देश्य यही था कि 
भारत को विदेशी शासन से मकक्‍त कराया जाय। विदेशी -शासन क्ाः अन्त करने 
के लिए भारत से अंग्रेजी राज्य को मिटाना आवश्यक था, इस कारण उन प्रयेत्नों 
का प्रत्यक्ष रूप विप्लव के रूप में प्रकट होता था। पहली सशस्त्र क्रान्ति (जिसे 
अंग्रेज म्यूटिनी के नाम से पुकारते थे) के पीछे सरकार ने भारतवासियों के शस्त्र 
छीन लिये थे, और देशभक्‍तों के दमन के लिए अनेक कानून बना दिये थे, इस कारण 
ऋ्रान्तिकारियों को अपना कार्य गुप्त रूप से करना पड़ता था। उन्हें परिस्थितियों 
ने पड़यन्त्रकारी वना दिया था--वे अपनी जान बचाने के लिए षड़यन्त्रकारी नहीं 
बने थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जब वे पकड़े जाकर दण्डित होते थे 
तो वीर तात्या टोपे की तरह, गीता हाथ में लेकर, हंसते हुए प्राण दे देते थे। हमारे 
इस कथन की पुष्टि स्वयं रौलूट की रिपोर्ट के १५वें परिच्छेद के अन्तिम वाक्‍यों से 
होती है। आतंकवाद की लम्बी कहानी लिखकर अच्त में रोलट कमेटी के सदस्यों 
ने “निम्नलिखित सम्मति दी थी 

“ये सब षड़यन्त्र एक ही उद्देश्य से बनाये गए थे---और वह उदेश्य था 

बलप्रयोग द्वारा भारत से अंग्रेजी राज्य को हटाना। कभी वे प्रयत्न छिटपृट 

होते थे, कभी परस्पर सम्बद्ध होकर चलते थे, और कभी-कभी उन्हें जरमंनी 

से प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हो जाता था।* 

१८५८ से लेकर १९१८ तक के भारतीय कान्तिकारियों के प्रयत्नों का इतना 

| " अच्छा संक्षिप्त वर्णन शायद ही अन्यत्र मिलेगा। 


गुरु रामसिहजी और सिखों का 'कृका' संगठन । 


। सन्‌ ५७ की क्रान्ति के पश्चात भारत से अंग्रेजी राज्य को उखाड़ देने के 
। उद्देश्य से जो संगठन बना, वह पंजाब के कूका नामधारी' सिखों का था। कूका 
आन्दोलन के संस्थापक श्री गुरु रामसिंहजी का जंनन्‍्म पंजाब के लधियाना जिले 
में, भेणी नामक स्थान पर हुआ था। युवावस्था में वह महाराज रणजीतसिंह की 
सेना में भर्ती हुए, परन्तु उनकी प्रवृत्ति मुख्य रूप से भक्ति की ओर थी, इस कारण 
कुछ समय के पीछे फौज की नौकरी छोड़कर ईश्वर-भक्ति और उपदेश के काम में 
लग गए। उनके शिष्यों को 'नामधारी सिख' कहते हैं। 
गुरु रामसिह की दृष्टि जाति के केवल धाभिक या सामाजिक पहलओं तक 
परिमित नहीं थी। उन्हें अपनी जाति की राजनीतिक दासता देखकर भी दःख 
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१८० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को भक्ति-मार्ग के उपदेश के साथ-साथ देश की स्वाघी- 
नता के लिए प्रयत्न करने का भी उपदेश दिया। रामसिहजी ने सारे पंजाब को 
२२ हिस्सों में वांटकर उनके अछग-अरूग अधिकारी नियत कर दिये। जब संगठन 
फँलने लगा तब सरकार ने घबराकर उसपर बहुत-प्ती पाबन्दियां लूगा दीं, लेकिन 
कुछ सोचकर १८६९ में पावन्दियां हटा दी गई। परिणाम यह हुआ कि कका 
सिपाही अपनी विशेष भूषा और हथियारों से रेस होकर प्रान्त-भर में फैल गए। 
उन दितों कुका' शब्द निर्भीक साहसी सिपाही का पर्यायवाच्री बन गया। दो-चार 
स्थानों पर जब उनपर आक्रमण का प्रयत्त किया गया या उन्हें किसी मामले में 
जोश दिलाया गया तो उन्होंने मारकाट भी की। कूकों का सबसे बड़ा मार्का 
मालेरकोटला रियासत में हुआ। १८७२ के जनवरी मास में कुछ कके माघी के 
स्नान के लिए अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में उनका कुछ मुसलमानों से झगड़ा 
हो गया। झगड़ा यहां तक बढ़ा कि कूकों के जत्थे ने मालेरकोटला के मुसलमान 
शासक के किले और महलों पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही ककों के आक्रमण 
की सूचना लुधियाना के डिप्टो कमिश्तर तक पहुंच गई। सरकारी सेना ने मौके 
प्र पहुंचकर न केवल कृकों के आक्रमण को व्ययं कर दिया, पीछा करके उन्हें 
तितर-बवितर भी कर दिया। जो कूके पकड़े गए, उनमें से ४९ मालेरकोटला में 
ही तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिये गए। एक बालक की आयू का लिहाज करके 
उसे इस शतर्तपर क्षमा करने की आशा दिलाई गई कि वह गुरु रामसिह का चेला 
होने से इनकार कर दे। इस पर क्रोध में आकर उस बालक ने अंग्रेज अफसर की 
दाढ़ी को दोनों हाथों से इस जोर से पकड़ लिया कि वह तब छूटी जब बाछूक के 
दोनों हाथ काट दिये गए ; बालक को वहीं दुकड़े-ट्कड़े करके डाल दिया गया। 
दर्जनों कूके भिन्न-भिन्न स्थानों पर फांसी पर लटका दिये गए। - 

गुरु रामसिहजी १८१८ के रेगुलेशन ३ के अनुसार गिरफ्तार करके 
वर्मा में नज़रबन्द कर दिये गए, जहां सन्‌ १८८५ में (जिस वर्ष कांग्रेस का 
प्रथम अधिवेशन हुआ) उनका देहान्त हो गया | 
चाफेकर बन्धु और व्यायाम-मण्डल 

१८९६-९७ में दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर नामक दो भाइयों 
ने पूता में व्यायाम-मण्डल नाम की एक संस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य राज- 
नीतिक था। उसमें बहुत-से नवयुवक व्यायाम और झस्त्र-संचालन का अभ्यास 
करते थे। २२ जून १८९८ को रात्रि के समय महारानी विक्टोरिया के राज्या- 
रोहण समारोह से लौटते हुए रास्ते में मि० रैण्ड और लेफ्टिनेण्ट एमहस्टं को हत्या 
का वृत्तान्त अन्यत्र लिखा जा चुका है। रेण्ड से पुनावालों को यह शिकायत थी 
कि प्लेग के निवारण का कार्य करते हुए उसने भले घरों में घुसकर बहुत कठोरता 
का व्यवहार किया था और स्त्रियों को अपमानित किया था। दामोदर चाफेकर 
ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें उसने स्वीकार किया था 
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कि बम्बई में विक्टोरिया की मूर्ति के मुँह पर कोलतार फेरनेवाले हम दोनों भाई 
ही थे। १८९९ के फरवरी मास में व्यायाम-मण्डल के सदस्यों ने उन द्रविड़ साइयों 
को भी मृत्युदण्ड दे दिया जिन्होंने चाफेकर बन्धुओं के विरुद्ध गवाही दी थी। 
सरकार को कोई सहारा चाहिए था। उसने मण्डल के ४ अन्य सदस्यों को फांसी पर 
लटका दिया, एक को जन्म कैद दे दी, पूना के दो प्रतिष्ठित नागरिक नानू भाइयों को 
देश निकाला दे दिया, और केसरी” के लेखों को भड़कानेवाला बतलाकर लोक- 
मान्य तिलक को जेल में बन्द कर दिया। 


मदनलाल धींगरा 


लन्दन में श्यामजी क्ृष्ण वर्मा द्वारा इण्डिया हाउस की योजना और उसमें 
श्री विनायक सावरकर के प्रभाव की चर्चा इससे पूर्व हो चुकी है। इण्डिया हाउस 
१९०८ में इंग्लेण्ड के भारतीय साम्राज्य के प्रति असन्तोष का जोरदार केन्द्र बन 
गया था। १९०८ के मई मास में उसमें सन्‌ सत्तावन की सशस्त्र राज्य-क्रान्ति का 
अद्ध शताब्दी उत्सव मनाया गया। इंग्लेण्ड में रहनेवाले लगभग १०० भारतीय 
विद्यार्थी एकत्र हुए, जिनके सामने सावरकरजी के आवेशपूर्ण भाषण हुए। भारत 
से सरकारी दमन के जो समाचार विलायत पहुंचते थे, वे भारतीय नौजवानों के 
रोष में तेल का काम देते थे। १९०९ में इण्डिया हाउस के सदस्य रिवाल्वर चलाने 
का अभ्यास भी करने लगे थे। 
इण्डिया हाउस के सदस्यों में मदनलाल धींगरा नाम का एक पंजाबी विद्यार्थी 
था। वह अमृतसर का निवासी था और भारत में बी० ए० पास करके आगे पढ़ने 
के लिए विलायत गया था। कहा जाता है कि जब मदनलाल ने सावरकरजी से 
यह निवेदन किया कि वह उसे क्रान्तिकारी दल का सदस्य बना ले तो उन्होंने उसे 
परीक्षा के लिए जमीन पर हाथ रखने को कहा। मदनलाल ने दोनों हाथ जमीन 
पर रख दिये। तब सावरकरजी ने उसके हाथ पर एक सुआ मार दिया। सुआ 
हाथ को छेदकर पार हो गया और रक्त की घार बह चली। सावरकरजी ने उस 
समय मदनलाल के चेहरे की ओर देखा तो उसमें विकार का कोई'चिक्न न पाया। 
तब भरे हुए दिल और गीली आंखों से उन्‍होंने उस नौजवान को छाती से छगा लिया, 
जोर दीक्षित कर दिया। 
उन्हीं दिनों भारत से बंगाल के क्रान्तिकारी कन्हाईलाल दत्त और सत्येन्द्र 
को फांसी चढ़ाये जाने के समाचार विलायत पहुंचे। मदतलाल ने उत्तेजित होकर 
१ जुलाई १९०९ के दिन, सर कर्ज़न वायली नाम के एक अंग्रेज अधिकारी की 
छाती पर सामने से जाकर गोली दाग दी। सर कर्जन वायली भारत मन्‍्त्री का 
ए० डी० कांग था। 
भारतीय लोगों के प्रति उसके दुव्यंवहार की कई शिकायतें इण्डिया हाउस में 
पहुंच चुकी थीं। जब गोली लगी, तब वह इसम्पीरियल इन्स्टीट्यूट के जहांगीर 
हाल के सामने कुछ मित्रों से बातचीत कर रहा था। मदनलछाल वहीं पकड़ लिया 





१८२ भारतोय स्वाधोीनता-संग्राम का इतिहास 


गया। करे वायली को मृत्यु हो गई। मदनलांल पर हत्या का अभियोग चलाकर, 

फांसी को सजा दी गई, जिसे उसने वन्देमातरभ्‌' की घोषणा के साथ सहर्ष स्वीकार 

किया। उसने अदालत में जो बयान दिया उसमें निम्नलिखित वाक्य कहे थे: 

हक मैं यह मानता हूं कि उस दिन मैंने एक अंग्रेज का रक्त वहाया। ऐसा 

करने में मेरा उद्देश्य यह था कि अमानुषिक फांसियों और निरपराध नौजवानों 

के निर्वासनों द्वारा अंग्रेज भारतवासियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका 

थोड़ा-सा बदला ले लूं। यह निश्चय मैंने स्वयं ही किया था, इसमें मेरा कोई. 

सलाहकार नहीं था। मैंने अपने कत्तंव्य के अतिरिक्त किसी से गुप्त मन्त्रणा 

नहीं को। मैं मानता हूं कि जो जाति किसी विदेशी जाति के पांव तले दवी 

हुई हो, वह निरन्तर युद्ध की दशा में रहती है, क्योंकि वेहथियार जाति सीधा 

संग्राम नहीं लड़ सकती। मैंने अकस्मात्‌ आक्रमण किया, क्‍योंकि मुझे बन्दूक 

रखने का अधिकार नहीं था। मैंने पिस्तौल निकाढी और गोली दाग दी। एक 

हिन्दू होने के नाते मैंने अनुभव किया कि पराधीनता हमारे परमात्मा के अप- 

मान के समान है। मातृभूसि की सेवा ही श्रीराम और श्रीक्षण्ण की सेवा है। 

मेरे पास न धन है, और न बुद्धि है; मेरे-जैसे निर्वल पुत्र के पास माता की भेंट 

चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं, मैने वही भेंट दे दी. है। 

भारत में आज एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, और वह यह है कि मरा 

कंसे जाता है। और उसे सिखाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं 

मरकर दिखायें। इस कारण मैं मर रहा हूं, और अपनी इस मृत्यु पर गे 

करता हूं।/ ७ 

५०५ में बंग-विच्छेद होने पर सारे बंग प्रान्त में अशान्ति का जी बवंडर 

उठा, उसने शी क्र ही आतंक का रूप धारण कर लिया। हथियार रखने का अधि- 

कार न होने के कारण खुला युद्ध सम्भव नहीं था, इस कारण जोशीले और 

देशभक्त नौजवान गुप्त मन्त्रणाओं और पषड़यन्त्रों के मार्ग पर चढ़ गए। यदि हम 

उस मार्ग का, उसके लथ्य और भावना के अनुसार नामकरण करना चाहें तो उसे 

सशस्त्र क्रान्ति कहना ही उचित होगा। साधनों को दृष्टि में रखकर उसे आतंक 
मार्ग भी कहा जा सकता है | ह रु 

उस सशस्त्र क्रान्ति में जिन देशभक्‍तों ने सिपाही बनकर कार्य हम उनको 

पूरी संख्या सहख्रों तक पहुंचेगी । सबके नाम-धाम मिलने भी कठिन हैं। जो मिलते 

हैं, इस इतिहास में उतका भी पूरा-पूरा विवरण नहीं दिया जा सकता। यहां तो 

हम इतना ही कर सकते हैं कि कुछेक दृष्टान्त देकर उंस भावना और उस त्रणालो 

का दिग्दशंन करा दें, जिसके अनुसार वे कार्य करते थे। इस दृष्टि से १७ वर्ष के 
नौजवान खुदीराम बोस का वृत्तान्त सर्वेधा उपयुक्त है। है 


खुदीराम बोस और प्रफुल्छ चाकी मा 
हम पहले बतला आये हैं कि श्री अरविन्द घोष के छोटे भाई वीरेन्द्रकुमार . 


| 





सझस्त्र ऋन्ति के सिपाही १८३ 


घोप ने वंग-विच्छेद के कारण उत्पन्न हुए असन्तोष से लाभ उठाकर मानिकतलल्‍्ला 
में क्रान्ति का एक केन्द्र स्थापित किया था। यह केच्र १९०७ में प्रारम्भ हुआ। 
वारीद् के व्यक्षितत्व में इतना आकर्षण था कि बहुत शी घ्र वहां जान पर खेल जाने- 
बाले नवयवकों का एक बड़ा दल एकत्र हो गया। शस्त्र भी प्रभूत मात्रा में संगृहीत 
हो यए। सानिकतल्ला के बाग में बम भी तैयार होने लगे। 

इतनी तैयारी हो जाने पर क्रान्तिकारियों ने निश्चय किया कि अब कुछ कार्य 
करना चाहिए। पहले उन्होंने यह छक्ष्य बनाया कि लेफ्टिनेंट गबनेर सर एण्ड फ्रेज़र 
पर बार किया जाय। कई प्रयत्न भी हुए। उसके रास्ते में वम रखा, उल्लास दत्त 
ने चन्द्रनागर जाकर, जिस रेलगाड़ी में फ्रेज़र साहब सफर कर रहे थे, उसके रास्ते 
में वम रखा, परन्तु कुछ फल न हुआ। गाड़ी हिली तक नहीं। इसी प्रकार फ्रेज़र 
की गाड़ी पर भिन्न-भिन्न समयों में तीन आक्रमण किये गए, जो निष्फल हुए। 

१००८ के अप्रेछ मास में क्रान्तिकारियों ने एक दूसरे अफसर को अपना लक्ष्य 
बनाया। मि० किग्जफोड्ड पहले कलकत्ता में मजिस्ट्रेट था, फिर सेशन जज बनकर 
मुजफ्फरपुर चला गया था। दल ने उसे मारने का निश्चय किया। पहले एक 
तिकड़म का प्रयोग किया गया। एक मोटी पुस्तक के मध्य में कुछ कागज को काटकर 
एक खोल-सा बताया गया, उसके अन्दर बम रख दिया गया। एसी व्यवस्था 
की गई कि जब किताब खोली जाय, तब बम फट जाय, परच्तु मि० किग्जफोड्ड 
के भाग्य प्रवल थे। जब डीक से पुस्तक आई, तो उसने समझा कि किसी मित्र ने 
कोई पहले मांगी हुई पुस्तक वापस की है। पुस्तक वन्द की बन्द रख दी। इस तरह 
वह वार खाली गया। उस पुस्तक का तब पता चला जब अभियोग चलने पर एक 
कऋन्तिकारी ने सरकारी गवाह वनकर अदालत में उसकी चर्चा की। 

क्रान्तिकारी दल को ओर से किग्जफो्ड को मारने का काम प्रफूल्लचन्द्र 
चाकी और खुदीराम बोस के सुपुर्द किया गया। उन्हें दो-दो तमंचे दे दिये गए 
ताकि पकड़े जाने का भय होने पर आत्महत्या कर सकें। कलकत्ते की पुलिस को 
यह समाचार मिल गया था कि किग्जफोर्ड की 
हत्या का उद्योग हो रहा है। उसने मजफ्फरपुर के 
दफ्तर को चेतावनी भेज दी थी। फलछत: रक्षा की 
विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। 


कि &. 
अजफ्फरपुर में गोरों का एक क्लब था। हे 
किस्जफोर्ड प्रायः साथयंकाल के समय उसमें जाता गाजर ॥ 





था। ऋन्‍्तिकारियों ने अपना कार्य करने के लिए. हैं | | 
वही समय चुना। चाकी ओर बोस ने दिन में | | न ! 
फिरजफोड कोगाड़ी की पहिचान कर छठी. और *  '* । 

अत के समय क्लब के बाहर उस उसकी प्रतीला करने 
छग। रात के सादे जाठ चज चके थे। क्लब 





चर 
ने एन्न साही आती दिखाई दी। उसका रंग्रूप किग्जफोई की गाडी कान्सा 


सद्नस्त्र आन्ति के सिपाही २८३ 


घोष ने बंग-विच्छेद के कारण उत्पन्न हुए असन्तोष से लाभ उठाकर मानिकतल्ला 
में ऋरान्ति का एक केन्द्र स्थापित किया था। यह केन्द्र १९०७ में प्रारम्भ हुआ। 
वारीद्ध के व्यक्तित्व में इतना आकर्यण था कि बहुत शीघ्र वहां जान पर खेल जाने- 
वाले नवयवकों का एक बड़ा दल एकत्र हो गया। शस्त्र भी प्रभत मात्रा में संगहीत 
हो गए। मानिकतल्ला के बाग में बम भी तेयार होने छगे। 

इतनी तैयारी हो जाने पर कान्तिकारियों ने निश्चय किया कि अब कुछ कार्य! 
करना चाहिए। पहले उन्होंने यह लक्ष्य बनाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एण्ड्र' फ्रज़र 
पर वार किया जाय। कई प्रयत्न भी हुए। उसके रास्ते में बम रखा, उल्लास दत्त 
ने चन्द्रनगर जाकर, जिस रेलगाड़ी में फ्रेजर साहब सफर कर रहे थे, उसके रास्ते 
में बम रखा, परन्तु कुछ फल न हुआ। गाड़ी हिली तक नहीं। इसी प्रकार फ्रेजर 
की गाड़ी पर भिन्न-भिन्न समयों में तीन आक्रमण किये गए, जो निष्फल हुए। 

१९०८ के अप्रैछ मास में ऋ्तिकारियों ने एक दूसरे अफसर को अपना लक्ष्य 
बनाया। मि० किग्जफोर्ड पहले कऊूकत्ता में मजिस्ट्रेट था, फिर सेशन जज बनकर 
मुजफ्फरपुर चला गया था। दल ने उसे मारने का निशुचय किया। पहले एक 
तिकड़म का प्रयोग किया गया। एक मोटी पुस्तक के मध्य में कुछ कागज को काटकर 
एक खोल-सा बनाया गया, उसके अन्दर बम रख दिया गया। ऐसी' व्यवस्था 

गे गई कि जब किताब खोली जाय, तब बम फट जाय, परन्तु मि० किग्जफोर्ड 

के भाग्य प्रबल थे। जब डीक से पुस्तक आई, तो उसने समझा' कि किसी मित्र ने 
कोई पहले मांगी हुई पुस्तक वापस की है। पुस्तक बन्द की बन्द रख दी। इस तरह 
वह वार खाली गया। उस पुस्तक का तब पता चला जब अभियोग चलने पर एक 
क्रान्तिकारी ने सरकारी गवाह बनकर अदालत में उसकी चर्चा की। 

ऋन्‍न्तिकारी दल की ओर से किशजफोर्ड को मारने का काम प्रफुल्लचन्द्र 
चाकी और खुदीराम बोस के सुपुर्द किया गया। उन्हें दो-दो तमंचे दे दिये गए 
ताकि पकड़े जाने का भथ होने पर आत्महत्या कर सकें। कलकत्ते को पुलिस' को 
यह समाचार मिल गया था कि किग्जफोर्ड की 
हत्या का उद्योग हो रहा है। उसने मुजफ्फरपुर के 
दफ्तर को चेतावनी भेज दी थी। फछत: रक्षा की 
विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। 

ले मुजफ्फरपुर में गोरों का एक क्लब था। 

जफोड्ड प्रायः सायंकाल के समय उसमें जाता 
था। क्रान्तिकारियों ने अपना कार्य करने के लिए 
वही समय चना। चाकी ओर बोस ने दिन में 
किर्जफोर्ड की गाड़ी की पहिचान कर ली, और 
रात के समय क्लब के बाहर उसकी प्रतीक्षा करने 
लगे। रात के साढ़े आठ बज चुके थे। क्लब खुदीराम बोस 


से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसका रंगरूप किग्जफोर्ड की गाड़ी का-सा 
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था, परन्तु वह थी एक दूसरे अंग्रेज अफसर मि० केनेडी की गाड़ी। उस गाड़ी में 
कनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थीं। उस पर बस फेंका गया। वम ठोक निशाने 
पर लगा, जिससे गाड़ी च्र-चूर हो गई, और दोनों महिलाएं घायल हो गई। मिस 
कंनेडी तो उसी समय मर गईं, और मिसेज्ञ कैनेडी का देहान्त दो दिन के पश्चात्‌ 
हो गया। बम फेंककर दोनों युवक वहां से भाग निकले। दिन के समय पुलिस 
के आदमियों ने उन दोनों को इधर-उधर घूमते हुए देख लिया था, और दो-एक वार 
वहां से हट जाने को भी कहा था। वम चलने की खबर फैलने पर चारों ओर की 
पुलिस चौकन्नी हो गई। बम-घटना ३० अप्रैल १९०८ के दिन हुई थी। १ मई 
को खुदीराम बोस एक मोदी की दूकान पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 
के समय उसके पास दो रिवाल्वर थे। उस समय उसकी आयु १७ साल की थी। 

प्रफ्ल्ल चाकी १ मई को म॒कामा के स्टेशन पर पकड़ा गया। जब उसे निश्चय 
हो गया कि अब वह बचकर निकल नहीं सकता तो उसने पहले पकड़नेवाले पर गोली 
चलाईं, जब वह खाली गई, तो दूसरी गोली अपनी ओर दाग दीं। चाकी वहीं 
समाप्त हो गया। ४७ 

खुदीराम बोस पर ३०२ धारा के अनुसार अभियोग चलाया गया। अप राध 
स्पष्ट था। बोस ने कोई सफाई नहीं दी। लगभग सब्ताह-भर में अभियोग के सब 
पर्व समाप्त कर दिये गए, और खुदीराम बोस को कान्तिकारी का सर्वोच्च पारि- 
तोषिक---मृत्यदण्ड दिया गया। 

११ मई के दिन खदीराम को फांसी दी जानेवाली थी। वह युवक हाथ में 
गीता का गुटका लेकर मुस्कराते हुए चेहरे से फांसी के तख्ते पर जा खड़ा हुआ 
और उसी शान्त मुद्रा में प्राण त्याग दिये। उसको अन्तिम्न इच्छा थी कि उसके 
वकील श्री कालिदास बोस: अपने हाथ से अन्त्येष्टि-क्रिया करें। वही हुआ। शव- 
यात्रा ऐसी धूम से निकली कि किसी राजा की न निकली “होगी। सड़कों पर 
आदमी ही आदमी दिखाई देते थे। कहते हैँ कि उसकी भस्म को हजारों नर-तारो 
पवित्र समझकर घर ले गए। ५ 
टेनीवली के वांत्री अय्यर 

सन्‌ १९१० में मद्रास में भी ऋन्तिकारी आन्दोलन का सूत्रपात हो गया । नील- 
कण्ठ ब्रह्मचारी, शंकरकृष्ण नय्यर तथा वी० वी० ऐस० अय्यर कार्य के मुख्य संचा- 
लकों में थे। कुछ समय पीछे शंकर का बहनोई वांती अय्यर भी दल में शामिल हो 
गया। वांत्री अय्यर त्रावणकोर के जंगलात के महकमे में नौकर था। वी० वी० 
अय्यर ने लन्दन के इण्डिया हाउस में क्रान्तिकारी कार्यों का पाठ पढ़ा था। वांत्री ने 
भी उससे रिवाल्वर चलाने 'की शिक्षा प्राप्त की। रोलट कमेटी की रिपोट में 
वांत्री के कुछ वाक्य उद्धृत किये गए हैं, जो एक गवाह द्वारा अभियोग के असंग 
में दुहराये गए थे। वांच्री ने कहा था--- अंग्रेजों का शासन हमारे देश को रसातल 
में ले जा रहा है। देश के उद्धार का एक ही उपाय.है कि भारत में विद्यमान सव 
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अंग्रेजों की हत्या कर दी जाय।” उसने यह भी कहा कि सबसे पहले टेनीवलो के 
कलेक्टर को मारता चाहिए क्योंकि सन्‌ १९०८ के दमन में उसका मुख्य हाथ था। 
जब वांची गिरफ्तार हुआ तो उसकी जेव से तमिल भाषा का एक पत्र मिला, जिसमें 
लिखा था :--- 

“प्रत्येक भारतीय भारत में विद्यमान अंग्रेजों को बाहर निकालने और 

अपने धर्म के उद्धार के प्रयत्न में लगा हुआ है। राम, शिव, क्ृप्ण, गुरु गोविन्दर्सिह 

और अर्जुन ने अपने राज्य-काल में सब धर्मो की रक्षा की, किन्तु अंग्रेज गोमांस 

का भक्षण करनेवाले म्लेच्छ पंचम चार्ज का राजतिरूक करना चाहते हैं। 

तीन सहस्र मद्रासियों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे पंचम जार्ज के भारत की भमि 

पर पर रखते ही उसे मार डालंगे। उनकी इस इच्छा को प्रकट करने के छिए 

मेने यह कार्य किया है। 

वांत्री ने रेल पर यात्रा करते हुए मि० ऐश पर गोली चलाई, जो निशाने पर 
लगी। मि० ऐश की हत्या के अपराध में नौ नवयुवकों को भिन्न-भिन्न दण्ड दिये 
गए, जिनमें वांत्री भी था।६ 
मास्टर अमीरचन्द और उनके साथी 

१२ दिसम्वेर १९१२ के दिन, उस समय के वायसराय लार्ड हार्डिज ने, भारत 
में अंग्रेजों की नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश की रस्म अदा करने के लिए चांदनी 
चौक में से हाथी पर सवारी निकाली। वायस- 
राय का हाथी जब पंजाब नेशनल बेंक की इमारत 
के सामने पहुंचा तो किसी ने उस पर वम फंक 
दिया। बम ठोक निश्ञाने पर ने रूगकर पीछे बेठे 
हुए अंगरक्षक पर छगा, जो उसी समय मर गया। 
वायसराय के चोट तो कम लगी, परन्तु शायद वक्‍्के 
के कारण वह मूच्छित हो गए। जुलूस वहीं बन्द 
कर दिया गया, और निकटतम मार्ग से वायसराय 
को घर पहुंचाया गया। 

अंग्रेजों को अपनी प्रवन्च-व्यवस्था की क्षमता 
पर बड़ा गवे था। दिन के समय, चांदनी चौक- 
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यह थी कि जिन इमारतों के पास से बम फेंका गया था, उन सबको गिरा दिया 
जायगा, परन्तु वैसा हुआ नहीं। 
परन्तु बम फंकनेवाले के न मिलने से सरकार बहुत छज्जित हुई। तब उन्होंने 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि दिल्‍ली में कौन-कौन-से एसे व्यक्ति हैं; जिन पर सन्देह 
किया जा सकता है। मास्टर अमीरचन्दजी उन दिल्नों दिल्ली के राजनीतिक 
जीवन के प्राण थे। उनके साथी लाला हनुमन्त सहायः उन नवयुवकों में से थे, जो 
सामाजिक सुधार में भी अगुआ थे। सबसे पहले दिल्‍ली में .आप ही अपनी सह- 
बसमिणी के साथ बाहर भ्रमण के लिए निकले थे। उन दिनों यह वात समाज को 
दृष्टि में कुफ़ से कुछ कम नहीं समझी गई थी। छालछा हरदयालरू एम० ए० का जन्म- 
स्थान दिल्‍ली था, इससे भी दिल्‍ली के कान्तिकारों संगठन को प्रेरणा मिली। 
१९१०-११ में मास्टर अमोरचन्दजी का मकान राष्ट्रीय कार्य का एक दृढ़ केन्द्र 
बन गया था। वहां वाचनारूय, स्कूल आदि अनेक संस्थाओं द्वारा नवथूवकों में 
' गहरी देशभक्ति भरने का प्रयत्न किया जाता था। यों मास्टरजी चुपचाप व्यक्ति 
थ। व्याख्यान आदि देना उन्हें पसन्द नहीं था। ऐसे व्यक्तियों पर विदेशी सरकारों 
की सदा कड़ी नज़र रहतो है। वह आसानी से वजनेवाले पटाखे की अपेक्षा दवकर 


फूटनेवाले वारूद के गोले को अधिक भयानक समझती है। वायसराय के हाथी . 


पर बम पड़ने पर सरकार की दृष्टि एकदम मास्टर अमीरचन्द और उनके साथियों 
प्र गई। पुलिस ने उनके मकान पर छापा मारकर कुछ काग्रज बरामद 
किये, जिनमें एक वम का नुस्खा भी था। मा० अमीरचन्द, उनका भतीजा सुल्तान- 
चन्द (जो पीछे से सरकारी गवाह वन गया) और श्री अवधविहारी उसी समय 
गिरफ्तार कर लिये गए। श्री अवधबिह्ारी एक सुयोग्य और होनहार नवयुवक थे । 
आपने वी ० ए० होने के परचात्‌ बी० टी० की परोक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया 
था । आप मा० अमीरचन्दजी के जोशीले और विश्वसनीय सेनानायकों में से थे। 
आगे चलकर इसी मामले को शाखा-प्रशाखाएं निकालकर सरकार ने लाहोर 
से दीनानाथ (मुखबिर), श्री बलराज तथा भाई वालम्‌कुन्दजी को भी पकड़ 
लिया । 
लगभग दो वर्षों तक अभियोग चलता रहा। ,अन्त में १९१४ के अक्तूबर मास 
में सेशन जज ने फैसला सुना दिया। मास्टर अमीरचन्द, श्री अवधविहारी और 
भाई बालमुकुन्द को फांसी, और श्री बलराज, लाला हनुमन्त सहाय, और वसन्त- 
कुमार को आजन्म कंद की सजा दी गई। चीफ कोर्ट में अपील होने पर लाला 
हनुमन्त सहाय की सजा घटकर ७ वर्ष रह गई, शेष सजाएं बहाल रहीं। 
यह उस युग का न्याय था। अदालत ने भी स्वीकार किया कि बम फेंकनेवाला 
व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। भाई वालम्‌कुन्दजी की फांसी की' सजा रद करके 
केवल जेल को सजा शेष रखी गई थी। मा० अमीरचन्द, श्री अवधविहारीलाल 
ओर वंसन्तकुमार को मृत्युदण्ड दिया गया। कहते हैं कि जब अवधबिहारीलाल को 
फांसी देने का समय आया तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि “तुम्हारी अन्तिम इच्छा 
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क्या है ? ” उत्तर मिला, “यही कि अंग्रेजी राज्य नष्ट हो जाय ।” इस पर अंग्रेजों ने 
कहा, “अब मृत्य के समय तो शान्त हो जाओ।” देशभक्त ने कहा--- हमें शान्ति 
कंसी ? मैं तो चाहता हंं कि यह आग और जोर से चारों ओर भड़के, जिसमें तुम, 
हम और हमारी दासता सव जलकर राख हो जाय। 


गदर पार्टी का विस्तृत संगठन 


सत्याग्रह से पूर्व के काल में ब्रिटिश राज्य फो पलटने के लिए जो सबसे गम्भीर 
और विस्तृत आयोजन किया गया' वह गदर पार्टी के नाम से विख्यात है। उसका 
प्रत्येक सदस्य सशस्त्र कान्ति का समयक था। उस पार्टी की स्थापना को' चर्चा 
इससे पूर्व आ चुको है। यहां हम उसकी विविध और फंली हुई प्रवृत्ति का संक्षिप्त 
विवरण देंगे। 

हम इससे पूर्व, लाला हरदयाल एम० ए० की अद्भुत प्रतिभा, ज्वलच्त देश- 
भक्ति और उनके द्वारा पंजाब तथा दिल्ली में उत्पन्न की गईं विचार-क्रान्ति का _ 
वृत्तान्त सुना चुके हैं। जब उन्हें सरकार को अशुभ कामनाओं से प्रेरित होकर 
देशत्याग करना पड़ा, तब वह पहले लन्दत गये और वहां के वातावरण को अपने 
अनुकूल न पाकर प्रेरिस और फिर वहां से अल्जीरिया चले गये। कुछ दिन वहां 
निवास करने के अनन्तर उनके मन में यह विचार घर कर गया कि देश को स्वतंत्र 
कराने के लिए महारथी अर्जन की तरह घोर तपस्या करने की आवश्यकता है। इस 
संकल्प को मन में छेकर वह अमरीका के पश्चिमी प्रदेश में मार्टिनीज़ नामक द्वीप 
में जाकर रहने लगे। वहां का उनका जीवन एक तपस्वी का-सा था। एक छोटी- 
सी खोली में रहते थे, और प्रतिदिन पहाड़ी पर जाकर साधना किया करते थे। 
आप विना विस्तर के भूमि पर सोते, अनाज और आल उबारूकर खाते, और 
सारा दिन पठन-पाठन या ध्यान में व्यतीत करते थे। उन दिनों रालाजी के हृदय 
में यह प्रश्न उठने लूगा था कि क्‍यों न महात्मा व॒ुद्ध की भांति तप करके एक नये 
वर्म की स्थापना की' जाय। कहा जाता है कि भाई परमानन्दजी, जो उन दिलों 
अमरीका पहुंचे हुए थे, मार्टिनीज़् जाकर लालाजी के पास रहे। इसी बीच में 

उनका जो परस्पर विचार-विमर्श हुआ उससे लछाछाजी फिर इस संसार में वापिस 

आ गए, और हारव्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के उपाध्याय का कार्य 
करने लगे। 

लालाजी की प्रतिभा तो चमत्कारपूर्ण थी ही। थोड़े ही समय में उनकी- ख्याति 
अमरीका के विश्वविद्यालयों में फैल गई, और कई अमरीकन विद्वान्‌ उनके भक्त 
वन गए। वहां के कई समाचारपत्रों ने उन्हें हिन्द ऋषधि' की उपाधि दे दी । 

लालाजी के विचारों ने फिर एक वार पलूटा खाया, और बह कम्यनिज््म की 
ओर झूक गए। अमरीका सदा ही कम्यूनिस्ट विचारों का विरोधी रहा है। नई 
विचारधारा के कारण लछाछाजी को अमरीका के शिक्षणालयों से सम्बन्ध तोडना 
पद्म. और वह स्वतंत्र होकर राजनीति की ओर मुड़ गए 


श्टट भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


१९१३. के मई मास की १० तारीख के दिन आपने कंलीफोनिया में कुछ 
भारतीय देशभक्‍तों को एकत्र करके गदर पार्टी (क्रान्तिकारी दल) की स्थापना 
की। जो देशभक्त उस पार्टी की स्थापना के समय उपस्थित थे, उनके नाम ये हैं- 
(१) पं० जगतराम (२) सरदार कर्तारसिह (३) सरदारसिंह डक्‍की (४) 
रूढसिंह बिज्जल (५) श्री तारकनाथ दास (६) बा० गोविन्दविहारीलाल | 

उसी समय यह भी नि३चय किया गया कि पार्टी की ओर से गदर नाम का 
एक पत्र जारी किया जाय । छापाखाने का नाम यगान्तर आश्रम प्रेस” रखा गया। 
गदर' का प्रकाशन १९१३ के नवम्बर मास में आरम्भ हुआ। वह हिन्दी, उर्दु, 
गूरुमखी ओर गूजराती भाषा में प्रकाशित होता था। उसके सम्पादक बा० गोविन्द- 
विहारीलाल थे। यह पत्र भारतवासियों को जोरदार भाषा में राज्य-क्रान्ति करने 
के लिए ,ललकारता था। अनेक रुकावटों के होते हुए भी यह पत्र खुले या गुप्त 
रूप में उन सभी देशों में पहुंच जाता था, जहां भारतवासी रहते थे। 

इस पार्टी और पत्र ने भारतीय देशभवतों के हृदयों में जो उत्तेजना उत्पन्न 
की थी, वह स्थान-स्थान पर फूट पड़ी, जब १९१४ में पहले योरोपियन महायद्ध 
में इंग्लेण्ड ने पदार्पण किया । ब्रिटिश साअआ्राज्य के संकट को गदर' के संचालकों 
ने अपना चिरप्रतीक्षित अवसर समझा और भारत में और भारत के बाहर अपनी 
काररवाइयां आरम्भ कर दीं। कामागाटामारू जहाजु और बजबज के दंगे का 
वृत्तान्त हम सुना आये हैं। उसकी तथा वैसे ही अन्य काण्डों की योजना करनेवाले 
या तो गदर पार्टी के सदस्य थे अथवा उनके प्रभाव में आये हुए व्यक्ति थे। 

गदर पार्टी के कनाडा-प्रवासी देशभक्त भारतीयों में से भाई भागसिह और 
भाई वतनरसिह की कहानी रोमांचकारी है।*सरदार भागर्सिह का जन्म पंजाव 
के एक साधारण जमींदार कुल में हुआ था। अपने प्रयत्न से बढ़ते-बढ़ते वह -कनाडा 
पहुंचकर अच्छे व्यापारी बन गए। गदर पत्र निकलने पर वह न केवल उसके 
पाठक बने, आथिक सहायता भी करते रहे। जब कनाडा में कामागाटामारू 
जहाज के यात्रियों पर प्रतिबन्ध लगने लगा तब जिन देशभकक्‍तों ने किश्तों का धन 
एकदम अदा करके संकट को टालछा था, भाग्सिह उनके मुखिया थे। इन कारणों 
से. इमिग्रेशन विभाग के सरकारी अधिकारी भागसिह और उनके साथियों पर 
देर से दांत पीस रहे थे। उन्होंने कई बार यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि वह 
किसी दिन भागसिंह को गोली का शिकार बनाकर छोड़ेंगे। आखिर एक निद 
उनका दाव॑ चल गया। भाई भागसिंह एक सिख भाई के मृतक संस्कार में गये, 
और गरुद्वारे में ग्रन्थ साहिब का पाठ करने लंगे। पाठ के पश्चात्‌ आप भत्था टेकने 
के लिए झुके ही थे कि वेलासिह नाम के एक सिख ले पीछे से उत्त पर गोली दाग 
दी। गोली छाती को पार करती हुई फेफड़ों में जा घुसी । भाईजी घायल दशा में 
अस्पताल ले जाये गए। बहां जब उनका लड़का सामने आया तो उन्‍होंने 
कहा---'यह लड़का मेरा नहीं, कौम का है। इसे दरबार में ले जाओ। मेरे पास क्‍यों 
लाये ?” आपरेशन करके गोली निकाल दी गई, परन्तु उनका जीवन न बच 


सद्मस्त्र ऋत्ति के सिपाही १८९ 


' स्का। भाई भानसिंह शत्रु की गोली के शिकार होकर वीरगति को प्राप्त 
ह्रों गए। 

जिस समय वेलासिंह ने भाई भागसिह पर गोली चछाई, उस समय भाई 
बतनसिह पास ही थे। भागसिंहजी के गोली रूगती देखकर वतन का खून खौल 
उठा। वह वेलासिंह को पकड़ने के लिए रूपके तो वेलासिह ने एक के बाद दूसरी 
७ गोलियां वतनर्सिह पर छोड़ीं। उन सात गोलियों को शरीर में लिये हुए 
वतनर्सिह आगे बढ़ता गया और अन्त में वेलासिह की गर्देन जा पकड़ी । रक्त बहुत 
जा चुका था, इस कारण वेलासिह छटठकर भाग गया, परन्तु वतनर्सिह को वह 
अमर-पद प्रदान कर गया, जो केवल युद्ध में प्राण देनेवाले शूरों को प्राप्त होता है। 


पंजाब में क्रान्ति की चिनगारियां 


१९१४ के अन्त में उत्तरी अमरीका और कैनेडा से स्वदेश में छोटे हुए भार- 
तीयों की संख्या लगभग ६ सहखत्र तक पहुंच गई थी। इनमें से ९९ फोसदी सिख थे। 
उनमें से अधिकतर लोगों को तो देश में आने पर या तो जेलों में डाल दिया गया, 
अथवा नजरबन्द कर दिया गया। शेप अपने-अपने घरों को चले गए। उनमें से 
कुछ तो घर के काम-काज में लूग गए, परन्तु वहुत-से ऐसे देशभक्त भी थे, जिनके 
मन में स्वाधीनता की लगन आग की भांति जल रही थी। वे घरों में चैन से न बैठ 
सके, और कहीं सम्मिलित रूप में तो कहीं अलूग-अछग विद्रोह की योजना में लग 
गए। आगामी कुछ वर्षों में अंग्रेजी राज्य को पलटने के जितने संगठित प्रयत्न पंजाब 
में किये गए उतने उन्हीं वर्षो में शायद दूसरे किसी प्रान्त में नहीं हुए | पंजाब और 
दिल्‍ली में विप्लव के जो आयोजन हुए उनकी प्रेरणा करनेवालों में श्री रासविह्री 
बोस और श्रों शचीच्द्र सान्याल मुख्य थे। 

पंजाब में ऋनच्ति की सव योजनाओं और उनके कारण प्राणों की आहति 
देनेवाले देशभक्‍तों का पूरा विवरण देना यहां सम्भव नहीं। केवल कुछ उदाहरण 

े ही पर्याप्त होगा। 

फिरोजपुर में एक राजनीतिक डकंती के सिलसिले में कुछ आदमी पकड़े गए। 
उस अवसर पर एक थानेदार गोली से मारा गया। इस अपराध में ७ व्यक्तियों को 
फांसी दी गई। जिस आठवें व्यक्ति को फांसी दी गईं वह ननन्‍्धासिह था। जब 
जज ने उसे फांसी का हुक्म सुनाया तो कहा--- जो सात आदमी पहले फांसी 
पर चढ़ाये गए थे, वे असली अपराधी नहीं थे, अस्तठी अपराधों यह है, जिसे जाज 
फांसी का हुक्म दिया जा रहा है।” तात्पयय यह हुआ कि पहले ७ व्यक्तियों को 
अत्तल अपराधी के न मिलने से कानून का पेट झरुते के लिए फांसी पर चढ़ाया गया 

था। पंजाब के अन्य कात्तिकारी शहीदों में से डा० नयुरासिह, श्री वनतासिह, 
सरदार रंगासिह, सरदार उत्तमसिह, सरदार वीरसिह, जा० सरूइसिह, श्री 
कंहरत्िह, शी जीवनसिह, बा० हरनामसिह आदि के वास विशेष रूप से उल्केख- 
नीय हैं। इनमें से प्रत्येक सेनिक्त के साथ दो-दो चार-चार अन्य सैनिक भी वलि 


१९० भारतीय स्वाघोनता-संग्राम का इतिहास 


वेदी पर चढ़ते रहे। पं० काशीराम एक उत्साही व्यापारी थे। सरकार ने उनको 
हजारों की सम्पत्ति जब्त कर ली। उनके साथी रहमत अली झ्ाह को फांसी पर 
लटका दिया गया। 

१९१५ में पंजाब में एक संगठित ओर विज्ञाल कान्ति की योजना तेयार की 
गई। योजना का रूप यह था कि २१ फरवरी १९१५ के दिन सारे उत्तरी भारत में 
एक साथ विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की जाय। इस योजना के संचालकों में 
रासविहारी और शचीद्ध के अतिरिक्त पंजाब के श्री कर्तारसिह, श्री जागत॒सिह 
आदि अनेक पंजाबी देशभक्त भी शामिल थे। पंजाबी यद्ध में जितने तेज हैं, पढ- 
यन्त्र में उतने ही अनाड़ी हैं। पंजाब में सीधे संघर्ष देर तक चलते. रहते हैं, परच्चु 
पडयन्त्र बहुत शी त्र फूट पड़ता है। विप्लव की योजना के साथ भी वही हुआ। 
योजना का सूराग सरकार को लग गया, जिससे योजना गुब्बारे की तरह शी घ्र ही 
फट गई; परन्तु अपना स्थायी असर अवश्य छोड़ गई। उसके कारण प्रान्त-भर में 
ऋ्रान्तिकारियों का ऐसा जाल-सा फैल गया कि उसे समेटने के लिए सरकार को पूरी 
शक्ति लगानी पड़ी। संकड़ों गिरफ्तारियां हुईं, और लछाहौर पड्यन्त्र केस नाम के 
तीन बड़े-बड़े मकदमे चलाये गए। कऋान्ति की चिनगारियों को शान्त करने के 
लिए पंजाब में भारत रक्षा कानून ( 70०८४08८९ ० ऐतां० 8०६४ ) लागू किया 
गया, जिसके अनुसार पड्यन्त्र-सम्बन्धी अभियोग स्पेशल ट्रिब्यूलल के सामने पेज 
किये जाते थे। 

पहला अभियोग ६१ व्यवितयों पर चलाया गया, जिनमें सर्वेश्री पृथ्वीसिह, 
पं० परमानन्द, श्री कर्तारसिंह, भाई परमानन्द, विनायक गणेश पिंगले, जगत्‌सिह 
आदि देशभक्त प्रमख थे। अभियोग में सरकार की ओर से ४०० गवाह पेश किये 
गए। जजों ने अन्त में २४ व्यक्तियों को फांसी का हुक्म दिया, और अन्‍्यों को काले- 
पानी आदि के दण्ड प्रदान किये। सबसे अधिक आरोप कर्तारसिह पर लगाये 
गए थे। मृत्युदण्ड सुनकर उस वीर ने कहा--०फ्रश्यां: ए०ए ! ” कहते है. 
मृत्युदण्ड की आज्ञा और फांसी लगने के बीच के दिनों में कर्तारसिंह इतना प्रसन्न 
रहा कि उसका वजन १० पौण्ड बढ़ गया। अन्त समय तक बह भारत माता 
की जाय” पुकारता रहा। दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में ७४ अभियुक्त बनाये गए 
थे। इस अभियोग में सर्वश्री बलवन्तर्सिह, मथराधिंह, बनतासिह, वीरसिंह 
आदि को फांसी की तथा ४२ अभियकतों को कालेपानी की सजा दी गई। 

तीसरा लाहौर षडयन्त्र केस १२ व्यक्तियों पर चलाया गया। इस केस के 
फलस्वरूप सर्वश्री उत्तमसिह, अरूड़सिंह, केहरसिह, जीवनस्सिह आदि को मृत्यु- 
दण्ड मिला। 
सिगापुर में सेनिकों का विद्रोह 


२१ फरवरी का दिन उत्तरी भारत में क्रान्ति के लिए नियत किया गया था। 
पड़्यन्त्र के समय से पूर्व फूट पड़ने से प्रान्त में तो सफलता नहीं हुई, परन्तु उसी 


सशस्त्र छान्ति के सिपाहों 2२? 


दिन सिगापुर में बहुत-स भारतीय सैनिकों ने अंग्रजी सरकार के विरुद्ध झ्षण्ठा सड़ा 
कर दिया। कुछ समय के लिए तो सारी सिंगापुर की छावनी पर विद्रोही से निक्रा 
पग कब्जा हो गया। परन्तु सिंगापुर में कहीं से भी मदद नहीं पहुंच सकती थी । 
जीन-की-आन में अंग्रेजी, रूसी और जापानी जहाजी वेड़ों ने सिग्रापुर को चारों ओर 
से घेर छिया। विद्रोही सैनिक सप्ताह-भर वड़ी दुढ़ता से ड़ते रहे, परन्तु साधारण 
बन्‍्दूफ हाइट्जर तोपों का सामना कहां तक करती। विद्रोही सिपाही पराजित 
होकर जंगलों में भाग निकले, जहां अंग्रेज सिपाहियों ने पीछा करके प्रायः उन सः 
पं पक छिया और कोर्ट-मार्गछ के सुपुर्दं कर दिया। 


रेशमी रूमाल का पड्यन्त्र 
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टर्कीके एक बड़े अफसर का दिया हुआ जो ग़्ालिवनामा' (आदेशपत्र) पाया गया, 
उससे षड़यन्त्र का अन्तिम लक्ष्य राजनीतिक ही प्रतीत होता है। ग्रालिवनामा का 
आवद्यक अंश निम्नलिखित है 
एशिया, योरप और अफ्रीका के मसलमानों ने सब प्रकार के हथियार उठा 
लिये, और जिहाद में शामिल होकर खदा के रास्ते में मिल गए। ओ म॒स्लिम 
लोगो, उस ईसाई सरकार पर हमला कर “दो जिसने तुम्हें दवा रखा है। 
अपनी कोशिशों में देर तु लूग्ओ, मजबूती से काम करो, और दुश्मन के लिए 
मन में नफरत और दुश्मनी का अहसास लेकर उसका गला घोंट दो। 
यह पडयन्त्र भी अन्य षड्यन्त्रों की भांति कुछ करने के पहले हो दवा दिया 
गया। 

१९ १४ में बर्मा में भी कुछ मुसलमान नौजवानों ने ऋान्ति का आयोजन किया 
था। वह बर्मा षड़यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस षड्यन्त्र की प्रारम्भिक 
प्रेरणा टर्को से मिली थी, परन्तु अन्त में वह गदर पार्टी की एक शाखा के रूप में परि- 
णत॒ हो गया। उसके संचालकों में फायम अली और अली मुहम्मद सिद्दीकी नाम 
के दो मुसलमान युवक मुख्य थे। यह योजना भी वैसी अन्य योजनाओं के समान 
सफल होने से पूर्व ही सरकार के काव में आ गई और तोड़-फोड़ दी गई। 

वन्दावन के प्रेम महाविद्यालय के प्रसिद्ध संस्थापक राजा महेन्द्रप्रतापजी 
१९१४ में भारत से योरप चले गये थे। आप वहां स्विटजरलेण्ड होते हुए जंमनी 
पहुंचे, और जर्मन केसर से मिलकर भारत को स्वाधीन कराने में सहायता मांगी । 
कंसर ने आपका स्वागत तो खूब किया, परन्तु अफगानिस्तान का रास्ता दिखा दिया। 
अफगानिस्तान के अमीर ने उस समय अंग्रेजों से उलझना उचित न' समझा, परन्तु 
राजा साहब वर्षों तक अपने प्रयत्न में लगे रहे। अन्त में आपने यह अनुभव करके 
कि सभी राष्ट्रों में स्वार्थ की मात्रा बहुत अधिक है, विश्ववन्धुत्व का प्रचार आरम्भ 
कर दिया। 


सशस्त्र कऋान्तियों का परिणाम 


इस अध्याय में सशस्त्र क्रान्ति के संगठनों का और क्रान्ति के सिपाहियों के बलि- 
दानों का जो विवरण दिया गया है, वह सर्वथा अधूरा है। यहां पुरा विवरण देता 
ने अभिप्रेत था और न सम्भव। यहां तो कुछ दृष्टान्त देकर यह दिखाना अभीष्ट 
था कि देश में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग-जेसी संस्थाओं के राजनीतिक आन्दोलन 
के साथ-साथ सशस्त्र क्रान्ति करने के प्रयत्न भी हो रहे थे। 

जिन देशों में, विदेशी अथवा अत्याचारी राज्यों से मुक्ति पाने के प्रयत्न हुए 
हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें ग॒प्त षड़यन्त्र अथवा सशस्त्र ऋान्ति के 
छुंटपुटे संगठन न बनाये गए हों। वे संगठन पुरी तंरह कहीं भी सफल. नहीं हुए 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने-आपमें जहां अत्यन्त स्वाभाविक होते हैं, वहां 
उनकी उपयोगिता भी होती है। अत्याचार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आतंक है। 


रोलट ऐक्ट १९३ 


यह प्रकृति का नियम है, जिसे न अब तक कोई टाछू सका और न ठाल सकेगा। 
अत्यन्त बुद्धिमत्ता और दूरदशिता से आप उस नियम को कुछ समय तक और कुछ 
दूर तक दबा सकते हैं, परन्तु ऐसे प्राकृतिक नियमों की यह प्रवृत्ति होती है कि दवाव 
के हटठते ही सिर उठा लेते हैं। इस दृष्टि से विदेशी तथा अत्याचारी शासतों में 
सशस्त्र क्रान्ति के षड़यन्त्रों या खुले प्रयत्नों का होना स्वाभाविक है। यदि वह रोग 
का इलाज नहीं, तो कम-से-कम रोग का लक्षण अवश्य है। 

इसके अतिरिक्त सशस्त्र क्रान्ति करनेवाले देशभकतों का देश पर एक और 
उपकार भी है। आप चाहे तो उन्हें देश के दीवाने कह सकते हैं, परन्तु इतना 
तो, मानना ही पड़ेगा कि उनके बलिदानों के समाचारों ने देशवासियों के हृदयों 
में स्वाधीनता की अग्नि प्रज्वलित करने में चकमक का काम किया। जब बह खुदी- 
राम वोस के गीता हाथ में लेकर फांसी पर चढ़ने और अवधविहारीछाल के हंसते- 
हंसते झूल जाने के समाचार पढ़ते थे, तो उनकी आंखों में आंसू भर आते थे, 
शरीर में रोमांच हो जाता था, परन्तु गवं के मारे माथा ऊंचा भी हो जाता था। 
उनके हृदय देश के स्वाधीनता-यज्ञ में आहुति वनने के लिए उतावले हो उठते 
थे । ऐसे वलिदानों से देश का वातावरण कान्ति के उस दौर के लिए तेयार हो रहा 
था, जिसका अब आरम्भ होने को था। 


2 
रॉलट छऐक्ट 


जब सन्‌ १९१९ ने पृथ्वी पर अपना पहला चरण रखा, तव भारत का अन्तरिश्ष 
काले-काले बादलों से आच्छादित था। १९१८ के नवम्बर मास में योरप का पहला 
महायुद्ध समाप्त हो गया था। जमेनी और उसके साथियों को पूरी तरह परास्त 
करके वह पक्ष जीत गया था, जिसका सबसे बड़ा भागीदार ब्रिटेन था। उस जीत 
ने भारत के वातावरण को विल्कुल बदल दिया था। युद्ध के दिलों में अंग्रेज शासकों 
में जो थोड़ा-सा विनय का भाव दिखाई दिया था, वह विजयी होने पर काफूर 
हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ एक देशभकक्‍त के इस कहने पर कि यदि 
इंगलेण्ड भारतवासियों की इच्छा को पूरा नहीं करेगा, तो उसका परिणाम बहुत 
बुरा होगा प्रयाग के ऐंग्लो-इण्डियन पत्र 'पायनियर' के सम्पादक ने एक वावय लिखा 
था, जो उस समय के अंग्रेजों को गवित मनोवृत्ति का नमूना था। उसने लिखा था : 
“क्या ये लोग समझते हैँ कि वह ब्रिटिश केसरी, जो अभी-अभी संसार के 
सबसे वड़े युद्ध में से विजयी होकर निकला है, ऐसी फजुछ घमकियों से डर 
जावगा ? 
ऐसा गद दूसरी ओर बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न किये विना नहीं रह सफता। 
१३ 
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न रहें। इस बिल में यह्‌ विधान भी रखा गया था कि जिस व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध 
अपराध करने का सन्देह हो, उससे ज़मानत ली' जा सके, और उसे किसी विशेष 
स्थान पर जाने तथा विशेष काये करने से रोका जा सके। किसी ऐसे व्यक्ति को 
आज्ञा देने से पहले, मामले की जांच एक जज और एक ग़रसरकारी आदमी द्वारा 
की जाय। प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी व्यक्ति 
को, जिस पर उन्हें सन्देह हो गिरफ्तार करके कहीं नज़रबन्द कर सकती हैं और 
यदि सन्देहास्पद आदमी जेल में हो तो उसे वहीं रोककर रख सकती हैं। 

दूसरा बिल, जिसका उद्देश्य साधारण फौजदारी कानून में स्थायी परिवर्तन 
करना था, अधिक विस्तृत था। उसमें किसी राजद्रोही समझे जानेवाली सामग्री 
का प्रकाशन या वितरण करना या करने के लिए अपने पास रखना, ऐसा अपराध 
करार दिया गया था, जिस पर जेल का दण्ड मिरू सकता था। सरकारी गवाह 
बन जानेवाले की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। किसी भी ऐसे आदमी 
से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने के कारण दण्ड मिल चुका हो, दो वर्ष 
तक की नेकचलनी की जमानत लेने का अधिकार अधिकारियों को दिया गया 
था। 

रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर देश में जो बेचेनी पैदा हुई थी, बिलों के प्रकाशित 
होने पर वह सौगूना बढ़ गईं। जब ६ फरवरी १९१९ के दिन सर विलियम 
विन्सेण्ट ने रौलट बिलों को बड़ी कौंसिल में उपस्थित किया, तब सरकार को यह 
देखकर आइचरय॑ हुआ कि न केवल कौंसिल के वाहर अपितु अन्दर भी कड़े विरोध 
का भाव विद्यमान है। ८ 

बिलों के प्रति देश में विरोध का जो भाव था, वह १९१८ के दिसम्बर मास 
के अन्त में दिल्‍ली के कांग्रेस अधिवेशन में प्रकट हुआ। वह अधिवेशन २६ दिसम्बर 
को पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ था। स्वागताध्यक्ष हकोम 
अजमल खां थे। वह अधिवेशन वस्तुतः: समाप्त होते हुए राजनीतिक युग का 
अन्तिम और आनेवाले युग का प्रथम पदन्यास था। पंडाल उस मंदान में बताया 
गया था, जहां अब लाजपतराय मार्कट खड़ी है। उस समय वह पीपल पार्क 
के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें पीपछ का एक विज्ञालल पेड़ था जिसकी छाया में 
प्रसिद्ध पत्थरवाला कुआं था। वहां दिन में हजारों व्यक्ति ठण्डा जल पीते और 
विश्राम करते थे। पहले उस पीपल के नाम से ही उसे पीपल पाक कहा जाता था, 
परन्तु जब उसमें सार्वजनिक सभाएं होने छग गईं, तब अंग्रेजी के (9८०7८ शब्द 
के आधार पर वह जनता का मैदान बन गया । 

कांग्रेस के उस अधिवेशन को पुराने युग का अन्तिम पग कहा गया हैं, क्योंकि 
उसके मंच पर अन्तिम बार नवीनतम कट के अंग्रेजी सूट, चरचराते हुए शू, और 
शानदार हैट दिखाई दिये। जब अगला अधिवेशन अमृतसर में हुआ, तब तक देश 
के वातावरण में क्रान्ति आ चुकी थी। इंग्लैणए्ण और भारत के बीच में दिल्‍ली 
के घण्टाघर पर, भौर जलियांवाला बाग में भारतवासियों के दघिर की धारा बह 
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चक्की थी, जिसने उस सायाजार को काटना आरम्भ कर दिया था, जो एक शताव्द 
से भारटवासियों को ग्रसे बैठी थी। १९१९ के अन्त में अंग्रेजी नाम ओर अंग्रेजो 
टीपटाप का जादू बहुत कुछ उड़ चुका था। 

दिलछी की कांग्रेस में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार हुए। उनमे से मुख्य 
दो थ। पहजछा प्रस्ताव शासन-सुधारों के सम्बन्ध में था। उसमें सांटगू-चेम्सफोड़ 
योजना को अपर्याप्त बतलाते हुए यह घोषणा की गई थी कि भारत उत्तरदायित्व- 
पृर्ण घासन के सर्वथा योग्य है, और इस आवार पर पूरे उत्तरदायित्व की मांग 
पेश की गई। 

सालट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा गया था कि वह अत्यन्त प्रतिक्रिया- 
वादी है, आर यदि उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया तो शासन-सुवा रो 
को व्यावहारिक रूप देने में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस बात पर जोर दिया गया 
कि भारत रक्षा कानन, प्रस कानन, सभावन्दी कानून, क्रिमिनेल ला अमण्डसण्ट 
एक्ट, रगलेशन्स आदि सभी दमनकारी राजनियमों को कानून की किताब में से 
निकाल देना चाहिए। जब तक वे प्रचलित रहेंगे, देश में शान्ति की स्थापना नहीं 
हो सकती | 

सरकार को कांग्रेस का मत विदित हो चका था। स्माचारपत्रों में रोजट 
रिपोर्ट और उस पर आधारित विलों का कठोर विरोध किया जा रहा था, फिर 
नी सरकार ने उन्हें छोड़ा नहीं और वड़ी कौंसिल के फरवरी १९१५९ के अधिवेशन 
मैं उन्हें स्वीकृति के लिए उपस्थित कर दिया। 

भारतोय प्रतिनिधियों ने विछों का डटकर विरोघ किया। प० नदतमोहनल 
मालवीय, श्रीयत्त विट्ठछ भाई पटेल, मि० महम्मद अलो जिन्ना, श्री म्जकूछ हक 
तया श्रीयत श्रोनिवास द्यास्त्री आदि छोकनेताओं ने सरकार को समझाने का बहलत 
यत्व किया कि इस प्रफार के विषेले काननों के स्वीकार करने से देश में असन्तोष 
की जरग्नि शान्त होने की जगह मोर अधिक प्रचण्ड हो जायगी, परन्तु सरकार ने 
एम ने मानी | सरफारी सदस्य और उनके कुछ नारतीय वर विदों ने काले काननो 
के समर्भन में यह यक्ति दो कि उनका उदेश्य रासननीतिक आन्दोझ़न को दवाना 
नी, जपित देश को आतंकवाद से छठ़ाना है। देश सरकार हग इस यविल की 
नि यारता को वर्षों के फट अनभव से जावे चऊा या। मो रस्सी आतंकयाद के सास 
इन उनाई माता थो. पह प्रायः राजनीतिक जान्रोलन के गछे ने कागी जाती ॥ी। 

पनंस ने स्पष्ट पिरोध किया, तमासारपंनों ने घार प्रतियाद किया, भोद 
पंनि दा भारतीय सदस्यों ने रास्यार चेताउनोी दी, परुला सारफार अपने 
पर इऊी शी । विरोध को उम्रता को देखकर उसने फैले इतला हिया कि दुसरे 
दिए थी 9. संगंध के छिए स्थगित फर दिया, जोर माच +: तीसरे सघ्ताह मे 
एओआ पघिछ सरगगरी घबठमत से पास कर दिया बया। 

से दट्गर उउसुपस्त भारखयानयों ही उाती में जोर बा पसा मारकर अंग्रेजी 
सारभाएर ने उसे पूर्से तरट नंगा दिया। 


२ ७0७ 


भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


+ मत उन पर लगाई गईं थी। तात्कालिक पोलिटिकल एजेण्ट से इसकी शिका- 


यत होने के कारण मेरे भाई के बारे में उनका खयार खराब हो रहा था। 
इस' अफसर से मैं विलायत में मिला था। बल्कि कह सकता हूँ कि वहां उसने 


 मझसे मजे की दोस्ती जोड़ी थी। भाई ने सोचा कि उस परिचय से लाभ 


उठाकर मैं पोलिटिकल एजेंण्ट से दो शन्द कहूं, और उन पर जो खराव असर 
पड़ा है, उसे मिटाने की कोशिश करूं। मुझे यह बात तनिक भी न रुची । 
इच्छा न रहते भी बड़े भाई के आग्रह से गान्धीजी ने उस अंग्रेज अफसर से 
मुलाकात की। उस म॒छाकात का वर्णन गान्बीजी के शब्दों में पढ़िए 
भाई की बात मैं ठाल न सका। अपनी इच्छा के विरुद्ध मैं गया। मुझे 
अफसर के पास जाने का कोई हक नहीं था। जाने में मेरा स्वाभिमान भंग 
होता था। इसका मझे खयाल था। फिर भी मैंने मिलने का समय मांगा। 
वह मिला, और मैं मिलने गया। मैंने पुराने परिचय की याद दिलाई, पर 
मेने तुरन्त देखा कि विकायत और काठियावाड़ में अन्तर हैं। अपनी कुर्सी 
प्र विराजे हुए अफसर और छुट्टी पर गये हुए अफसर में भी भेद है। साहिब 
ने परिचय स्वीकार किया, पर इस स्वीकृति के साथ ही वह अधिक तन गया। 
यह मैंने उसकी अकड़ से देखा, और उसकी नज़र में पढ़ा, मानो वह कह रही 
थी कि इस परिचय का लाभ उठाने ही तो तुम नहीं आये हो न ? यह समझते 
हुए भी मेने अपनी कहानी शुरू की। साहिब का धेयें लुप्त हो गया। 
तुम्हारे भाई खटपटिये हैं। तुमसे मैं ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता। . 
मुझे समय नहीं है तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो बाकायदा दर्ख्वास्त 
दे। यह जवाब काफी था, ठीक था; पर ग्रज तो वावली होती है। मैं 
तो अपनी कहानी कहें जा रहा था। साहब उठा “अब तुम्हें जाना चाहिए 
मैंने कहा--- पर मेरी बात तो/ पूरी सुन लीजिए ।' 
साहब बहुत खीझ गया। 'चपरासी' इसको दरवाजा बतलाओं। 
हजूर ! ” चपरासी दौड़ा आया। मैं अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था कि 
चपरासी ने मुझे हाथ लगाया और दरवाजे से बाहर कर दिया। ु 
इस दुःखजनक काण्ड का गान्धीजी के हृदय पर बहुत गहरा असर हुआ। घर 


जाकर उन्होंने उस अफसर को एक चिद॒ठी लिखी : आपने मेरा अपमान किया । 
चपरासी के जरिये मझ पर हमला किया। आप माफी न मांगगे तो आप पर 
बाकायदा मानहानि की नालिश करूंगा। 


साहब ने जवाब दिया--- तुम मेरे साथ असम्य रीति से पेश आये। जाने 


के लिए कहने पर भी तुम नहीं. गये । इससे मैंने चपरासी को तुम्हें दरवाजा दिखाने 
की ज़रूर कहा। चपरासी के कहने पर भी तुम दरवाज़े से बाहर नहीं गये । तब 
उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर देने के लिए जितना जरूरी था, उतना बलघप्रयोग 
किया। तुम्हें जो करना हो, वह करने को तुम भाज़ाद हो। 


यह उत्तर पाकर गान्चीजी की अन्तरात्मा तड़प उठी। पहले अपमान 
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किया, और अव क्षमा मांगने की जगह चैलेंज फेंक दिया। उन्होंने एक मित्र की मार्फत 
सर फीरोजशाह मेहता से सछाह ली। सर मेहता ने जो सलाह दी उसने गान्धीजी 
की मानो आंखें खोल दीं । सलाह यह थी : 
“गान्धी से कहो, ऐसे अनुभव तो सभी वकील-बैरिस्ट्रों को हुए होंगे। 
तुम अभी नये-नये हो। अभी विलायत की हवा तुम्हारे दिमाग में भरी है। 
तुम अंग्रेज अधिकारी को पहिचानते नहीं। तुम्हें चेन से बेठना हो, और दो 
पैसे कमाने हों तो इस जवाब को फाड़ फेंको । और जो अपमान हुआ है, उसे 
पी जाओ। मामला चलाने से फूटी कौड़ी भी न मिलेगी, उल्टे तुम हेरान- 
बर्बाद होगे। जीवन का अनुभव होना तुम्हें बाकी है। 
यह पूरी घटना हमने इसलिए उद्धृत की है कि हमारी सम्मति में गान्धीजी के 
जीवन में मानसिक क्रान्ति उत्पन्न करने में इस घटना का बहुत बड़ा हाथ था। 

वकालत के पेशे से यो सरकारी नौकरी से पैसा कमाने की भावना का यदि 
कोई अणु गान्धीजी के मन में विद्यमान था तो वह इस घटना से निकल गया। 
उन्हें एक ही प्रसंग में अपने देशवासियों की लाचारी, अंग्रेजों की मदान्धता और देश 
की दयनीय दशा का अनुभव हो गया, जिसने उनके भावी जीवन के मार्ग में प्रतिकूल 
परिस्थितियों की दीवार-सी खड़ी कर दी। | 

देव को गान्धीजी से अभी बहुत-सा काम छेना था, इस कारण अकस्मात्‌ 
उलझन को सुलझाने का निमित्त भी उत्पन्न हो गया। पोरबन्दर के एक मुसलमान 
ध्यापारी को अपने एक अभियोग के कागजात दक्षिण अफ्रीका ले जाकर वहां के 
बड़े बकीलों को मामला समझाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। वह 
व्यापारी गान्धीजी के बड़े भाई लक्ष्मीदास का मित्र था। व्यापारी के कहने से भाई ने 
गान्धीजी को दक्षिण अफ्रीका जाने पर राजी कर लिया। वह आसानी से राज़ी हो 
गए, क्योंकि अपने देश की परिस्थिति से वह बहुत कुछ निराश हो चुके थे। 

१८९३ में गान्धीजी जहाज से डरवन पहुंचे,। वहां से मुकदमे के काम से उन्हें. 
प्रिटोरिया जाना था। उनके लिए पहले दर्जे का टिकट खरीदा गया था। वह सामान 
रखकर पहले दर्ज में बंठ गए। रास्ते में एक गोरा उसी डिब्बे में बैठने के लिए आया। 
जब उसने एक काले आदमी को गाड़ी में बैठे देखा तो जाकर रेल के अधिकारियों को 
बला लाया। उन्होंने गान्धीजो से तीसरे दर्जे में चले जाने को कहा। गान्धीजी ने 
उतरने से इनकार किया। इस पर वे लोग पुलिस को ले आये, जिसने गान्धीजी को 
सामान-सहित बाहर निकारू दिया। गान्धीजी चाहते तो तीसरे दर्ज में वेठ सकते 
थे, परन्तु उन्होंने रात-भर वेटिंग रूम में पड़े रहना पसन्द किया। खब सर्दी थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि गान्धीजी उस रात सर्दी से ठिठरते और विदेश में भी भारतीयों 
के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार पर दुर्ईख़त होते रहे होंगे। अपने देश की राजनोतिक 
परिस्थिति के सम्बन्ध में गान्धीजी के हृदय पर गहरा आघात करनेवाली यह 
दूसरी घटना थी। 

पैसा कमाने या वकालत के पेशे की ओर गान्धीजी की बिलकुल रुचि नहीं थी | 


२०२ भारतीय स्वाबीनता-संग्राम का इतिहास 


भारतवासी होने के कारण अंग्रेजों द्वारा उनके आत्मसम्मान को जो आघात पहुंचे 
थे, उसने उनकी अन्तरात्मा को बेचेन कर दिया था। किसी आघात से हार्र मानना 
उनके स्वभाव के विरुद्ध था, इस कारण जब उन्हें यह समाचार मिला कि नैटठाल 
सरकार भारतवासियों को विवान सभा का सदस्य चुनने के मधिकार से वंचित कर 
देना चाहती है, तो वह इस अन्याय का विरोध करने के लिए एकदम खड़े हो गए। 
मानो मुसलमान व्यापारी को भारत के सुदेव ने ही प्रेरणा की थी कि उसने गान्धी- 
जी को दक्षिण अफ्रीका में भेजकर एक ऐसा आन्दोलन खड़ा करने का अवसर 
दे दिया, जो राजनीतिक क्षेत्र में बिलकुल नया था। 

महात्माजी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों ने जो शानदार 
सत्याग्रह बरसों तक चल्लाया, उसकी कहानी इस इतिहास के पाठक इससे पूबे के 
अध्यायों में पढ़ चुके हैं। यहां उसे न दुहराकर हम केवल यह दिखानो चाहते हैं 
कि दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं का गान्धीजी के जीवन पर क्या असर पड़ां, कौर 
ऐसे कौन-से कारण हुए जिन्होंने वे रिस्टर मोहनदास कर्मचन्द गान्धी को महात्मा को 
पदवी पर पहुंचा दिया। 

दक्षिण अफ्रीका में, सत्याग्रह का प्रारम्भ और संचालन करते हुए गान्धोजी ने 
चरित्र की तीन विशेषताए प्राप्त कीं। इससे पूर्व उनमें अपने विश्वास पर दुढ़ रहने 
की प्रवृत्ति तो थी, परन्तु आत्मविश्वास की कमी थी। जब उन्होंने पहले- 
पहल.वम्बई में वकालत आरम्भ की तब आत्मविश्वास की कमी' के कारण विरोबी 
बकोल के सामने बोलते या प्रतिपक्षी साक्षियों से जिरह करते घबराते थे। दक्षिण 
अफ्रीका के अधिकार-संग्राम ने उनके आत्मविश्वास की पुष्ट किया। 

इंग्लैण्ड की शिक्षा के कारण उममें पहले से ही धार्मिक कट्टरता का अभाव था। 
दक्षिण अफ्रीका में उनके आन्दोलन को न केवल सुसलमानों और हिन्दुओं से समान 
रूप में सहयोग प्राप्त हुआ, बल्कि अनेक योरोपियन भी सहयोगी बन गए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि उनका दृष्टिकोण बहुत अधिक असाम्प्रदायिक हो गया। 
अन्त में वह धर्म-भेद की परिभाषाओं के अस्तित्व को मानने से इनकार करने 
लगेथे। 

पहले इंग्लैण्ड के और फिर दक्षिण अफ्रीका के जीवन का गान्धीजी के जीवन पर 
बहुत गहरा प्रभाव यह पड़ा कि उनका योरप ओर अमेरिका के अनेक क्रान्तिकारी 
लेखकों के विचारों से सम्पकं हो गया। रस्किन, इमसन, थोरे आदि पाइचात्य 
व्चारकों के ग्रन्थों के अतिरिक्त वाइविल के कई हिस्सों ने अहिसा की भावना को 
क्रियात्मक रूप देकर, सविनय कानून-भंग, असहयोग और अन्त में सत्याग्रह-जेसी 
सजीव कल्पनाओं को जन्म दिया। सब से बढ़कर जिस विदेशी विचारक का गान्धी- 
जी पर असर पड़ा, वह रूस के महान्‌ ऋषि टालस्टाय थे। टालस्टाय के विचारों ने 
रूस में विचार-क्रान्ति का सूत्रपात किया था। जब गान्धीजी ने टाल्स्टाय के युद्ध- 
विरोधी विचार पढ़े तो वह उनके शिष्य बन गए और पत्र-व्यवहार द्वारा झ्ान्तिवाद 


ते 


की दीक्षा ग्रहण कर ली। 


का 


अहिसक राज्य-कान्ति का शंखनाद र०णरें 


चारों ओर से इतने संस्कारों को वही व्यक्ति अपने अन्दर एकत्र कर सकता है; 
जिसमें अच्छे संस्कार ग्रहण करने की शक्ति हो। इंग्लैण्ड, बम्बई और दक्षिण 
अफ्रोका से सत्संस्कारों को अपने अन्दर घारण करके गान्बीजो ने वह चमत्कारिक 
व्यवितत्व प्राप्त किया, जिसने उन्हें महात्मा पदवी का अधिकारी बना दिया। 


यु 
हि मर श्ज्य -ऋातन्ति का हंखना 
. अधिक शज्य-कान्ति का शंखनाद 


महात्मा गान्धी ने १८ मार्च १९१९ को सत्याग्रहियों के लिए निम्नलिखित 
प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित किया: ! 
“सच्चे हृदय से भेरा यह मत है कि इण्डियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट बिल 
सं० १ और क्रिमिनल ला अभेण्डमेण्ट बिरू सं ० २ अन्ययिपृर्ण हैं, और न्याय 
तथा स्वाधीनता के सिद्धान्तों के विधातक हैं। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक 
अधिकारों का हनन होता है, जिन पर भारत की और स्वयं अंग्रेजी राज्य की 
रक्षा निर्भर है। अत: में शपथपुवृक प्रतिज्ञा करंता हूं कि यदि इन बिलों को 
कानून का रूप दिया गया, तो जब तक उन्हें वापिस न लिया जायगा, तब तक 
मैं इन तथा अन्य ऐसे कानूनों को भी, जिसे इसके बाद नियुक्त की जानेवाली 
सत्याग्रह कमेटी उचित समझेगी, मानने से नम्नतापू्वंक इनकार कर दूंगा। 
में इस बात की प्रतिज्ञा करता हुं कि इस युद्ध में ईमानदारी के साथ, सत्य का 
अनुसरण करूंगा, और किसी के जान-माल को हानि नहीं पहुंचाऊंगा।* 
यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत रूप से भी ली जा सकती थी, और सामूहिक रूप 
से भी। | 

सत्याग्रह को घोषणा के साथ ही वम्बई में एक सत्याग्रह कमेटी स्थापित कर 
दी गई, जिसका उद्देश्य सत्याग्रह का संचालन करना था। 

देश में इस घोषणा ने मानो एक बिजली-सी दोड़ा दी। सहस्रों देशवासी 
सत्याग्रह का शंखनाद सुनकर न केवल सोते से जाग उठे, बल्कि स्वाधीनता-संग्राम 
में जूझने के लिए कमर कसकर खड़े भी हो गए। 

यह नहीं कि महात्माजी की सत्याग्रह-बोषणा का कहीं विरोध ही नहीं हुआ। 
लिबरल पार्टी के लोगों ने उसे देशहित का विघातक कदम बतलाया, और अब उनके 
चरण-चित्नों पर चलनेवाली श्रीमती एती बिसेण्ट ने महात्माजी को 'रांजनीतिक 
'बच्चा' कहकर उनके कार्यक्रम का उपहास किया। सत्याग्रह और महात्मा गान्धी 
के सम्बन्ध में श्रीमती विसेण्ट का यही छेख था, जिस पर लोकमान्य तिलरूक ने केसरी” 
में पुन्मूषिको भव' शीर्षक से चार स्तम्भों का अग्रल़ेख लिखकर श्रीमती एनी 
विसेण्ट के नैतिक जीवन का अन्त्येष्टि संस्कार कर दिया था। लोकमान्य तिलक ने 


एण्ड भारतीय स्वाधीनता-संग्राथ का इतिहास 


महात्माजी के आन्दोलन का स्वागत किया था। उनके हृदय में स्वाधीनता की 
अभिलाषा इतनी तीज़ थी कि वह उसके लिए किये गए प्रत्येक प्रभावशाली साधन 
का हृदय से स्वागत करते थे। 
महात्माजी को सत्याग्रह-घोषणा ने जो कई अद्भत चमत्कार किये, उनमे से 
एक यह भी था कि स्वामी श्रद्धानन्दजी को राष्ट्रीय संग्राम में लाकर खड़ा कर 
दिया। स्वामीजी इससे पूर्व प्रचलित राजनीति 
से अल्ग-थलूग रहते थे। वह उसे अवसरवादिता 
- की नीति समझते थे।- महात्माजी की सत्याग्रह- 
घोपणा होने पर, जिन नेताओं ने तुरन्त सत्याग्रह 
की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करके महात्माजी को 
सहयोगसूचक तार भेजे, उनमें पहला नम्बर 
स्वामीजी का था। आपने महात्माजी को तार 
दिया--- 
मेने अभी-अभी सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर 
हस्ताक्षर कर दिये हैं। इस धर्मयद्ध में सम्मिलित 
स्वासी श्रद्धानन्द होने से मैं बहुत प्रसन्न हूं। 
घोषणा के दो दिन पीछ दिल्‍ली में सत्याग्रह 
कमेटी ब न गई, जिसमें एक तिहाई संख्या मुसलमानों की थी। दिल्‍ली में सत्याग्रह 
कमेटी ।बनने का देश व्यापी प्रभाव हुआ। भारत के उत्तरी भाग में शायद 
ही ऐस कोई नगर या ग्राम होगा, जिसके प्रमख आय॑ं-समाजी और राष्ट्रीय 
विचारों के मुसलमान सत्याग्रह संग्राम में न कद पड़े हों। 
महात्माजी के प्रारम्भ किये हुए सत्याग्रह-आन्दोलन में सम्मिलित' होनेवाले 
मुसलमानों को दो श्रेणियों में बांठा जा सकता है। कुछ मुसलमान पहले से ही 
राष्ट्रीय विचार रखते थे। वे सत्याग्रह को देश को स्वाधीनता प्राप्त करने का एक 
उपयोगी साधन सम्नझकर उसमें शामिल हो गए। बहुत-से मुसलमान ऐसे भी थे जो 
टरकी की पराजय के कारण अंग्रेजों से नाराज थे। चाहे उनका यह विचार न हो कि 
खिलाफत का अन्त केवल अंग्रेजों ने ही किया है, तो भी प्रायः सभी मुसलमानों का 
विश्वास था कि खलीफा की शक्ति को बचाना अंग्रेजों का कर्तव्य था, और यदि 
अंग्रेज चाहते तो उसे बचा सकते थे। अंग्रेजों ने खिलाफत को समाप्त हो जाने दिया 
इस बात से भारतीय म सलमान अत्यन्त रुष्ट थे। उनके महात्माजी के आन्दोलन 
में सम्मिलित होने का यह भी एक मुख्य कारण हुआ। 
सत्याग्रह का मंगलाचरण इस घोषणा से किया गया कि ३० माच १९१९ के 
दिन देश-भर में दकानों तथा कारखानों की हड़ताल की जाय; और सब लोग एक 
दिव का उपवाप्त कर के हृदयों को शुद्ध करें। 
, बाद में हड़ताल का दिन बदरकूकर ६ अप्रेल कर दिया गया। परिवर्तेत की 
सूचना समाचारपत्रों में ज़रा देर से निकली । दिल्‍ली की सत्याग्रह कमेटी परिवर्तन 
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की सूचना प्रकाशित होने से पहले ही ३० मा के सम्बन्ध में सब आदेश और 
निर्देश निकार चुकी थी, इस कारण दिल्‍ली में भारत के अन्य स्थानों से एक सप्ताह 
पहले ही सत्याग्रह-युद्ध का डंका बज गया। उस दिन की विस्तृत घटनाओं का 
संक्षिप्त वर्णन डा० पट्टाभि के लिखे हुए "कांग्रेस के इतिहास से उद्धृत किया जाता है : 
“इसलिए वहां ३० माच को ही जलस निकला, और हड़ताल हुईं। इस दिन 

के जलस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों 

ने गोली मारने की धमकी दी। इस पर उन्होंने अपनी छाती खोल दी, 

और कहा---लो, मारो गोली।” बस गोरों की धमकी हवा में उड़ गई; 

छेकिन दिल्‍ली के रेलवे स्टेशन पर कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चली 

और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। 

जो लोग हताहत हुए उनमें हिन्दू भी थे, और भुसलमान भी । इस घटना का 
शहर के वातावरण पर चमत्कारिक असर हुआ। हिन्दू और मुसलमान मिलकर 
घी-शक्कर हो गए। हम शब्द की यह नई व्याख्या कि हमें ह॑ से हिन्दुओं और 'म' 
से मुसलमानों का बोध होता है, ३० मार्च को सरकारी गोलियों की कृपा का ही 
परिणाम था। उस दिन दोनों जातियों के शहीदों का रक्त मिलकर एक हो गया । 

दिल्‍ली में ३० मार्च की घटनाओं ने एक नये युग का सूत्र पात कर दिया। राष्ट्र 
की एकता के जो दृश्य उन दिनों दिखाई दिये, वे भारतवासियों के लिए भी नये थे, 
और सरकार के लिए भी । जब हिन्दू शहीद की अर्थी निकली तो उसे हकीम अजमल 
खां साहब ने कन्धा दिया ओऔर जब मुसलमान शहीद का जनाज़ा निकला तो 
उसके साथ कब्रिस्तान तक हिच्दुओं की भीड़ गई, जिसके नेता स्वामी श्रद्धानन्दजी 
थे। प० रामचन्द्र महोपरदेशक-जेसे प्रख्यात शास्त्रार्थ महारथी, और मौलाना 
अहमद सईद-जसे मुसलमानों के सर्वसम्मानित वायज़ एक मंच पर आकर सरकार की 
दम न-नीति की निन्‍दा कर रहे थे। एक दिन दिल्‍ली के अंग्रेज चीफ़ कमिश्नर ने शहर 
के हिन्दू तथा मुसकमान नेताओं को टाउनहाल में शान्ति स्थापना के सम्बन्ध में 
परामश के लिए बुलाया। जब सब लोग हाल में पहुंच गए तो शहर में मशहूर हो 
गया कि वहीं पर स्वामी श्रद्धानन्दगी और हकीम अजमल खां साहब को 

गिरफ्तार कर लिया जायगा। बस फिर क्या था ? घंटाघर के नीचे नागरिकों की 

अपार भीड़ इकट॒ठी हो गईं, जिसमें पहाड़ीधीरज के जाट और सदर के कस्साबों के 
का के हाथ-में-हाथ डालकर घोषणा कर रहे थे कि “अगर ऐसा 
हआ तो. . . . : 

दिल्‍ली से उसी वर्ष के आरम्भ में हिन्दी का दैनिक पत्र विजय' निकलने छूगा 
था। उसने आन्दोलन को बढ़ाने में पर्याप्त भाग लिया। वह दिल्‍ली का पहला 
राष्ट्रीय पत्र था। 

६ अग्रे को देश के अन्य अनेक नगरों में हड़ताल हुईं । पंजाब की दशा अधिक 
नाजुक थी, इस कारण स्वामी श्रद्धानन्दजी गौर डा० सत्यपाल के आग्रह पर 
महात्माजी शाच्ति स्थापित करने के छ्ेतु पंजाव के लिए रवाना हो गए। सरकार को 
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महात्माजी का प्रंजाब जावा अभीष्ठ नहीं था, इस कारण उन्हें दिल्‍ली के समीप 
पलवल में रोककर बम्वई वापिस भेज दिया गया। उधर पंजाब में स्थान-स्थान पर 
उपद्रव- और गोलीकाण्ड होने लगे। दिल्‍ली की परिस्थिति पर उन घटनाओं का 
गम्भीर असर पड़ा। शहर का सारा कारोबार बन्द हो गया। जब सरकार ने और 
नेताओं ने हड़ताल खोलने को कहा तो दूकानदारों की ओर से उत्तर मिला कि पहले 
महात्मा ग़ान्धी के दर्शव करा दो, फिर हड़ताल खुलेगी। हड़ताल १७ दिनों तक 
चलती रही। अच्त में नेताओं के प्रयत्न से शहर का कारोबार जारी हो गया। पीछे - 
से पता चला कि यदि हड़ताल कुछ दिन और चलती तो सरकार मार्शल हा रंगा 
देना चाहती थी। ह 

दिल्‍ली में परिस्थिति बहुत विगड़कर भी हाथ से बाहर नहीं हुई, इसका श्रेय 
नगर के नेताओं और दिल्‍ली के चीफ़ कमिश्नर मि० बेटन दोतों को ही है। 


: ३७: 
पंजाब में दमन का नब्न नृत्य 


पंजाब सदा से भारत के शासकों की योग्यता को परखने की कसौटी रहा है। 

उस प्रदेश के निवासियों को प्रकृति. ने जलवायू और उत्तम अन्न का उत्कृष्ट उपहार 
दिया है। पंजाब के पानी और धरती की तुलूना नहीं की जा सकती । फिर पंजाबी 
होते भी हैं परिश्रमी। लेकिन स्वास्थ्य, साहस और उदारता आदि सिपाहियों के 
योग्य गुणों के साथ कुछ ऐसी न्यूनताएं भी पंजाबियों के स्वभाव में मिली हुई हैं, जो 
सदा समस्या का रूप लिये रहती हैं। भावुकता का अतिरेक होने के कारण वे हा 
विक्ष॒ब्ध हो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप उनके व्यवहार और बातचीत में ऐसी 
रुखाई आ जाती है, जिसे पंजाब से बाहर के छोग झगड़ालूपन का नाम दे सकते हैं। 
परन्तु एक बात यह भी है कि वे जल्दी तेज हो जाते हैं, और जल्दी से मान भी जाते 
हैं। साथ ही यह भी मानना होगा कि उनके आवेदं को वाणी और हाथों पर सक्रिय 
प्रभाव डालने में देर नहीं लगती । अन्य लोगों की भाँति वे अपने आवेश क़ो पीना 
नहीं जानते; वह एकदम सक्रिय रूप ले लेता है। यही कारण है कि चिरकाल से 
पंजाब भारत के शासकों के लिए समस्या सुलझाने का परीक्षा-स्थरू बना रहा है। 
दिल्‍ली में जागृति हुई, गोली चली और १७ दिनों की हड़ताल हुई, परल्तु घीरे- 

घीरे समस्या सुलझ गई, सब-कुछ शान्त हो गया । पंजाब में प्रारम्भ में वही सब-कुछ 
हुआ जो दिल्‍ली में हुआ था, परन्तु जो आग दिल्‍ली में थोड़े-से परिश्रम से शान्त हो 
गईं, उसने पंजाब में पंजाबियों की चारित्रिक विशेषता के कारण दावानल का रूप . 
- वारण कर छिया। १९१९ में अंग्रेजी सरकार ने पंजाब में जो काले कारनामे 
किये, उन्होंने १८५७ में जनरल नील द्वारा -किये गए नृहंंस अत्यात्ारों को 
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भी मात कर दिया। उसका मुख्य कारण यह हुआ कि जिस समय देश में सत्याग्रह 
आन्दोलन का विगुल बजा, पंजाब के शासन की बाग्नडोर ऐसे लोगों के हाथों में थी, 
जिनमें अच्छा शासन करने की योग्यता का अभाव था। उनके हृदय प्रजा के प्रति 
सहानभूति से सर्वथा शून्य थे, उनके शब्दकोश में करता का नाम दृढ़ता और 
अत्याचार का नाम अनुशासन था। उस कठिन समय में, पंजाब की गद्दी पर माइकेल 
ओडवायर आसीन था, जिसे हम एक कल्पनाशून्य जिद्दी हाकिम का नमूना कह सकते 
हैं। अन्य 5)चे अफसर भी रूगभग उसी सांचे में ढले हुए थे। जब जनता ने रौलट 
बिलों के प्रति अपने गहरे असन्तोष को दूकानों की हड़ताल-जैसे शान्तिपूर्ण 
ढंग से प्रकट किया, तब प्रत्येक अधिकारी दिमाग खो बेठा, और जिधर देखा उधर 
वार करने रूगा। उन्होंने स्थिति को संभालने की जगह, उसे निरन्तर बिगाड़ने का 
यत्न किया । 

जब पंजाब पर मार्शलू-ला के बादल आग बरसा रहे थ, तब सरकार ने प्रान्त के 
चारों ओर सेन्सर का ऐसा जाल बिछा दिया था कि कोई समाचार बाहर न जा सके, 
ओऔर बाहर से कोई दर्शक अन्दर न पहुंच सके । जब वह जाल हटा, तो भारतवासी 
पंजाब के समाचारों से स्तब्ध रह गए। देश की जबद॑स्त मांग से बाध्य होकर सरकार 
ने एक कमीशन बिठाया, जो कमीशन के प्रधान, जस्टिस जी० सी० हण्टर, के नाम 
से हण्टर कमीशन” कहलाया और साथ ही कांग्रेस की ओर से एक तहकीकाती कमेटी 
नियुक्त की गईं, जिसके पं० मदनमोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, महात्मा 
गान्धी, देशवन्ध्‌ चित्तरंजनदास, मि० अब्बास तय्यबजी और श्री जयकर सदस्य थे । 
दोनों कमेटियों ने स्वतंत्र रूप से प्रान्त में घूमकर लोगों के बयान लिये, और उन 
बयानों के आधार पर अपनी रिपोट प्रकाशित कीं । दोनों रिपोर्टों के दुष्टिकोण और 
परिणामों में भेद होते हुए भी घटनाओं के सम्बन्ध में लगभग एकमत है। यहां 
पंजाब की घटनाओं का जो वृत्तान्त दिया जायगा, वह उभय-सम्मत है। 


६ अप्रैल की हड़ताल 


६ अप्रैछ को पंजाब के सभी बड़े-बड़े नगरों और अनेक आमों में शान्तिपूर्वक 
हड़ताल मनाई गई। सर माईकल ओड वायर को यह अभिमान था कि उसकी सरकार 
पंजाब को राजनीति से अछूता रखने में सफल हुई है। उसने तथा स्थानीग्र अफसरों 
ने भरसक यत्न किया कि हड़ताल न होने पाये, परन्तु जब वे ६ अप्रैल के प्रात:काल 
उठे तो दकानों के दरवाजों को बिलकुल बन्द देखकर चकित रह गए। जालन्बर के 
प्रसिद्ध बेरिस्टर रायजादा भगतराम ने अपने बयान में बतलछाया कि पंजाब की 
लेजिस्केटिव कौंसिल की बैठक के बाद मैं ड्राइंगरूम में केफ्टिनेंट गवर्नर से मिला, 
तो उन्होंने पूछा कि जालून्धर में कंसी हड़तार रही ? मैंने उत्तर दिया कि 
हड़ताल रुव॑ंथा शान्तिपूर्णं थी--कोई झगड़ा नहीं हुआ। सर ओड्वायर ने प्रश्न 
किया कि इसका क्‍या कारण समझते हो, तो मैंने कहा कि यह गान्धीजी के 
अआत्मबरू का प्रताप-है। इस पर सर माइकेछ ओड्वायर ने अपना मुक्का तान 
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कर कहा--रायजादा साहब, याद रखो, गान्धी के आत्मवल से बड़ी भी एक 
शक्ति है।' 

यह थी. उस व्यक्ति की मनोवृत्ति, जिसके हाथ में सारे पंजाव प्रान्त का भाग्य 
सौंप दिया गया था। पंजाब में सबसे अधिक मार-काट अमृतसर में हुई। हण्टर 
कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि “अमृतसर में दूसरी (६ अप्रैल को) हड़ताल 
शात्तिपू्वक गुज़र गईं, और योरोपियन छोग बिना किसी रोक-टोक के भीड़ में घूमते 
रहे। अमृतसर में पहली हड़ताल ३० मार्च को दिल्‍ली के साथ भी हुई थी। वह 
मी पूरी और शानन्‍्त थी। 

लाहौर में ६ अग्रेल को पूरी हड़ताल हुई। विराट जलूस निकला, और ब्रेंडला 
हाल में ऐसी महती सभा हुई ज॑सी उससे पहले कभी नहीं हुईं थी। जलस जब माल 
रोड पर जाने लगा तो पुलिस ने उसे रोका। आशंका-थी कि कहीं संघपं न हो। 
जाय, इसलिए लाला दुनीचन्द और डा० गोकुलचन्द नारंग ने मौके पर पहुंचकर 
ज़लूस के लोगों को समझा-वुझाकर आगे जाने से रोक दिया। उस दिन की सम्पूर्ण 
ग्रोजना शान्त ओर शानदार रही। ह 

इस तरह ६ अप्रैल का दिन पंजाब में शान्ति से गुज़र गया। हड़ताल, जलूस 
ओर सभा सभी कुछ हो गया। अफसरों ने बहुत यत्न किया कि यह सब-कुछ न हो 
परन्तु और सब-कुछ हो गया केवल दंगा-फिसाद न हुआ। प्रतीत होता है कि इसे 
सर माइकेल ओड्वायर और अन्य अंग्रेज अफसरों ने अपना अपमान समझा और 
उसका बदला लेने का उपाय सोचने छगे । 


अमृतसर 


रौलट बिलों के सम्बन्ध में जो आन्दोलन खड़ा हुआ, उसकी प्रारम्भ से ही 
यह विशेषता थी कि उसमें हिन्दू, मुसछमान और सिख सभी एक दिल होकर 
सम्मिलित हो गए थे। अमृतसर में भी ६ अप्रेल के समारोह में सब लोग घी-शवकर 
होकर सम्मिलित हुए। ७ और ८ अग्रैल भी शान्ति से गुजर गए। ९ अग्रैछ को 
रामनवमी थी। उत्सव तो हर साल ही होता था, पर उस समय नगरवासियों ने 
उसे राष्ट्रीय त्योहार बता दिया। एक जुलूस निकला, जिसमें जितने हिन्दू थे, शायद 
उतने ही मुसलमान थे। जुलूस का नेतृत्व डा० सत्यपाल और डा० किचलू कर रहे 
थे। दोनों महानुभाव उस समय अमृतसर के सर्वसम्मानित राजनीतिक नेता माने 
जाते थे। सरकार ने भी दोनों को जुवानबन्दी की आज्ञा छगाकर सम्मानित किया 
था। जुलस बहुत बड़ा था, परन्तु सर्वथा शान्तियूर्ण था। उसमें महात्मा गान्वी को 
जय', हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई' डा० सत्यपाल और डा० किचलू की जय के 
नारे लगाये जा रहे थे। पंजाब की सरकार उसे इतना महत्त्व दे रही थी कि स्वयं 
डिप्टी कमिश्तर और अन्य बड़े-बड़े पुलिस के अफसर जुलूस के साथ या आसपास: 
का रहे। यह सब-कुछ होते हुए भी लोगों ने थैयें से काम लिया और कोई गड़बड 
न हुई। - ; 
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अब तौ अधिकारियों का धैय॑ जाता रहा। १० अप्रैछ के प्रातःकाल १० बजे 


डिप्टी कमिश्नर ने डा० सत्यपाल और डा० किचल को मिलने के लिए अपने बंगले 


प्र बुलाया, और वहीं से गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। 

शहर में दोनों नेताओं के पकड़े जाने का समाचार तब फैला, जब सरकारी 
मोटरें उन्हें लेकर अमृतसर से बीसों मील दूर जा चुकी थीं। समाचार फंला तो 
जनता बेचैन हो गई। उन्हें और तो कुछ न सुझा। इकठ्ठे होकर फरियाद करने के 
लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर रवाना हो गए । फरियादियों का जल्स शहर 
के सब मुख्य बाजारों में से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहां था। वह शहर के मुख्य 
हाल बाज़ार में से शान्तिपुर्वक गुज़र गया। नेशनल बैक, टाउन हाल, क्रिश्चियन 
मिशन हाल आदि इमारतों के पास से वह बिलकुल पुर अमन ढंग से निकल गया, 
जिन्हें गोली चलने के बाद ही लोगों ने हानि पहुंचाई। उस समय तो छोग यह 
. कहते हुए जा रहे थे, कि “हम डिप्टी कमिश्नर से दोनों नेताओं की रिहाई की मांग 
करेंगे।' 

रास्ते में रेल' का पुल आया। जब जलस उस पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रास्ता 
रोक दिया। अफसरों ने जलूस के नेताओं से आगे जाने का कारण पूछा तो उन्होंने 
कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर साहिब के सामने अपनी फरियाद रखने जा रहे हैं। 
अफसर अपनी बात पर अड़े रहे। इतने में दो स्थानीय वकील मि० सलारिया और 
मि० सकवूल महमूद वहां आ गए और जलरूस के लोगों को पीछे हटने की बात 
समझाने लगे। उन्हें कुछ सफलता मिल भी रही थी कि अधिकारियों ने गोली चलाने 
की आज्ञा दे दी। सरकारी बयान है कि गोरे सिपाहियों ने तीन या चार राउंड 
चलाये। कुछ आदमी मारे गए, और कुछ घायल हो गए। नेताओं के निर्वासन से 
सूखे घास में जो चिनगारी पड़ी थी, उसे ११ अप्रैछ की गोलियों ने हवा देकर भड़का 
दिया। जो जनसमूह खाली हाथ केवल फरियाद करने के लिए निकला था, वह अपने 
निहत्थे साथियों को मरते और लहुल॒हान होते देखकर एकदम उत्तेजित हो गया। 
फिर तो उनमें से जिसे जो कुछ मिला, वही उठाकर हाथ में ले लछिया। किसी ने 
डंडा उठा लिया, तो किसी ने पत्थर। जनसमूह जोश में आकर फिर आगे को ओर 
वढ़ा। उस समय जनता और सिपाहियों में जो संघर्ष हुआ, उसमें लोगों ने छूकड़ी 
और पत्थर मारकर अपने क्षोभ का परिचय दिया। इस पर सिपाहियों को दूसरी 

वार गोली चलाने की आज्ञा दी गई। तड़ातड़ गोलियां बरसाई गई, जिससे २० 
व्यक्ति जान से मारे गए, और बहुत-से घायल हुए। घायलों की संख्या पूरी तरह नहीं 
जानी जा सकी । अनुमान लगाया गया है कि वह सैकड़ों तक पहुंची होगी। 

” इसके पश्चात भीड़ रेलवे पुल से पीछे हटकर शहर की ओर लौट पड़ी । उस 
समय साथियों का रक्‍तः देखकर उनकी आंखों में भी रक्त उत्तर आया। जिस हाल 
बाजार में से अभी कुछ संमय पहले लोग शान्तिपुर्वक गुजर गए थे, अब उसमें 
रोद रूप धारण करके वापिस आये। उस समय उन्होंने कई अनर्थ कर डाले। 
नेशनल बैंक पर आक्रमण करके उसकें अंग्रेज मैनेजर और सहायक मैनेजर को मार 

श्ड 
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डाला। बँक के सहन में मेजें और कुर्सियां इकटठी कीं और लाशों को उन पर रख- 
कर आग लगा दी। 

उसके पश्चात भीड़ अनायास बैंक पर चढ़ गई ।'उसके मेनेजर भि० रायसन ने 
रिवाल्वर चलाकर भीड़ को डराना चाहा, पर वह जान से मारा गया। उसकी लाश 
'भी जला दी गई। वक का मकान एक भारतीय का था, वह नहीं जलाया गया। 
टाउन हार और उसके समीप सब-पोस्ट आफिस को आग लगा दी गई। तारघर 
'तोड़-फोड़ डाला गया। 

कुछ लोग स्टेशन की ओर चले गए। उन्होंने एक अंग्रेज गार्ड को मार डाला 
और स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्ट को पीटा। सार्जेण्ट रौलेंड्स शहर से किले की ओर जा 
रहा था, उसकी भी हत्या कर दी गईं। एक पादरी महिला, जिसका नाम मिस 
शेरव॒ड था, वह मिशन सकल की ओर जा रही थी। क्रोध में भरे हुए लोग उस पर 
'ट्ट पड़े, और उसे मार डाछा। यद्यपि उसकी हत्या का आंखों देखा वर्णन, दोनों 
कमीशनों के सामने किसी गवाह ने नहीं किया, परन्तु माशलू ला कमीशन ने जो 
फंसला दिया, उसमें बतलाया गया था कि मिस शेरबृड की हत्या वहुत निर्दंयता 
से की गई। मारने में नि्दंयता वरती गई या नहीं, इस प्रश्न को हम गौण समझते हैं 
क्योंकि हत्या का कार्य स्वयं इतना निर्देयतापूर्ण और घृणित था कि प्रक्रिया के अच्छे 
या बरे होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। 

इण्डियन क्रिश्वियन चर्च, और रिलिजस बुक सोसायटी के भवन जला दिये 
गए, तीन छोटे-छोटे सब-पोस्ट आफिस लट लिये गए 

इस प्रकार गोलियों के चलने और साथियों के मारे जाने से भड़के हुए जन- 
समूह ने बहुत-से ऐसे कार्य कर दिये, जो बुरे थे। इसमें विचारणीय प्रश्न यह है कि 
जो जनसमह एक घण्टा पहले सवंधा शान्त था, वह एक घण्टा पीछे ह॒त्यारा केसे 
बन गया। जो अन्य देशों की क्रान्तियों में होता रहा है, वह भारत में भी हुआ ) 
शासकों की हिंसा जनता के हृदय में प्रतिहिसा उत्पन्न कर देती है। सोचने की बात 
तो यह है कि यदि भारतवासियों की स्वाभाविक शान्तिप्रियता और महात्मा गान्धी 
का शान्ति सन्देश जनता को रोकनेवाले न होते तो न जाने उत्पात कितना अधिक 
हो जाता ! यदि इंग्लेण्ड या फ्रांस में ऐसी घटना हुई होती तो हजारों लाशें भूमि पर 
लोटती दिखाई देतीं। 

उस रात दिल्ली की तरह अमृतसर से भी पुलिस तथा मिलिटरी को हटा लिया 
गया, परिणाम भो वैसा ही हुआ। रात-भर में न कहीं चोरी हुई और न लूट। दूसरे 
दिन अधिकारियों से अनमति लेकर लोगों ने मृतकों का अन्त्येष्टि-संस्कार कर 
दिया। 


जलियांवाला बाग का हृत्याकाण्ड 


११ अप्रैल के प्रातःकाल अमृतसर की विचित्र दशा थी। शहर के चारों ओर 
पुलिस और मिलिटरी का पहरा था। स्थान-स्थान पर तोपें खड़ीं थीं । शहर में 
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जानेवालों पर कठोर प्रतिबन्ध था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि शहर-भर 
के पानी के नल और बिजलो के कनेक्शन बन्द कर दिये गए थे। न पानी था, और 
न रोशनी । यह प्रतिबन्ध चार-पांच दिन तक जारी रखा गया। 

१२ अग्रैल को हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने (जो पीछे सरकारी गवाह बन 
गया था) धाबा खटीकान में एक सार्वजनिक सभा करके यह घोषणा की कि १३ 
अप्रैल के सायंकाल जलियांवाला बाग में एक विराद सार्वजनिक सभा होगी, 
जिसमें सरकार के कार्यो पर असन्तोय प्रकट किया जायगा। हंसराज ने, किसकी * 
ओर से सभा बुलाई, इसका कुछ पता नहीं चलढूता। प्रतीत होता है कि यह 
उसके अपने दिमाग़ की ही उपज थो। 

अमृतसर के अधिकारियों के हाय-पांव तो १० तारीख को ही फूल गए थे। 
पुलिस को काफी न समझकर उन्होंने रक्षा का भार सेना के सुपुर्दे कर दिया 
था। १३ अमप्रैछू के प्रातःकाल ९-३० बजे जनरल डायर बहुत-सो सेना लेकर 
शहर में प्रविष्ट हुआ, और एक घोषणा कराई। वह घोषणा ढोल बजाकर शहर 
के कुछ भागों में सुनाई गई। हण्टर कमेटी के सामने बबान देते हुए जनरल डायर 
ने यह स्वीकार किया कि यह सम्भव है कि शहर के अधिक भागों में घोयणा' न 
सुनाई गई हो। घोपणा का सारांश यह था कि शहर के अन्दर या बाहर कोई 
जुलूस नहीं निकलने दिया जायगा, और यदि ४ आदमी इकट्ठे देखे गए, तो उन्हें 
गर कानूनी सभा के सदस्य माना जायगा। जरूरत हुई तो जलूस और ऐसी गेर- 
कानूनी सभा को शास्त्र-प्रयोग द्वारा छिन्न-भिन्न कर दिया जायगा। यह घोषणा 
शहर के आधे से भी कम भाग में सुनाई 'गई थी। 

जनरल डायर को दिन के १२ और १ बजे के मध्य में यह समाचार मिल गया 
था कि साथंकाल के समय जलियांवाला बाग में जलसा होनेवाला है। वह यदि 
चाहता तो जलियांवाला बाग की' ओर जानेवाले 'रास्तों को रोककर सभा को 
बन्द कर सकता था। जलियांवाला बाग के नाम से भ्रम हो सकता है कि वह 
कोई खुला और हरा-भरा बाग होगा। था वह इसके सर्वथा बिपरीत। उसके 
किसी मालिक का नाम था, जलल्‍ली। उसकी सम्पत्ति होने से वह जलियांवाला 
बाग कहलाया। बाग कभी रहा होगा । जिस समय की घटना है, तब तो वह मकानों 
से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा था, और उसके कई मालिक थे। उस्तमें एक 
कुआं था, एक पुरानी समाधि थी, और सब मिलाकर ३ पेड़ थे। उसमें जाने का 
केवल एक तंग रास्ता था, जिसमें से बड़ी कठिताई से आरमंडे कार गुजर सकती 
थी। घरों के बीच-ब्ीच में कुछ बहुत तंग गलियां थीं, जिनमें से एक आदमी एक 
समय' में निकल सकता था। यदि डायर चाहता तो रास्तों पर कुछ सिपाहियों का 
पहरा लयाकर लोगों को अन्दर जाने से रोक सकता था। परन्तु उसकी मन्शा 
सभा को रोकने की नहीं थी। उसने हण्टर कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा था, 
कि सेरी मनन्‍्शा तो अमृतसरवालों को सबके देने! की थी।” उसने लोगों को 
आजादी से घेरे के अन्दर जाने दिया। 


हि] 
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(३) जरा-ज़रा-सी बात पर वेत लगाई जाती थीं। ३० बेतें लगाना तो 
साधारण बात थी। कई बेचारे बेत खाते-खाते वेहोश हो गए, तो 


भी पिटते ही रहे। थ 
(४) शहर के सब वकीलों को स्पेशल कान्स्टेबल बनाकर रात-दिन काम 
लिया जाता था। 


(५) गिरफ्तारी, हथकड़ी, वेड़ी और विना खिलाये-पिलाये किले में जेल की 
कोठरी में बन्द कर देना आदि तो साधारण दण्ड समझे जाते थे, जिन्हें 
प्रत्येक अफसर बेरोक-टोक दे सकता था। 
(६) सब अदालतें भंग कर दी गई थीं। सैनिक ढंग के स्पेशल द्विव्यूनल 
बना दिये गए थे, जिनकी मौज ही कानून था। आगे कोई पूछनेवाला 
नहीं था। क्योंकि अपील नहीं हो सकती थी। 
ये आज्ञाएं जितनी कठोर थीं, इनका प्रयोग उससे भी अधिक कठोरता से 
किया गया था। * 

जिस गली में से जाने के लिए, भारतवासियों के लिए पेट के वल सरकना 
आवश्यक करार दिया गया था, वह १५० गज़ लम्बी थी। छोटा हो, या बड़ा,- 
जवान हो या बूढ़ा, जाने का उद्देश्य पानी लेने के लिए जाना हो या बीमार के लिए 
दवा लाना हो--रेंगना अनिवाय॑ था। रेंगने के समय बन्दृक की नली पीठ पर रहती 
थी। जरा रुका कि गोरे सिपाही ने ठोकर लगाई। अन्धों और बूढ़ों को भी 
अपवाद नहीं माना जाता था। रूगभग ५० आदमियों पर इस अमानुषिक आज्ञा 
का प्रयोग किया गया। 

नगर में उपद्रव की शान्ति तो १२ अप्रैल को ही हो गई थी। १३ अप्रैल को 

कोई उपद्रव नहीं हुआ, केवल जनरल डायर की ओर से हत्याकाण्ड. हुआ। १५ 
अप्रैल को दूकानें खुल गई। इस प्रकार सामान्य' रूप से शान्तिस्थापना का अवसर 
आ गया था, परन्तु अंग्रेज अफसरों के हृदयों में बदले की जो तीव्र भावना उत्पन्न 
हो चुकी थी, वह शान्‍्त नहीं हुई थी। उसे पूरा-करने के लिए मार्शल ला लागू 
कर दिया गया, और उसे ९ जून तक जारी रखा गया। 


लाहौर तथा पंजाब के अन्य नगरों में 


लाहौर की उस समय दो विशेषताएं थीं। वह प्रान्त की राजधानी होने के 
कारण शिक्षा का केन्द्र भी था। उसमें १० लड़कों के और २ लड़कियों के कालिज 
थे। स्कूलों की संख्या इनसे दुगनी से अधिक थी। दूसरी विशेषता यह थी कि उसकी 
आबादी में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक थी। 

वहां भी ६ अप्रैल की हड़ताल मुकम्मिल रही / उसकी सफलता से सर माइकेल 
ओडायर और उनके साथियों के दिल दहल गए। उन्होंने हड़ताल को रोकने 
का सिर तोड़ यत्न किया। परन्तु रुकना तो एक ओर रहा, हड़ताल को आशा- 
तीत सफलता प्राप्त हुई, जिससे विक्षुब्ध होकर अधिकारियों ने लाहौर में भी 


पंजाब में दमन का नग्न नृत्य. , .. र१५ 


आतंक का राज्य स्थापित करने -का निशरचय' कर लिया। पलवल में महात्मा 
गान्धी की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचने पर लाहौर-निवासियों ने फिर हड़ताल 
करके अपने हृदय के भावों को प्रकाशित किया। कुछ लोग जलूस बनाकर माल रोड 
की ओर जाने लगे, तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिससे दो-तीन व्यक्ति 
मर गए, और बहुत-से घायल हुए | इस पर भीड़ वहां से वापिस हो गई। कुछ 
देर के बाद पुलिस ने भीड़ पर फिर गोली चला दी, जिससे कुछ मरे और कुछ घायल 
हुए। सरकारी गवाहों ने भी हण्टर कमेटी के सामने यह वात मानी कि जिस भीड़ 
पर दो बार गोली चलाई गई उसके हाथ खाली थे, और उसकी ओर से कोई 
उपद्रव या खन-खराबी नहीं की गई। फिर भी १६ अप्रेल को लाहौर में मार्शल 
ला जारी कर दिया गया। 

लाहौर में, माशरू छा का मुख्य अधिकारी करन जौन्सत था। उसने हण्टर 

कमेटी के सदस्य सर चिम्मनलारू सीतलवाड के एक प्रश्न के उत्तर में अपने हृदय 

का भाव इन शब्दों में प्रकट किया था : 

. अइल--कनंल, मैं यह समझा हू कि जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में प्रकट 
किया है, आप ऐसे अवसर की तलाश में थे कि उन लोगों के मिलने पर 
मार्शल ला की शक्ति का सिक्‍का जमा सकें। 

उत्तर--हां, ऐसा डा था। 

कर्नल जौन्सन ने माशर का को शक्ति का सिक्‍का जमाने के लिए जो-जो 

वीरता के काये किये, उनमें से कुछ ये थे : 

(१) आज्ञा दी गई कि यदि उनकी सेना पर कोई विस्फोटक पदार्थ फेंका 
गया तो उस इलाके के मन्दिरों और मस्जिदों को छोड़कर शेष सब 
इमारतें तोड़-फोड़ दो जायंगी। 

(२) किराये के ८०० तांगों और भारतीयों की सब मोटरकारों को अपने 
अधिकार में ले लिया, ताकि लोग शहर से बाहर न जा सकें। 

(३) साधारण न्यायालयों को स्थगित करके सैनिक कचहरियां स्थापित 
कर दीं। २७७ मामलों का स्वयं निर्णय किया, जिनमें ३० तक कोड़े 
और १०००) तक जुर्माने के दण्ड दिये। 

,. (४) जेल को पूरी तरह नरक बना दिया, और गिरफ्तारी के पश्चात 
प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित नागरिक के हाथ-पांव में हथकड़ी-बेड़ी डालना 
आवश्यक कर दिया। 

. (५) बिना विशेष आज्ञा के रेल की यात्रा बन्द कर दी । 

(६) विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों पर अकथनीय अत्याचार किये गए । 
सनातन धर्म कालिज के द्वार पर मार्शेल ला' का एक नोटिस लगाया 
गया था, जिसे किसी ने फाड़कर फेंक दिया। यह अपराब ऐसा 
भारी समझा गया. कि ५०० छात्र, और उनके सब प्रोफेसरों को 


भैँ 


गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें हुक्म दिया गया कि अपना- 
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अपना विस्तर सिर पर रखकर किले तक पैदल चलते हुए जाय॑। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि आज्ञा मई के महीने में दी गई थी, 
जब पंजाब की गर्मी अपने पुरे यौवन पर होती है। इसी प्रकार मेडिकल 
'कालिज, डी ० ए० वी० कालिज, और दयार्लासह कालिज के छात्रों पर 
भी ब्रिटिश शर्वित की धाक जमाने के लिए नृशंसतापूर्ण उपाय प्रयोग 
में लाये गए। किसी-किसी दिन छात्रों को हाजिरी देने के लिए मई की 
भरी दोपहरी में सोलह-सोलह मीरू पैदल चलना पड़ता था। 
(७) आज्ञा दी गई थी कि १० से अधिक व्यक्ति कहीं इकट्ठे न हों। एक 
बारात में १० से अधिक आदमी जा रहे थे। वे सब गिरफ्तार कर 
लिये गए। ह 
यह उन अत्याचारों के कुछ नमूने हैं, जो मार्शल छा के नाम पर लाहौर के 
निवासियों पर ढाये गए, और यह उस दशा में जब कि लाहौर में नगर-निवासियों , 
द्वारा न सरकार की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई गई, और न किसी गोरे 
या देशी अधिकारी पर किसी प्रकार का प्रहार हुआ। । 


अन्य स्थानों पर 


पंजाब के कसूर, गृजरानवाला, नजीराबाद, निजामाबाद, अकारूगढ़, राम- 
नगर, हाफिजावाद, सांगलाहिल, नवांपिण्ड, चूहड़खाना, शेखूपुरा, लायलपुर, 
गुजरात, जलालूपुर जट्टां, मलकवाल, आदि. स्थानों पर भी माशल ला लगाया 
गया, और अमानुषिक कठोरता से प्रयुक्त किया गया। माशैल ला के प्रत्येक तानाशाह 
अफसर ने अत्याचारों की कठोरता में एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्त 
किया। कुछ आदेश ऐसे अद्भुत थे कि उन्होंने इंग्लैण्ड में रहनेवाले अंग्रेजों को . 
भी चकित कर दिया था। कसूर में सब छात्रों को इस कारण कोड़े रूगाये गए कि 
उस स्कूल के कुछ अन्य छात्रों ने कहता नहीं माना। एक साथु पर सन्देह हुआ 
तो उसके शरीर पर करूई पोत दी गईं। गुजरानवाला में गुरुकुलछ के समीप रेलवे 
लाइन पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, इस पर गुरुकुछ के बूढ़े प्रवन्धकर्ता छा० 
रलारामजी को, जो रिटायर्ड सरकारी नौकर थे, पकड़ लिया गया, और अन्य अनेक 
वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ हथकड़ी-वेड़ी पहिनाकर लाहौर ले जाया 
गया। गृजरानवाला के सैनिक शासक कंम्पबेल ने एक हुक्म निकाछा कि जब 
कोई सरकारी अफसर सामने आये तो प्रत्येक भारतवासी उसे सलाम करे, और 
यदि वह घोड़े पर हो या गाड़ी में बैठा हो तो नीचे उतर जाय, और तब सलाम 
करे। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों के हाथों में झाड़ू देकर उनसे बाजारों को 
और गन्दी नालियों की सफाई करवाई गई। कई नग़रों से बहुत भारी राशियां 
जुमनि के रूप में वसूछ की गई; जिन बस्तियों से जुर्माना वसूल नहीं किया 
गया, उनके दुकानदारों पर सेनाओं के पालन-पोषण का बोझ छाद दिया 

गयां। 


साल ला की प्रतिक्रिया २१७ 


मार्शल ला की रक्‍्तरंजित घटनाओं का पूरा ज्ञान करने को लिए कांग्रेस की 
तहकीकाती कमेटी और सरकारी हण्टर कमेटो के रिपोर्टो को मिलाकर पढ़ना 
चाहिए। उन्हें पढ़कर भारत की भावी सन्‍्तानें आइचयेपूर्वके यह सोचा करेंगी 
कि क्‍या कभी हमारे पूर्वपुरुप ऐसी विवशता की दशा में भी रहे थे ? 


सह 5 
भमाशेल ला की प्रतिक्रिया 


जब तक पंजाब में माल ला जारी रहा, सरकार ने उस पर लोहे का ढकना- 
सा डाले रखा। बाहर के लोग ढकने के अन्दर होनेवाले क्रर कामों का 
अनुमान तो लगा रहे थे, परन्तु जब ढकना उठा तब मालम हुआ कि वह अनुमान 
असलीयत से बहुत हल्का था। वास्तविकता कल्पना की अपेक्षा बहुत अधिक 
भयंकर थी। 

अभी मार्शल ला चल ही रहा था कि देश की प्श्चिमोत्तर सीमा पर अकग्रा- 
निस्तान के अमीर अमान ल्‍लछा ने आक्रमण कर दिया। उसे अंग्रेज इतिहास-लेखक 
तीसरे अफगान युद्ध का नाम देते हैं। वस्तुतः वह कोई बड़ा युद्ध नहीं था। पंजाब 
में लगे हुए मार्शल छा से यह अनमान लगाकर कि शायद भारत विग्लब के द्वार 
पर खड़ा है, जोशीले अमीर अमानुल्‍ला ने सीमाप्रान्‍्त पर छेड़छाड़ शुरू को, 
परन्तु जब अंग्रेजों के हवाई जहाज, बेतार का तार और भारी बमों का जमाव 
* देखा तो अमीर ने सुलह की प्रायंना करके अपना पिण्ड छड़ा लिया। राज्य पर से 
विदेशी आक्रमण को वह आपत्ति तो टल गईं, परल्तु अंग्रेजी सरकार को उसने 
जून के महीने तक माशल ला को घसीटने का बहाना दे दिया। 

इधर महात्मा गान्वी ने देश में स्थान-स्थान पर हुए उपद्रवों से प्रभावित होकर 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया। स्थगित करते हुए महात्माजी ने जो वक्तव्य दिया, 
उसमें पूरी तयारी के बिना सत्याग्रह जारी करने को “हिमालय जितनी बड़ी भूल 
बतलाते हुए देशवासियों द्वारा किये गए हिसात्मक कार्यो की घोर निन्‍्दा को थी। 
कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने जहां उस अवसर पर सत्याग्रह स्थगित करने का समर्थन 
किया, वहां उपद्रवों के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराकर अपने देशवासियों 
पर दोपारोपण करने से असहमति प्रकट की। उधर सरकार ने महात्माजी की 
सदभावना का जो उत्तर दिया, वह अंग्रेजी शासन की क्ष्‌द्र मनोवत्ति के योग्य ही 
था। भारत के हितेपी मि० सी० एफ़० एण्ड्रज़् को गिरफ्तार करके पंजाब से वाहर 
कर दिया, और बम्बई के भारत-प्रेमी पत्रकार मि० हानिमैन को देगनिकाला दे 
दिया। माशल ला के दिनों में लाहौर में मफ्त लंगर खोलकर नगरवासियों को 
भूख मिटाने के अपराव में पंजाव के मुख्य कारोबारी श्री हरकिशनलालूजी को 
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ने केवल आजन्म कालेपानी का दण्ड- दिया गया, उनकी लगभग ४० छाख की 
सम्पत्ति भी जप्त कर ली गई। 

यदि कोई योरप का देश होता तो देश पर अत्यचार करनेवालों के रक्त की 
मांग की जाती, परन्तु स्वभाव से शान्ति-प्रेमी भारतवासियों की ओर से यह मांग को 
गईं कि अग्रेल से जून तक पंजाब पर जो कुछ बीता उसकी स्वतंत्र रूप से जांच 
करके सच्चा-सच्चा विवरण संसार के सामने रखा जाय। बहुत जोर डालने पर 
सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जांच के लिए एक तहकीकाती कमेटी नियुक्त 
की, जो उसके सभापति के नाम से हण्टर कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस 
ने मांग की कि जेलों में पड़े हुए छोगों को भी जेलों से मुक्त करके कमेटी के सामने 
बयान देने का अवसर दिया जाय, वह मांग स्वीकार न की गई तो कांग्रेस ने अपनों 
ओर से एक पृथक तहकीकाती कमीशन नियुक्त किया । 

कांग्रेस ने पंजाब के सम्बन्ध में पं० मोतीलाल नेहरू और पं० मदनमोहन 
मालवीय की एक समिति नियुक्त कर दी थी, जिसका काम जांच के कार्य को देख- 
भाल करना था। कार्य आरम्भ करने से पूर्व स्वामी श्रद्धानन्दजी और श्रीयुत 
एण्ड्र ज़ को भी कमीशन के काये में सम्मिलित कर लिया गया था। 

दोनों ओर से जांच का कार्य आरम्भ होने पर देशवासियों को यह आशा थी 
कि सरकार दमन के मार्ग पर आगे पग बढ़ाना बन्द कर देगी। उनकी मांग थो 
कि जो अभियोग अभी चल रहे हैं, उनके फंसले मुल्तवी कर दिये जायं, और 
सरकारी कर्मचारियों पर जनता की ओर से कठोरता और अत्याचार के जो आरोप 
लगाये गए हैं, उन पर भी तब तक अन्तिम निर्णय न दिया जाय जब तक पूरो 
कहानी सामने न आ जाय; परन्तु जमेनी पर विजय से उन्मत्त सरकार ऐसी वातों 
को कब सुननेवाली थी। म्‌कदमों के फैसले धड़ाघड़ होते रहे, और सरकार ने 
अपने अपराधी कर्मचारियों की संरक्षा के लिए एक इण्डेमनिटी बिल तैयार करके 
धारा सभा में पेश भी कर दिया। इण्डेमनिटी बिछ का आशय यह था कि माशेल 
ला के दिनों में व्यवस्था की रक्षा के नाम पर सरकारी अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों द्वारा साधारण कानून की सीमा से बाहर जों भी कार्य किये गए 
हों, वे क्षम्य समझे जाये, उनके लिये उनपर कोई मामला न चलाया जा 
सकेगा | ' 
राष्ट्रीय सदस्यों ने कौंसिल में इस बिल का बहुत डटकर विरोध किया। 
पं० मदनमोहन मालवीय ने बिल के विरोध में चार घण्टों तक वक्‍तृता दी, परल्तु 
सरकार टस-से-मस न हुई। अपने मनोनीत बहुमत के बल पर सितम्बर के महीने 
में जब तहकीकाती कमेटी की नियुक्ति हुई; तभी इण्डेमनिटी बिल भी पास कर 
दिया गया। सर हंकरन नायर, जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, 
मार्शल छा के प्रयोग से असन्तुष्ट होकर जुलाई के महीने में ही त्यागपत्र दे चुके 
थे। इण्डेमनिटी बिल के पास हो जाने पर कौंसिल के राष्ट्रीय सदस्य भी सरकार 
की ओर से निराश होकर पंजाब के घावों की मरहमपट्टी में लग गए। 


जब 
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पंं० मालवीयजी तथा श्री टण्डनजी के नेतृत्व में प्रयाग की सेवा-समिति ने 
और स्वामी श्रद्धानन्दजी के नेतृत्व में आयं-समाजी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 
घायल पंजाब को साच्त्वना देने और माशल छा के पीड़ितों को सहायता पहुंचाने 
का जो समयोचित कार्य किया, वह पंजाब के इतिहास में स्मरणीय रहेगा । 

तब कांग्रेस का वाधषिक अधिवेशन दिसम्बर में हुआ करता था। वह समय 
समीप आ रहा था। जब कांग्रेस की महासमिति के सामने अधिवेशन के स्थान 
का प्रश्न पेश हुआ तो उसने सर्व॑सम्मति से निश्चय किया कि उस वर्ष कांग्रेस का 
अधिवेशन अमृतसर में किया जाय। 

अमृतसर की कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द और अध्यक्ष पं ० मोती- 
लाल नेहरू निर्वान्तित हुए। दोनों ने पीड़ित पंजाब की वेदता को जानने और कम 
करने का भरसक प्रयत्न किया था, और दोनों बहुत पुराने संगी थे। कालिज के 
जीवन में दोनों इलाहाबाद में एक साथ पढ़े और खेले थे। उनका यद्ध के क्षेत्र में 
साथ-साथ खड़े हो जाना स्वाभाविक भी था और शोभाजनक भी । 

मार्शल ला की रक्‍तरंजित कहानियों ने देश-भर में ऐसी उत्तेजना और सहा- 
नुभूति उत्पन्न कर दी थी कि अमृतसर की कांग्रेस में भाग लेने के लिए देशभक्त 
सब प्रान्तों से मानों पंजाब की ओर दौड़ पड़े | पंजाब पर अंग्रेजी सरकार की ओर 
से जो असानीिः प्रत/ किये गए थे, वे भारतीय राष्ट्र को एक प्रकार की चुनौती 
थी। यह देख ॥] था $ अभी देश में इतनी चेतना उत्पन्न हुई या नहीं कि शरीर 
के एक अंग पर चोट पहुंचे तो दूसरा अंग भी तिलमिला उठे। अमृतसर की कांग्रेस 
ने सिद्ध कर दिया कि देश में चेतना उत्पन्न हो चुकी है। वह सरकार की दी हुई 
चुनौती का करारा जवाब था। 

जब हण्टर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और सरकार को अपने मुंह से 
अपने अफसरों की नृशंसता स्वीकार करनी पड़ी, तब ब्रिटिश राज्य का आसन दिल्ली 
से लन्‍न्दन तक हिल गया। सत्ताधारियों ने समझ लिया कि हमारे प्रतिनिधियों 
से कुछ ऐसे अनर्थे हो गए हैं जो आसानी से न धोये जा सकेंगे, और न भुलाये जा 
सकेंगे। अमृतसर में एकत्र और घनीभूत होते हुए राष्ट्र के लोकमत से घबराकर 
उन्होंने कांग्रेस से पूर्व ही रोष को आग पर पानी डालने का प्रयत्त किया। इंग्लेण्ड 
के बादशाह पंचम जाज की ओर से एक लम्बा-चौड़ा शाही फरमान निकाला गया, 
जिसमें भारतवासियों को यह आइवासन दिया गया था कि जब से भारत की रक्षा 
का भार हमारे शाही परिवार के कन्धों पर डाला गया है तब से हम उसे एक पवित्र 
धरोहर मानते रहे हैं।' और विश्वास दिलाया गया कि भारतवासियों को शी प्र- 
से-शी प्र अपने देश के शासन का भागीदार बनाना अंग्रेजी सरकार का ध्येय है। 
घोषणा के अन्त में यह सूचना दी गई थी कि “नये संविधान के प्रचारित होने के 
साथ ही मैंने रियासतों के शासकों की सभा संगठित करने की भी स्वीकृति दे दी 
है, जिसका उद्धाटन करने के निमित्त मैं अपने प्यारे बेटे (प्रिस आव वेल्स' को अगली 
सर्दियों में भारत भेजने की इच्छा रखता हूं।” फरमान में यह भी घोषणा को गई 
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थी कि “गत उपद्रवों के कारण जिन लोगों को दण्ड गिये गए हैं, उनमें से जिनके 
छोड़ने से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई भय न हो, उन्हें छोड़ दिया जायगा।” 
यह घोषणा जिस समय और जिस ढंग पर की गई वह वस्तुतः अंग्रेज जाति 

की स्वाभावसिद्ध नीतिज्ञता को प्रमाणित करती थी। जो प्रतिनिधि सरकार 
से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार होकर रेल में सवार हए थे, उन्होंने रास्ते वे 
स्टेशनों पर प्रातःकाल के समाचारपत्रों में घोषणा को पढ़ा तो उनकी रोप- 
रूपी तलवार मानो वेकार हो गई। प्रतिक्रिया ढीली पड़ती आरबभ्भ हो गई, 
और जब अमृतसर पहुंचकर उन्हें पता चला कि डा० सत्यवालू, डा० किचल 
आदि बहुत-से नेता छोड़ दिये गए है, तो कई प्रतिनिधियों का जोश बहुत 
ठंडा पड़ गया। फू यह हुआ कि जब मुख्य प्रस्ताव बनने लगा तब 
नेताओं में मतभेद के अंकुर उत्पन्न हो गए। नेतांओों के मत तीन हिस्सों में 
बंट गए। महात्मा गान्धी, जो सब से अधिक भावक थे, सरकार के इशारे से 
बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने सम्मति दी कि सरकार के बढ़ाये हुए ह 
का सहप स्वागत करते हुए सहयोग के लिए उद्यत हो जाना चाहिए | दूसरो ओर 
नवयुवक दल था, जिसे एक नया नेता मिल गया था। श्रो चित्तरंजन दास कलकत्ते 
के उन वकीलों में से थे, जिनकी मासिक आमदनी पच्चीस-तीस हजार तक मानती 

ती थी। उनकी काननी योग्यता, और वक्‍्तृत्व-शक्ति की बंगाल के कानूनी 
जगत पर धाक थी । खब कमाते थे, खब खर्च करते थे, और ख़ब देते थे। सामान्य 
रूप से, विलायत से बेरिस्टरी पास करके आये हुए उन दिनों के कमाऊ भारतीय 
वकीलों में जो 'गूण-दोप होते थे, श्रीयत दास में वे प्रभूत मात्रा में विद्यमान थे। 
विशाल शरीर, असाधारण प्रतिभा, ओजस्विनी वाणी, और विशाल हृदय आदि 
जिन वस्तुओं की नर को नरेश बनाने के लिए आवश्यकता होती है वे सभी श्री चित्त- 
रंजन दास को प्राप्त थे | जैसे वह कमाई के लिए प्रसिद्ध थे, वैसे ही उनकी विला- 
सिता और दान की कहानियां भी कलकत्ते में फेली हुई थीं। महात्मा गानन्‍्यी के 
सत्याग्रह ने देश में जो अनेक चमत्कार दिखलाये, उनमें से एक यह भी था कि देश- 

थ्‌ चित्तरंजन दास अपरिमित कमाई की गद्दी को छोड़कर देश सेवा को कंटोली 
झाड़ियों में आकर खड़े हो गए। अमृतसर को कांग्रेस में, देशवन्यु पहला बार 
अग्नगामी दल के सर्वप्रथम नेता के रूप में देश के सामने आये। उनका मत था कि 
सम्राट की घोषणा, और कंदियों को म॒क्ति केवल सरकार का दम-झाँता है। कांग्रेस 
को दम-दिलासे में न आना चाहिए, और पंजाव पर किये गए अत्याचारों का 
मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए 

लोकमान्य तिरूक उन्हीं दिनों, शिरोल के विरुद्ध अभियोग से निबटकर, 

बविलायत से लौटे थे। सर बैलंटाईन शिरोल ने अपनी एफ्ा6४ 47 7702 नाम 
की पुस्तक में लोकमान्य पर भारत में आतंकवाद के जन्मदाता होने का आरोप 
लगाया था। लोकमान्य' को काननी सलाहकारों ने सलाह दी कि यदि इंग्लेण्ड 
_- जाकर प्रिवी कौंसिल में शिरोल पर मिथ्या' अपवाद लगाने के कारण मानहानि 
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का दावा किया जाय तो उसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। लछोकमान्य विलायत गये, 
और दावा किया; वह शिरोल से क्षमा मंगवाने में तो सफल न्‌ हुए, परन्तु भारत- 
वासियों को यह विश्वास दिलाने में पूर्णझप से सफल हो गए कि भारतवासियों को 
न भारत में और न इंग्लैण्ड में अंग्रेजी न्यायालय से पूरे न्याय की आशा रखनी 
चाहिए। वस्तुतः यह सफलता दिखावे की सफलता से कहीं अधिक कीमती 
थी। विलायत से आने के कुछ ही दिनों बाद लोकमान्य को अमृतसर के लिए चलना 
पड़ा। जब उन्हें सरकारी एलान का पता लगा तो उन्होंने रास्ते में ही. एक छोटा- 
सा वक्‍तव्य दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि कांग्रेस को प्रतियोगी सहयोग 
(९ ८5००7रअंए८ (४0-07०:७४४००) की नीति स्वीकार करनी चाहिए। प्रतियोगी 
सहयोग का अभिप्राय यह था कि सरकार जितना हमारी ओर को आये, 
हम उतना ही उसकी ओर को बढ़ जाय॑ं। दो दिन तक आपसी मतभेद को मिटाने 
के प्रयत्न होते रहे। स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा अनेक वयोवृद्ध मद्रासी 
नेता समझौते के काम में लगे रहे। अन्त में जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ वह सचमुच 
समझौता था। देशवन्यु दास ने जो मूल प्रस्ताव उपस्थित किया था, वह निम्प- 
लिखित था : ह 

“(१) यहकांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोपणा को दोहराती है कि 
भारतवर्ष पूरे उत्तरदायित्वपुूर्ण शासन के योग्य है, और इसके विरुद्ध जो वातें 
समझी या कही गई हैं, उन्हें यह कांग्रेस अस्वीकार करती है । 

(२) वध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्‍ली की कांग्रेस द्वारा पास किये गए 
प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ़ है, और उसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, 
असन्तोपजचनक और निराशाजनक है। 

“(३) यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के 
अनुसार भारतवपं में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए पालिया- 
मठ को शांपत्र कारवाई करनी चाहिए 
गान्धीजी ने इसमें निम्नलिखित संशोधन पेश किया : 

“प्रस्ताव में से निराशापूर्ण' शब्द को निकाल दिया जाय, और अस्त में 
ये शब्द बढ़ा दिये जायं----जब तक ऐसा न हो, यह कांग्रेस शाही घोषणा में 
प्रकाशित भावों का स्वागत करती है और विश्वास रखती है कि अधिकारी 
और प्रजा दोनों मिक्कर गासन-सुवारों को कार्यान्वित करने में इस तरह 

सहयोग करेगे कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन जीघ्र स्थापित हो। यह 

कांग्रेस माननीय मांण्टेगू को इस सिलसिले में किये उनके परिश्रम के लिए 
हादिक धन्यवाद देती है । ” 

दूसरा संगोवन लोदमान्य तिकूक का था, जिसका अभिप्राय प्रतियोगी 

सहयोग के अन्दर आ जाता है। प्रस्ताव तथा संशोधनों को को मिलाकर जो प्रस्ताव 
बना, उसका पहला भाग तो वहीं था जो देशवन्ध दास ने प्रस्तुत किया था। 
उसके अन्त में निम्नलिखित पंवितयां जोड़ी गई 
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“यह कांग्रेस विश्वास रखती है कि जब तक इस प्रकार की कारंबा[ई 
नहीं की जाती, तब तक जहां तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस प्रकार काम 
में लायें जिससे भारतवपष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो 
सके। सुधारों के सम्बन्ध में मांण्टेगू माननीय साहब ने जो मेहनत को है, 
उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है। 
इस प्रस्ताव को सर्वेसम्मति से स्वीकार करते हुए उपस्थित प्रतिनिधियों 
तथा दर्शकों ने जहां देर तक करतल-ध्वनि करके पंडाल को गुंजा दिया, वहां 
कई बार गगनस्पर्शी ध्वनि से महात्मा गानवी की जय का नारा भी छूगाया। कांग्रेस 
में यह नारा पहली वार सुनाई दिया था--और वह तब से स्थायी हो गया। 
उसके परचात कांग्रेस में और राष्ट्रीय संग्राम में कई उतार-चढ़ाव हुए, परन्तु यह 
नारा अक्षुण्ण रहा। 

उस अधिवेशन के अन्तिम दिन को एक घटना इतिहास के लेखक को 
भली प्रकार याद है। अधिवेशन के पश्चात्‌ कुछ नौजवान कार्यकर्ता, जिनमें से 
एक लेखक भी था, लोकमान्य तिलक की सेवा में उपस्थित हुए, और बहुत-सी बात- 
चीत के पश्चात्‌ सीधा प्रश्न किया, आप कहते हैं कि अब आपका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं, और आप कुछ विश्राम करना चाहते हैं। ऐसी दशा में हमारा मार्ग-प्रदर्शन 
कौन करेगा ? ” लछोकमान्य ने उत्तर दिया--- अब गान्यी राष्ट्र का मार्ग-प्रदर्शक 
होगा। वही भावी नेता है।” 


आई 


£ दे 
असहयोग की आंधी 


१९१८ में योरप का पहला महासंग्राम तो समाप्त हो गया, परन्तु 
उसने पृथ्वी-भर पर जो विक्षोभ उत्पन्न किया था, वह किसी-न-किसी रूप में २० 
वर्ष तक विद्यमान रहा--और अन्त में वही विक्षोभ दूसरे महासंग्राम का कारण 
वबना। अन्य देशों की भांति भारत पर भी उसका गहरा असर हुआ, जिसके कारण 
राजनीतिक रंगस्थली में असाधारण तेजी से दृश्यों में परिवर्तत होने लगे। इस 
तीत्रगति का ही परिणाम हुआ कि १९१९ के अन्त में भारत के राजवीतिक चित्र- 
पट का जो रूप अमृतसर में दिखाई दिया था, १९२० के अन्त में हम उसे बिलकुल 
बदला हुआ, और विपरीत रंगवाला पाते हैं। अमृतंसर में कांग्रेस ने प्रतियोगी 
सहयोग का' समर्थन किया था, और जब तक पूरी राजनीतिक स्वाधोनता प्राप्त 
न हो, तब तक मांण्टेगू-चैम्सफोर्ड सुधारों को प्रयोग में लाने का फेसला किया था; 
परन्तु १९२० के अन्त में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस 
ने पूरे और क्रान्तिकारी असहयोग का पूर्ण रूप से समर्थन किया। सबसे अधिक 
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महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि असहयोग का प्रस्ताव उन्हीं महात्मा गान्बी द्वारा उप- 
स्थित किया गया था, जो अमृतसर में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के कट्टर 
पक्षपाती थे, और इस बार आशंका करनेवाले थे देशबन्ध दास, जो अमृतसर में 
असहयोग के पक्षपाती थे। ये मानसिक परिवर्तन किस प्रकार हुए, यह 
जानने के लिए वर्ष के आरम्भ में जो विशेष घटनाएं घटीं, उन पर दृष्टि डालना 
आवश्यक है। 

खिलाफत के मामले का यद्यपि भारत से कोई सीवा सम्बन्ध नहीं था, तो भी 
राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ उसके जुड़ जाने का यह कारण हुआ कि जो मुसलमान 
नेता भारत के राष्ट्रीय जागरण से सहानभूति रखते थे--वही खिलाफत के आन्दोलन 
में भी मखिया थे। मौ० आज़ाद, डा० अन्सारी, हकीम अजमल खां, मौ० 
शौकत अली और मौ० महम्मद अली आदि कांग्रेस में भाग लेनेवाले मसलमान 
अग्रणी खिलाफत की रक्षा को अपना मजहवी और सयासी फर्ज मान रहे थे। 
खिलाफत का प्रश्न था भी ऐसा ही कि उसका आवार तो था धामिक, परन्तु रूप 
था राजन तिक। टर्की का खलीफ़ा टर्की का शासक होने के अतिरिक्त अन्य अनेक 
सुत्नी मुसलमान राज़्यों का खलीफ़ा (वर्मगृरु) भी माना जाता है। उसको धामिक 
सत्ता के साथ राजनीतिक सत्ता भी मिली हुई थी। यही कारण था कि जब महायद्ध 
में टर्की हार गया, और उसकी शासन-सत्ता क्षोण होने लगी तो भारत के मसलमानों 
ने अंग्रेजी सरकार पर जोर दिया कि वह टर्की के वादशाह की धामिक सत्ता की रक्षा 
करे। मसलमानों में अधिक असन्तोप न फैले, इस विचार से पहले तो इंग्लेण्ड 
के प्रधानमन्त्री मि० लायड जाजं ने ऐसा सन्दिग्ध उत्तर दिया, जिसे हां! भी 

समझा जा सके और ना भी'। परन्तु जब जीत स्वेथा निश्चित हो गई, और 
आखिरी फंसले का समय आया तो न केवल टर्को की राजनीतिक सीमाएं बहत 
परिमित कर दी गई, उसके शासक का खलीफ़ापन' ही समाप्त कर दिया गया। 
वह केवल कटे-छंटे टर्की का शाह रह गया---इससे अधिक कुछ नहीं । 

१९२० के जनवरी मास में डा० अन्सारी की अध्यक्षता में मुसलमानों का 
एक शिप्टमण्डल वायसराय से मिला। उसने वायसराय को वतराया कि भारत 
के मुसलमान खिलाफत के वारे में वहुत चिन्तित हैं। वायसराय का उत्तर मुसरू- 
मानों के लिए सनन्‍्तोपजनक नहीं था। उसके इस कहने को मसलमानों ने केंवकू 
वहाता समझा कि खिलाफत-सम्बन्धी निर्णय करना केवल इंग्लेण्ड के हाथ में नहीं 
हे इंग्डेग्ड के प्रवानमन्ती की इस घोयगा ने मसलमानों की रही-सही आशा पर 
नो तुयारपात कर दिया, कि तुर्को का केवल अपनो भूमि पर ही प्रभुत्व स्वीकार 
किया जावयगा, अन्य देशों को भूमि पर नहीं। इस पर भारत के मसच्मानों ने 
अपना रोप प्रकट करने के लिए २९ मार्च १९२० को मातम का दिन' मनाया। 
उस दिन उपवास और हड़तारू आदि सनो कुछ किया गया। 

£ परिश्यिति थी जब महात्मा गान्यी ने अपने क्षसहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव 
यों देश के सामने पेश फिया। आपने देशवासियों को वतलाया कि सिलाफत का 
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मामला मुसलमानों के लिए जीवन-मरण को समस्या के समान है। खिलाफत 
वबचती है तो इस्छाम बचता है, खिलाफत मरती है, तो इस्लाम मरता है। अब इस 
अन्याय का विरोध करने के दो ही उपाय हैं। हिसात्मक विद्रोह या सरकार से 
असहयोग । हिंसा स्वयं महापाप है, उससे कोई समस्या स्थायी रूप से हल नहीं 
हो सकती। ऐसी दक्या में केवल असहयोग ही एकमात्र उपाय रह जाता है। 
इस प्रारम्भिक घोयणा में महात्माजी ने असहयोग को केवल मलरूप 
में व्याख्या की थी, उसका पूरा रूप प्रकट नहीं किया था। मलरूय में इसका 
थोड़ा-सा आभास महात्माजी अपनी हिन्द स्वराज्य' नाम की पुस्तक में दे चके थे। 
असहयोग की प्रारम्भिक योजना आयलेंण्ड के सिनफेत आन्दोलन से वहुत कुछ 
मिलती-जुलती थी। उस योजना में हिसा का आमूलचूल विरोव महात्मा गान्वी 
की विशेष देन थी। 
महात्माजी की असहयोग-सम्बन्धी घोषणा १० मार्च को प्रकाशित हुई। 
उसके १५ दिन बाद २५ माचे को पंजाव के अत्याचारों पर ग्र-सरकारो रिपोर्ट 
देश के सानने आ गईं। जो असहयोग को आंधी १० मार्च को, दूर दिशा में, केवल 
अंगुल-भर के संकेत के रूप में दिखाई दी थी, गर-सरकारी रिपोर्ट से उत्पन्न होने- 
वाले क्षोभ ने उसे हाथ-भर का विस्तार दे दिया। अपने विचारों को कार्य रूप 
में परिणत करने के लिए महात्माजी ने होमरूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर 
ली। यह बही होमरूल छीग थी, जिसकी स्थापना श्रीमतों एनी विसेण्ट ने की थी। 


इण्डिया के सम्पादक भी बन गए 
माडरेट दल के लोग महात्माजी की नीति से सर्वधा असहमत होकर कांग्रेस 
से पूरी तरह अलग हो गए। उन्होंने इंग्लेण्ड की लिबरल पार्टी की-नक़ल में अपना 
नाम भी लिवरल फर्टी' रख लिया और अपने वाधिक अधिवेशन में असहयोग 
की नीति का खुला विरोब करते हुए शासन-सुवारों को प्रयोग में लाने का निश्चय 
प्रकट किया। लोकमान्य तिलक ने श्रीमती विसेण्ट को दव्व नीति से अससन्तुष्ट 
होकर भारतीय होमरूल लीग नाम की -अलूयग संस्था स्थापित की थी। दोघ 
कारागार और बड़ी आय होने के कारण शरीर अस्वस्थ हो गया था, तो भी उनकी 
इच्छाशक्ति ऐसी अदम्य थी कि थोड़े ही समय में दक्षिण में भारतीय होमरझूल लोग 
की शाखाएं पीपलछ की शाखाओं की तरह फैल गई । उनकी नीति वहीं थी जिसका 
समर्थन उन्होंने अमृतसर में किया था; परन्तु जब गान्धीजी ने असहयोग की नीति 
का पूरा विवरण प्रकाशित किया तब तिलक महाराज के क्रान्तिकारों हृदय को 
वह बहुत पसन्द आया। वह--गान्वीजी से केवल एक बात में--स्वराज्य के साथ 
खिलाफत को नत्थी करने के--विरुद्ध थे, अन्यथा वह स्वराज्य-प्राश्ति के लिए 
असहयोग तथा सत्याग्रह के सम्पूर्ण कार्यक्रम के पक्ष में थे; उन्होंने महात्माजी 
को आश्वासन दे दिया था कि वह यथाशक्ति असहयोग आन्दोलन को बढ़ाने में 
सहायक होंगे, परन्तु जब देश स्वाधीनता-संग्राम के नये दौर में मसहारास्ट्र 


केसरी की सिंहगर्जना - सुनने के लिए उत्सुक हो रहा था, और महात्मा गान्धी 
असहयोग की पृष्टि में प्रतियोगी सहयोग के वकोौल का समर्थन प्राप्त करने की 
आशा छगा रहे थे, देशवासी यह सुनकर स्तब्ध हो गए कि ३१ जुलाई को, ओघी 
रात के समय, बम्बई के सरदारगृह में लोकमान्य तिलूक ने भारत-भूमि को जे 
कर दिया। वह निमोनिया के शिकार हो गए। देश की चिन्ता, घोर तपस्या, 
लम्बी जेलयात्राओं से थका हुआ उनका शरोर कई वर्षों से रोगाक्रान्त था। 
वह तो केवल तपस्वी का आत्मबल था, जो रोगाक्रान्त शरीर से काम ले रहा था। 
अन्त में काल आ पहुंचा, और भारत की सोई जनता को जगाकर संग्राम-भूमि में 
खड़ा कर देनेवाला वीर सेनानी, सेना की कमान नये सेनापति श्रो मोहनदास 
कर्मचन्द गान्धी के हाथों में देकर, विदा हो गया। 

लोकमान्य की मृत्यू से देश पर एक बार तो मातम का गहरा अन्धंकार छा 
गया, परल्तु तुरन्त ही देशवासियों को उनका वह अमर वाक्य याद आ गयां जिसे 
वह अपने भाषणों में प्रायः कहा करते थे--- स्वराज्य' हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है, हम उसे लेकर रहेंगे। | 

लोकमान्य की प्रलोक-यात्रा के दुःखमय समाचार की चर्चा करते हुए प्राय: 
प्रत्येक पत्रकार और वक्‍ता ने इस अमर वाक्य को दोहराया था--उसका प्रभाव 
यह हुआ कि देशवासियों ने मृत्यु-समाचार से जनित अन्धकार को जीवनदायी सन्देश 
की ज्योति से नष्ट कर दिया और देश अहिसात्मक संग्राम में जूझने के लिए उद्यत 
हो गया। 

देश का वटनाचक्र बड़े वेग से चल रहा था। एक ओर मुसलमानों का रुख 
सरकार के प्रति कठोर होता जा रहा था, और दूसरों ओर सरकारः मार्शल ला 
के चलानेवाले सरकारी अपराधियों को अभयदान देकर देश की जतता को असन्‍्तो- 
घारिन में घी की आहुतियां डाल रही थी। भारत के प्रतिनिधियों की ओर से 
जोरदार मांग होने पर भी सरकार ने जनरल डायर-जैसे हत्यारे को केवल इतना 
दण्ड दिया कि समय से पहले सेवा से अलग कर दिया; परन्तु वह भी केवल जग्र- 
दिखावा ही रहा, क्योंकि भारत तथा इंग्लैण्ड में रहनेवालो अंग्रेज स्त्रियों ने मिलकर, 
जनरल डायर को, भारतवासियों को नृशंस हत्या के पारितोबषिक के रूप में इतनी 
बड़ी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जो उसकी दो पीढ़ियों के लिए पर्याप्त-थी। 
अंग्रेज जाति की सहृदयता के इस नग्न प्रदर्शन ने भारतवासियों के हृदयों पर 
बहुत गहरे घाव कर दिये। वह घाव इतने गहरे थे कि १९१९ के अन्त में, उपनि- 
वेशों में कुली प्रथा की समाध्ति का जो शुभ कार्य हुआ, वह भी वातावरण में मथु- 
रता उत्पन्न न कर सका। इस सम्बन्ध में महात्मा गान्वयी ने जो भगीरथ प्रयास 
किया, उसकी चर्चा को जा चुकी है। मि० एण्ड्र ज, मि० पियर्सन, और मि० पोलक 
आदि योरपियन सज्जनों और देशमान्य गोखले आदि भारतीय नेताओं के प्रयत्नों 
का यह फल हुआ कि अंग्रेजी सरकार को अपना हठ छोड़कर, भारत से शर्तेंबन्द 
कुलियों के भेजे जाने की प्रथा को सर्वथा रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा। १९१९ 
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'के अन्त में इस आशय का फरमान जारी हो गया, और १ जनवरी १९२० 
का दिन देश-भर में प्रसन्नता मनाने के लिए नियत किया गया। यदि देश का वाय- 
मण्डल शान्‍्त होता तो वस्तुतः वह दिन बड़े समारोह और उल्लास से मनाया 
जाता; परन्तु परिस्थिति के अनुकूल न होने से प्रतिक्रिया हल्की ही रही। इसमें 
सन्देह नहीं कि फिजी, ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम और जमैका के प्रवासी 
भारतवासियों को हष॑ हुआ, क्योंकि वहां जितने भारतवासी अभी कुली-प्रथा के 
बन्धन में बंधे हुए थे, वे सब उस दिन मुक्त कर दिये गए 
देश की परिस्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस की महासमिति की एक 
बंठक ३० मई को बनारस में हुई; फिर जून की २ तारीख को नेता लोग प्रयाग 
में एकत्र हुए। इन दोनों सभाओं में असहयोग की योजना को निश्चित रूप देने 
का यत्न होता रहा। योजना बन जाने पर निश्चय किया गया कि कांग्रेस का एक 
विशेष अधिवेशन करके उसकी सम्पृष्टि कराई जाय। 
इसी बीच खिलाफत का आन्दोलन नये-नये रूप धारण करता रहा। सिन्‍्ध 
और सीमाप्रान्त के कुछ मुसलमानों ने घोषणा की कि सरकार को मुस्लिम-विरोधी 
नीति के कारण हिन्दुस्तान मुसलमानों के लिए दारुलहर्ब॑ (शत्रु का देश) हो गया 
है, इस कारण यहां से मुसलमानों को हिजरत करके मुसलमान राज्यों में चले 
जाना चाहिए । अनुमान रूगाया गया था कि जन से लेकर अगस्त तक के तीन महीनों 
में लगभग १८ सहस्न मुसलमान भारत की सीमाओं को पार करके अफगानिस्तान 
में चले गए। अफगानिस्तान की सरकार इतने हिजरतियों को आश्रय 
देने के लिए उद्यत नहीं थी। अंग्रेजी सरकार से विरोध होने की सम्भावना के 
अतिरिक्त इतने नये व्यक्तियों की आथिक समस्या भी छोटी नहीं थी। आथिक 
दृष्टि से अफगानिस्तान बहुत निर्बल है। महाजरीन लोग (हिजरत करनेवाले ) 
वहां जाकर भूख और सर्दी से परेशान होकर मरने लगे, तब अफग्रानिस्तान को 
सरकार ने उनका प्रवेश बन्द कर दिया। जो लोग प्रविष्ट हो चुके थे, वे भी 
तरह-तरह के दुःख उठाकर फटी-कटी हालत में वापिस आ गए 
असहयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए १९२० के सितम्बर मास में 
कुलकत्ते में, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देश को तैयार करने के 
निमित्त, महात्माजी ने दोनों अली भाइयों के साथ देश के बड़े भाग का दौरा 
किया। इस समय महात्माजी और अली भाइयों की वह एकता शुरू हुईं जो 
आगामी कई वर्षों तक भारत की राजनीति का एक मृहाविरा बनी रही। वह 
तब तक जारी रही, जब तक अली भाइयों का इस्लाम-प्रेम उनके देश-प्रेम पर हावी 
नहीं हो गया। ५ 
कलककत्त के कांग्रेस-अधिवेशन को हम अमृतसर के अधिवेशन का उत्तरार्दध 
कह सकते हैं। अमृतसर में कांग्रेस की राजनीति पर महात्माजी की जो हल्की- 
सी छाप ऊूगी थी, कलकत्ते में वह खूब गहरी हो गई। कुछ नेताओं ने काफी 
प्रयत्न किया कि कांग्रेस सोलहो आने असहयोगी होने से बच जाय, परन्तु उनको 
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यक्तियों पर महात्माजी का सिद्धान्तवाद और तपोबलरू विजयी हो गया। कांग्रेस 
ने असहयोग के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया। 

जो नेता कांग्रेस को पूर्ण असहयोग को एकदम स्वीकार करने से बचाना चाहते 
थे, उनमें प्रमुख नाम देशबन्धु दास का था। बंगाल के प्रतिनिधियों का बहुमत दास 
बाबू के साथ था। वे कौंसिलों के बहिष्कार के विरुद्ध थे। अधिवेशन के अध्यक्ष 
लाला लाजपतराय थे, जो अभी हाल में ही अमरीका से लौटे थे, वह भी अपने- 
आपको पूरी तरह पूर्ण असहयोग के पक्ष में नहीं छा सके थे। कांग्रेस में हण्टर 
कमेटी की रिपोर्ट पर घोर असन्तोष और असहमति प्रकट करके ब्रिटिश सरकार 
को यह सूचित किया गया कि उस रिपोर्ट में दोषी अफसरों के आचरणों के सम्बन्ध 
में जो कारंवाई करने का सुझाव दिया गया है, वह मामले की गम्भीरता को 
देखते हुए बहुत ही हल्का है, और उसने ब्रिटिश जनता की पक्षपातहीनता पर से 
भारतवासियों का विश्वास उठा दिया है। 

असहयोग-सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव महात्माजी ने स्वयं उपस्थित किया था। 
महात्माजी के प्रस्ताव प्राय: बहुत लम्बे और स्पष्ट होते थे। उनमें प्रस्ताव का 
आधार, प्रस्ताव का रूप और उसके परिणाम आदि सभी सम्बद्ध बातों पर भ्रकाश 
डाला जाता था। वे बअ्स्ताव उस भवन की तरह होते थे, जिसकी नींव, दीवार 
और छत सभी चीजें दृढ़ता से परस्पर जुड़ी हुई होती थीं। महात्माजी यह नहीं 
चाहते थे कि उसमें से एक भी ईट निकाली जाय, क्योंकि ईट निकालने का 
अभिप्राय था, मकान को निर्बेल करके निकम्मा बना देना। कई सदस्यों ने संशोधन 
उपस्थित किये। देशबन्ध दास और श्री विपिनचन्द्र पाल भी संशोधन करनेवालों 
में से थे। महात्माजी ने कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया। अन्त में महात्मा- 
जी का प्रस्ताव अपने असली रूप में ही स्वीकार हो गया। वही प्रस्ताव सारे असह- 
योग और सत्याग्रह आन्दोलन का आधार बना। वह प्रस्ताव यहां अविकल रूप 
में उद्धत किया जाता है। 

“क्योंकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें 
भारत के मुसलमानों के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल 
रही हैं, और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने जान-बूझकर मुसलमानों को दिये हुए 
वायदों को तोड़ा है, और क्योंकि प्रत्येक गर-मुस्लिम भारतीय का यह 
फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई धामिक विपत्ति को दूर करने 
में प्र्येक उचित उपाय से सहायता करे; * 

“और क्योंकि अप्रेल १९१९ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों 
ने पंजाब की निरपराध जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सज़ा देने 
में, जोकि पंजाब की जनता के प्रति असभ्य व घर्मविरुद्ध सैनिक आचरण करने 
के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है, और क्योंकि उन दोनों सरकारों 
ने सर माइकेल ओडायर को, जो अफसरों द्वारा किये गए बहुत-से अपराधों 
के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था, और जिसने जनता के दु:खों की सरा- 
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सर अवहेलना की थी, बरी कर दिया है, और क्योंकि इंग्लेण्ड की लार्ड सभा 
में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का अभाव स्पष्ट 
रूप से प्रकट हो गया है और पंजाब में सुप्रगठित ढंग पर आतंक और 
ज्रास फलाया गया है, और क्योंकि वायसराय की सबसे ताज़ी घोषणा इस 
बात का प्रमाण है, कि खिलाफत व पंजाब के मामलों पर तनिक भी पछतावे 
का भाव नहीं है, अतः इस कांग्रेस को राय है, कि जब तक उक्त दोनों भलों 
का सुधार नहीं किया जाता, राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम रखने 
के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए 
उपयुक्त उपाय केवल स्वराज्य को स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय' 
है कि जब तक उक्त भूलों का सुधार न हो जाय, और स्वराज्य की स्थापना न हो 
जाय, भारतवासियों के छिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है, कि वे 
गान्धीजी द्वारा संचालित क्रमिक अहिसात्मक असहयोग की नीति को 
स्वीकार करें, और अपनायें; 

“और क्योंकि इसका आरम्भ उन लोगों को ही करता चाहिए, जिल्होंने 
अब तक लोकमत को बनाया है, और उनका प्रतिनिधित्व किया' है, और 
क्योंकि सरकार अपनी शक्तियों का संगठन लोगों को दी गई उपाधियों तथा 
सम्मान से, सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलों से, तथा अपनी अदालतों और 
कौंसिलों द्वारा करती है, और क्योंकि अदालतों को चढाने में यह वांछतोय 
है कि कम-से-कम खतरा रहे, और अभीष्ट उद्देश्य को' सिद्धि के लिए केवल 
आवश्यक त्याग कराया जाय, यह कांग्रेस आग्रहपूर्वक परामर्श देती है 


किः 

“(क) सरकारी नौकरियों तथा अवेतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया 
जाय, और म्यनिसिपल वोर्ड तथा अन्य स्थानीय सभाओं में जो 
लोग मनोनीत (नामजद ) किये गए हों, वे त्यागपत्र दे दें। 

“(ख) सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों, तथा सरकारी अफसरों द्वारा 
किये गए या उनके सम्मान में किये गए अन्य सरकारी तथा अद्धें- 
सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय । 

(ग) सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकार द्वारा' नियन्त्रित 
सकल तथा कालिजों से छात्रों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय; 
उनके स्थान में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल और कालिजों 
की स्थापना की जाय। 

“(घ) ब्रिटिश अदालतों का बकौलों और मुवक्किलों द्वारा धीरे-धीरे 
बहिष्कार हो, और उनकी मदद से खानगी झगड़ों को तय करने 

' के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना हो । 

“४(च) फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करनेवाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी 

करने के लिए भर्ती होते से इनकार कर। 
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' (छ) नई कीसिलों के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी 
से वापिस ले लें, और यदि कांग्रेस की सलाह के वावजूद कोई 
उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट देने से 
इनकार कर दें। 

“(ज) विदेशी माल का बहिप्कार किया जाय। 

“आर क्योंकि असहयोग को अनशासन और आत्मत्याग के साधन के रूप 
पेण किया गया हे, जिसके बिना कोई राष्ट्र सच्ची उच्नति नहीं कर सकता 
ओर क्योंकि असहयोग के सबसे पहले दोर में ही, हर स्त्री या पुएरप तथा वारलूक 
को इस प्रकार के अनशासन और आत्मत्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह 
कांग्रेस मलछाह देती है कि एक बड़े पाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय, 
और व्योंकि भारतीय श्रम तथा प्रवन्ध से चलनेवाली भारत की वर्तमान 
मिलें देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सृत और कपड़ा तैयार नहीं कर 
सकतीं, और न ही इस वात की कोई सम्भावना है कि एक लम्बे समय तक 
कर सकें, यह कांग्रेस सलाह देती है कि हरेक घर में हाथ की कताई को फिर 
से, ओर देश के उन असंख्य जलाहों द्वारा, जिन्होंने पुराने तथा सम्मानित 
पेश को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हाथ की बुनाई को पुन 
जीवित करके बड़े प॑माने पर वस्प्रों की उत्पत्ति को तरन्त ही बढ़ाया 
जाय । 

इस प्रस्ताव को कांग्रेस की अगले २६ वर्षों की कार्यनीति की आवार-शिला 

फह सब । कुछ दूर जाकर असहयोग के कार्य क्रम ने सत्याग्रह का रूप धारण 
कर लिया, परन्तु वस्तुतः उनमें केवल नामों का भेद हे--मूछ सिद्धान्त 
एक ही है। दोनों उन मर सिद्धान्तों पर आश्वित हें, जिनका वीज भारत 
फो प्राचान संस्कृति में मिलता है, ओर जिन्हें अब गान्धीवाद के नाम से पुकारा 
जाता है । 
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नया रूप यह बना कि “कांग्रेस का ध्येय शान्तिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य 
प्राप्त करना है। 

नागपुर का अधिवेशन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। उसमें प्रतिनिधियों की 
संख्या साढ़े चौदह हजार तक पहुंच गई थी। यह महात्माजो के व्यक्तित्व और 
असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का चमत्कार था। असहयोग-सम्बन्धों प्रस्ताव, जो 
कलककत्ते के अधिवेशन से पूर्व केवल एक हाथ-भर का इशारा था, अधिवेशन के 
पश्चात्‌ उठती हुई आंधी के रूप में परिणत होकर नागपुर के अधिवेशन के 
समय देशव्यापी झंझावात का रूप धारण कर रहा था। 

असहयोग की योजना के कई अंशों का विरोब न केवरू कई प्रभावशाली 
सदस्यों द्वारा, अपितु स्वयं अधिवेशन के अध्यक्ष श्री विजय राघवाचार्य द्वारा भी 
किया गया। यह अध्यक्ष महोदय की न्यायवृत्ति का सूचक था कि जब उन्हें विरोध 
करना होता था, उतनी देर के लिए वह सभापति के आसन पर किसी अन्य सज्जन 
को बिठ देते थे। विरोधियों में देशबन्चु दास, छाला लाजपतराय, श्री विपिनचन्द्र 
पाल, पं० मदनमोहन मालवीय और मि० जिन्ना-जैसे जबर्दस्त नेता थे, जिनके बहुत- 
से अनुयायी भी थे। परन्तु उस समय सब लोग आत्मबरू और आत्मविश्वास के 
चमत्कार को मान गए, जब उन्होंने देखा कि सारी कानूनी बहस, और संगठन 
की शक्ति एक पतले-दुबले तपस्वी के शान्त तक के आगे मात खा गईं। महात्माजी 
के समर्थकों में प ० मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, श्री वल्लभभाई पटेल आदि 
दिग्गज थे, परन्तु वे तो केवल निभित्त-मात्र थे । असली शक्ति तो महात्माजी की 
अपनी थी, जिसने बरसाती बाढ़ की तरह जोर का धक्का देकर सारे विरोध को 
बहा दिया । एक बार तो ऐसा समय आ गया कि देश के सामने केवल एक ही कार्य- 
क्रम था--और वह था पूर्ण असहयोग द्वारा अंग्रेजी राज्य को पछाड़कर स्वराज्य 
प्राप्त करना। उस समय देश का बच्चा-बच्चा जाग उठा था और अंग्रेजी सरकार 
के पांव थरथरा गए थे। 
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१९२१ का वर्ष भारत के लिए असहयोग के पूरे कार्यक्रम का सन्देश लेकर 
अवतीर्ण हुआ। देश-भर के वातावरण में उत्साह की बिजली-सी दौड़ रही थी, 
सरकार की दी हुई उपाधियों को छोड़नेवालों में अनेक सर” उपाधिधारी भी थे। 
उनमें राष्ट्र के महान कवि डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 

.. नीय है। असहयोग प्रस्ताव की दूसरी धारा में देशवासियों को प्रेरणा की गई थी कि 
५ सरकारी, दरवारों तथा अन्य उत्सवों में भाग लेने से इनकार कर दें। इस आदेश 


६; 
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का पालन भी स्थान-स्थान पर होने रूगा। तीसरी धारा सरकारी स्कूलों और 
कालिजों के वहिप्कार के, और राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना के सम्बन्ध 
में थी। इस धारा का बहुत जी घ्र और व्यापक असर हुआ। देश के सभी प्रान्तोय 
फूतद्धों में सकल और कालिज छात्रों से खाली होने लगे। सरकार के सिरतोड़ 

उद्योग करने पर भी नवयवकों का जोश ठण्डा न हुआ, और वे सरकारी शिक्ष णा- 
लयों फो छोड़कर या तो उन राष्ट्रीय शिक्षणालूयों में भर्त्ती होने लगे, जो 
पहले से वियमान थ, या उन दिनों खल रहे थे। बहुत-से छात्र पढ़ाई छोड़कर 
राष्ट्रीय आन्दोलन में जी-जान से जट गए 

प्रारम्भ में ठाला लाजपतराय स्कल-कालिजों के बहिष्कार के विद 

परन्तु जब नागपुर में असहयोग की योजना पूर्णरूप में स्वीकार हो गई तो लाहौर हर 
में राष्ट्रीय शिक्षा का झण्डा उन्हीं ने खड़ा किया। उनकी प्रधानता में राष्ट्रीय शिक्षणा- 
लय को स्थापना हुई, जिसने अपने कुछ वर्षों के जीवन में ही पंजाब और दिल्‍ली 
को बहुन-से उत्साही कार्यकर्ता दिये। बंगाल में देगवन्ध दास के तेजस्वी नेतत्व 
ने चमत्कार कर दिया। डेढ़ वर्ष के समय में छात्रों में अदभत कान्ति उत्पन्न 
दी गई, जिसके दो परिणाम हुए। एक तो फरवरी मास में गान्धीजी के आशज्ञीवाद 
के साथ नंशनल कालिज का उद्धाटन हो गया और दूसरे राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं में 
मेकड़ों सुशिन्षित नवयवक कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो! गई । पटना में बिहार 
विद्यापोठ और अहमदाबाद उ्मदावाद में गजरात विद्यापीठ की स्थापना हई और हुई भी 
महात्माजी की उपस्थिति में, और उन्हीं के आश्वीवाद के साथ । पूना में तिकक- 
महाराष्ट्र विद्यायी5ठ और अलीगड़ में मस्लिम विद्यापीठ की स्थापना ने राष्ट्रीय 
शिक्षा के जार को देशव्यापी बनाने में सहायता दो। काशी के दानवीर श्री 
शिवप्रसादजी गुब्त के अनेक देशोपयोगी कार्यो से अन्यतम काशी विद्यापीठ को 
स्थापना भी थी। वियावीठ को स्वापना यद्यपि कछ पीछे हुई, तो भी वह परिणाम 
ग १९२० पी असहयोग आन्दोलन का हो। काशी विद्यापीठ को यह श्ेय प्राप्त 
है कि उसके अनेफ स्नातऊों ने देशसेवा के सत्र में बड़त प्रभंसनीय कार्य क्रिया, 
ओर ययोलाभ नी किया। उसके अनेक अव्यापक और छात्र देश के प्रान्तीय और 
पूरराय सारतल मर सन्था और उपमगमन्धा पलटा घारा आासाजर थाय। 
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नाम हैं। उन देशभक्‍तों की संख्या यदि सहस्रों में नहीं तो सेकड़ों में अवश्य है, 
जिन्होंने कांग्रेस का आदेश पाकर अपने जीवन-निर्वाह के एकमात्र साधन, वकालत 
के पेशे, को छोड़कर देश-सेवा का ब्रत धारण कर लिया । 

: विदेशी बस्त्रों के बहिष्कार का आन्दोलन भी बहुत वेग से चला। स्थान- 
स्थान पर विदेशी बस्त्रों की होली जलाई गई। हजारों रुपये के विलायती कपड़े 
ढेर लगाकर फूंक दिये गए। अकेले पं० मोतीलाल नेहरू ने सहस्नों के विदेशी वस्त्र 
अग्नि को समपित किये। 

उपाधियों के परित्याग के सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ था, देश को उसके फल- 
स्वरूप जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई वह महात्माजी के परमप्रिय शिष्य और 
अनुयायी सेठ जमनालाल वजाज के रूप में थी। 
सेठजी राय बहादुर थे, आनरेरी मजिस्ट्रेट थे और 
मध्य प्रदेश में सरकार-द्वारा प्रतिष्ठा पानेवाले 
भारतीयों में अग्रणी माने जाते थे। आपने सरकार 
की दी हुई उपाधि और पद का सर्वमभेधयज्ञ करके 
देश की सेवा में फकीरी स्वीकार कर ली, और 
सबसे बड़े राष्ट्रीय फकीर के .अनन्य अनुयायी बन 
गए। मध्य प्रदेश के सेठ गोविन्ददासजी का त्याग 
भी इसी कोटि का था। 
इस वर्ष के मध्य में आल इंण्डिया कांग्रेस 
ु कमेटी का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन बँजवाड़ा में 
जमनालाल बजाज हुआ ज्यों-ज्यों देश में असहयोग का वेग बढ़ता 
गया, कांग्रेस के प्रस्तावों का तापमान भी ऊंचा 
होता गया। बैजवाड़ा के अधिवेशन में निरचय किया गया कि तिरऊूक स्वराज्य कोप 
में एक करोड़ रुपया एकत्र किया जाय, १ करोड़ कांग्रेस सदस्य भर्ती किये जायं, और / 
देश-भर में पंचायतों के संगठन और शराबबन्दी कां आन्दोलन जारी किया जाय. इन 
नये निश्चयों से देश का उत्साह दसगुना अधिक हो गया, जिसने सुख-निद्रा में ऊंघती 
हुई अंग्रेजी सरकार को चौकन्ना करके हाथ-पांव हिलाने के लिए मजबूर कर दिया। 
सरकार ने, सबसे पहले दमन का परीक्षण किया। देशबन्धु दास एक सभा में 
व्याख्यान देने के लिए मैमनसिह जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। बा० राजेन्ध्र- 
प्रसाद और श्रीयुत मजरुल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गईं। श्री याकब 
हुसेन के कलकत्ता और लाला लाजपतराय के पेशावर जाने पर रोक छगा दी गई। 
यह व्यवहार तो नेताओं के साथ हुआ, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं पर जो अन्य 
बहुत प्रकार के कठोर प्रयोग किये गए, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। 
यह सब-कुछ होने पर भी असहयोग का उफान कम न हुआ तो सरकार सम- 
' झौते की ओर झुकी। उन्हीं -दिनों भारत के वायसराय की कुर्सी पर लार्ड रीडिय 
५ सीन हुए थे। .उन्हें शान्ति पसन्‍्द झासक समझा जाता था। लार्ड रीडिग 
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ने पूं० मदनमाहन मालवीय को वीच में डालकर महात्माजी से सुलह की बातचीत 
आरम्भ की । वातचीत १९२१ कं अप्रछू मास मं जारा हु३ै। उस समय उस वात- 
चीत के दो परिणाम हुए। छाई दीडिंग ने महात्माजी को विश्वास दिलाया कि 
वह असहयोग आन्दोलन के खिलाफ कोई दमनकारी कारंबाई न करेंगे, और 
साथ ही यह शिकायत की कि अली भाइयों के भाषणों में प्रायः हिसात्मक भावों 
की झलक होती है। उन्होंने कुछ दृष्टान्त भी दिये। महात्माजी ने भी उन्हें हिसा- 
त्मक भावनाओंवाला समझा और अछी भाइयों को प्रेरणा की कि वह उन भावों 
का प्रतिवाद कर दें। अली भाइयों ने एक वक्तव्य निकालूकर यह स्पष्ट कर दिया 
कि उनका वह आशय नहीं था जो निकाला गया है। इस प्रसंग के सम्बन्ध में 
कांग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीतारामय्या ने लिखा हैं कि “यह माफी-प्रकरण 
इस आन्दोलन के इतिहास में एक यगान्तकारी घटना है। गोरे लोग सरकार को 
इस विजय पर बड़े खश थे। माफी से ला रीडिग की तसल्‍ली हो गई, और उन्होंने 
अली भाइयों पर मकदमा चलाने का विचार छोड़ दिया। 

अपने अनन्य साथियों से क्षमा मंगवाने का काम जितना साहसपूण था 
उतना ही भयावह भी था। देश के बहत-से प्रमख कार्यकर्ताओं ने उसे अच्छा नहीं 
समझा। उनका विचार था कि अंग्रेजी सरकार के वायदों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए, और न ही उसके आइवासनों के आधार पर उदारता दिखाना उचित है। 
महात्माजी उपयोगिताबादी नहीं थ, वह सत्य वे -अनन्य पुजारी थे. अतः उन्होंने 
लार्ड रीडिंग के सत्य की परीक्षा करने से पूर्व ही सत्य के प्रति अपने कत्तव्य का 
पालन कर देना उचित समझा। 

फल वहीं हुआ, जिसकी आलोचकों को आशंका थी। अंग्रेजी सरकार का 
उ्ंब्य असहयोग आन्दोलन के वेग को ऋन्‍द करना था। गान्धी-राडिग समझौते 
की स्याही जभी सूखने भी न पाई थी कि सरकार का दमनचक फिर उसी जोर से 
चुलने छगा, ज॑सा समझौते से पूर्व चल रहा था। सभी प्रान्तों, और विशेष रूप से 
पं० मोतोलाल नेहरू के संयक्‍त प्रान्त में सरकार नि:ःसंकोच होकर राजदण्ड का 
प्रयोग कर रही थी। बहतन्स कार्यकर्ताओं को बिना कोई अभियोग चलाये, पकड़- 
कर जैलों में दंस दिया गया। अभियोग द्वारा दण्डित छोगों की संख्या तो लाख के 
समीप पहल रही थी। ऊकर्ट जगह पूछिस ने लाटियां और गोलियां चलाकर सर- 
कार का दबदबा जमाने का प्रधचल्त किया। उस प्रकार गान्यों-रोशिगि समसौते 
का फंदल गइनसना हो परिणाम हुआ हि अछो वन्चशों ने अपने वय्लब्यों की सफाई 
देकर देश के बार्यकत्ताओं में मसनेद के बीज वो दिये। सामान्य परिस्थिति सधरने 
फी जगह और भधिझ दिगड़ गई। 
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को सत्याग्रह (सविनय कानून भंग) प्रारम्भ करने की मांग को उचित ठहराते हुए 
भी कांग्रेस उसमें जल्दी नहीं करना चाहती थी। इस कारण यह प्रतिबन्ध लगाया 
गया. कि जब तक सारा देश विदेशी वस्त्रों का परित्याग करके स्वदेशी का प्रयोग नहीं 
करता तब तक सत्याग्रह आरम्भ नहीं किया जायगा। इन्हीं दिनों कई स्थानों पर 
छोटे-बड़े साम्प्रदायिक उपद्रव भी होते रहे, जिनसे वातावरण में विक्षोभ उत्पन्न 
हो रहा था। कांग्रेस ने उनके सम्बन्ध में यह नीति रखी कि उपद्रवकारियों की 
निन्‍दा की जाय और साथ ही उन उपद्रवों को उकसाने और उनके व॒त्तान्तों को 
अतिरंजित करके पेश क़रने के कारण सरकार को दोषी ठहराकर जनता को 
सावधान किया जाय। ढ । । 
इस प्रकार देश के वायू मण्डल में गर्मी बढ़ रही थी कि सरकार ने उसे चरम सीमा 
तक पहुंचाने का उपाय स्वयं ही कर दिया। १४ सितम्बर को मौलाना मुहम्मद 
अली मद्रास जा रहे थे। रास्ते में वाल्टेयर के स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया। गिरफ्तारी का वारंट मौलाना के उस भाषण के आधार पर दिया 
गया था, जो उन्होंने खिलायत कान्फ्रेंस के कराची अधिवेशन में दिया था। कराची 
में मौलाना ने भारत के मुसलमानों को प्रेरणा की थी कि वे अंग्रेजी सरकार की 
फौज में भर्ती न हों और जो भर्ती हो चुके हैं, वे नौकरी छोड़ दें। कान्क्रेस ने इस 
आह्य का प्रस्ताव स्वीकार किया था कि “आज से किसी भी ईमानदार मुसल- 
मान के लिए अंग्रेजों की फौज में नौकर रहना या भर्ती होना या सरकारी मदद 
करना हराम है।” कुछ दिनों के परचात्‌ बम्बई में मौ० शौकत अली भी गिरफ्तार 
कर लिये गए । । 
अली बन्धुओं की गिरफ्तारी ने महात्माजी के मन पर आइचर्यजनक प्रभाव 
डाला। वह अब तक इस कारण सत्याग्रह को स्थगित कराते आये थे कि देश उसके 
लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। परन्तु मौलानाओं के काराबन्द होने से उनके मन 
में यह विश्वास हो गया कि सरकार आन्दोलन को कृचलने के किए तत्पर हो ग़ई 
है। महात्माजी ने स्वयं पहल करते हुए त्रिचनापल्‍लो की एक सभा में मौलाना 
शौकत अली के भाषाण के आपत्तिजनक समझे गए हिस्सों को पूर्ण रूप से दुहरा दिया, 
और देशवासियों को परामश दिया कि वे भी उन्हें दुहराकर सरकार द्वारा दी.गई 
चुनौती का' करारा जवाब दें। परिस्थिति पर विचार करने के लिए नवम्बर के 
आरम्भ में दिल्‍ली में कांग्रेस की कार्यसमिति का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रात्तीय 
कांग्रेस कमेंटियों को अपनी जिम्मेदारी पर सविनय कानून-भंग की अनुमति दे दी 


गई। 

इस प्रकार देश का वातावरण विक्षोभ से भरपूर हो रहा था जब अंग्रेजी ' 
सरकार ने भारतीयों की राजभक्ति को जगाने के लिए इंग्लैण्ड के युवराज को 
भारत में यात्रा करने के लिए भेज दिया। कांग्रेस असहयोग के कार्यक्रम में 
ही युवराज के स्वागत के बहिष्कार को सम्मिलित कर चुकी थी। जब तक युवराज 
भारत में आये, कांग्रेस का कदम असहयोग' से आगे बढ़कर सत्याग्रह तक पहुंच चुका 
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था। अब तो युवराज के स्वागत समारोह के सक्रिय बहिष्कार की तेयारी होने 
लगी। 

यूवराज के बम्बई पहुंचने पर स्वाधीनता के संग्राम में ५३ आहुतियां पड़ी । पुलिस 
को गोली से ५३ भारतवासी धराशायी हुए। घायलों की संख्या तो चएए-पांच सौ 
तक पहुंच गई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि जनता के उपद्रव के कारण 
पुलिस को गोली चलानी पड़ी । इस पर महात्माजी ने प्रायश्चित से रूप में ५ दिन का 
उपवास किया। प्रायश्चित का इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि इससे आगे देश में 
युवराज के स्वागत के विरोध में जो प्रदर्शन किये गए, उनमें दोनों ओर से आतंक 
का प्रयोग नहीं हुआ, परन्तु साथ ही आन्दोलन का आवेग बहुत बढ़ गया। देश में 
सत्याग्रही स्वयंसेवकों की भर्ती की बाढ़-सी आ गई, वम्बई के ५३ शहीदों ने देश 
को न्यून-से-न्यून ५३ हजार सत्याग्रही स्वयंसेवक दिये होंगे। उत्तर में सरकार ने 
स्थान-स्थान पर क्रिमिनल ला अमेण्डमंण्ट एक्ट लूगाकर स्वथंसेवकों की भर्ती 
को अपराध घोषित कर दिया। परन्तु भर्ती फिर भी बन्द नहीं हुईं। तब सरकार 
ने गिरफ्तारियां जारी कर दीं। पं० मोतीलाल नेहरू, देशबन्बु दास, और 
उनकी पत्नी आदि को कारागार में बन्द कर दिया। पं० जवाहरलाल नेहरू, जो 
प्रारम्भ से ही सत्याग्रह आन्दोलन में भाग ले रहे थे इस अवसर पर कार्यकर्त्ताओं 
की अगली पंक्ति में आकर नेताओं की कोटि में प्रविष्ट हो गए। वह भी 
धर लिये गए। सरकार ने बहिष्कार आन्दोलन को दबाने को जितत्ी ही 
चेष्टा की उतना ही वह उभरता गया, यह देखकर नीतिविशारदों ने फिर एक 
बार पहलू बदला और सुलह का डोरा फेंका। इस बार डोरा फेंकनेवालों 
सा सन्देशवाहक वने पं० मदनमोहन मालवीय और मि० मुहम्मद अली 

न्ना। 

बातचीत कलकत्ते में आरम्भ हुई। उन दिनों वायसराय और युवराज दोनों 
वहीं थे। दिसम्बर के तीसरे सम्ताह में पं० मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक 
शिष्टमण्डल वायसराय से मिला। देशबन्धु दास अलीपुर जेल में थे---उनसे टेली- 
फोन द्वारा बातचीत हुई । महात्माजी अहमदाबाद में थे, उनसे तार द्वारा परामर्श 
किया गया। सरकार इस बात पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ 
दिया जाय, और मार में गोलमेज़ कान्फेन्स बुलाई जाय। सरकार केवल सत्याग्रह 
के कंदियों को छोड़ने के लिए उद्यत हुई थी, इस कारण समझौते में अड़चन पड़ 
गईं। यदि समझौता केवल सत्याग्रह के कैदियों की रिहाई तक ही परिमित रहता 
तो लाला छाजपतराय, मौ० मुहम्मद अली, मौ० शौकत' अली, डा० किचल और 
वेसे ही अन्य सेकड़ों देशभक्त जेलों में पड़े रहते। महात्माजी. ऐसे अबूरे समझौते 
के लिए उद्यत नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि समझौते की बातचीत अफसल हो 
गई, और युवराज के स्वागत-बहिष्कार का आन्दोलन पहले से भी अधिक जोर से 
चलने लगा । 

परिस्थिति का यह रूप था जब अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का अवसर 
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आ पहुँचा । वह अधिवेशन भारत को स्वाधीनता के इतिहास में विशेष महत्व 
रखता है। 


ध्जे 
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१९२१ के अन्त में, अहमदाबाद में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह अनेक 
कारणों से अभूतपूर्व था। १९२१ के पूरे वर्ष में, देश-भर में जो विचारकान्ति 
हुई थी, अहमदाबाद में उसका पूर्ण रूप में प्रदर्शन हुआ। देशवासियों ने पहले से 
विदेशी कपड़ों को छोड़कर स्वदेशी कपड़े को अपनाया और फिर स्वदेशी को पीछे 
डालकर खद्दर को राष्ट्रीय वेष के रूप में अंगीकार कर लिया--यह द्ुहरा परि- 
वतन, बड़े वेग से, एक ही वर्ष में हो गया । यह बात अहमदाबाद के कांग्रेसनगर पर 
एक दृष्टि डालने से प्रत्यक्ष हो जाती थी। जिधर दृष्टि जाती थी वहां सफेद 
टोपियों और सफंद कुर्तों के कारण चांदी का विस्तर-सा बिछा हुआ दिखाई देता था। 

कांग्रेस के अव्यक्ष-पद को सुशोभित करने के लिए देशबन्धु दास निर्वाचित 
किये गए थे, परन्तु 'उनके जेल में होने के कारण अधिवेशन के सभापति हकीम 
अजमल खां बनाये गए। देशवन्धू का भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पढ़ा। 
कांग्रेस ने अहमदाबाद में प्रस्ताव तो कई स्वीकार किये, परन्तु मुख्य प्रस्ताव एक 
ही था, और वह स्वयं गान्धीजी ने उपस्थित किया था। वह प्रस्ताव बहुत लम्बा 
था। उसके पढ़ने में प्रस्तावक को लगभग आधा घण्टा छूगा था! वह वस्तुतः कांग्रेस 
का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पूरा अभियोगपत्र था। यहां उसका वह भाग उद्धृत 
किया जाता है, जो भावी कार्यनीति से सम्बन्ध रखता था : 

“इसलिए यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जहां कहीं आवश्यकता हो, 

कांग्रेस के अन्य सब कार्य स्थगित रखे जायं और सब लोगों से अनुरोध करती 

' है कि वे शान्ति के साथ, बिना किसी धूमधाम के, स्वयंसेवक संस्थाओं के 
सदस्य होकर गिरफ्तार हों जाय॑।* 

स्वयंसेंवकों के लिए एक प्रतिज्ञापत्र का भरना आवश्यक था, जिसमें उसे 
ईश्वर को साक्षी करके अहिंसा, एकता, स्वदेशी, अस्पृश्यता-त्याग आदि की 
प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थीं। 

प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण भाग अधोलिखित था : 

“यह देखते हुए कि थोड़े समय में वहुत-से कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के गिरफ्तार : 
होने का भय है, और क्योंकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रवन्ध उसी 
प्रकार चलता रहे, और वह यथासम्भव पहले की भांति कार्य करती रहे, जब 
तक दूसरा कोई निश्चय न हो तब तक के लिए यह कांग्रेस महात्मा गान्धी को 
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अपना सर्वाधिकारी नियत करती है, और उन्हें महासमिति के सब अधिकार 
देती है। इसमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और महासमिति के अधिवेशन 
को बलाने के अधिकार भी सम्मिलित हैं। इन अधिकारों का प्रयोग महासमिति 
को किनन्‍्हीं दो बैठकों के बाँच किया जायगा। गांवीजी को, मौका पड़ने पर, 
अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार है। 
“बह कांग्रेस उपर्यक्त उत्तराधिकारी और उसके बाद नियत किये जाने 
वाले अन्य उत्तराधिकारियों को ऊपर कहे हुए सब अधिकार देती है। 
“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गान्वी 
या उनके उपयेक्‍त उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति, और उस 
विषय पर विचार करने के लिए किये गए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की 
मंजरी के बिना भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार से सन्धि करने का अधिकार 
* है, और संगठन की पहली धारा भी कांग्रेस की पूर्व स्वीकृति के बिना महात्मा 
गान्धी अयवा उनके उत्तराधिकारियों हारा नहीं बदली जा सकती। 
इस प्रस्ताव में कई नई-बातें थीं। कानन-भंग के आन्दोलन की वेबानिक 
स्वीकृति दी गई, कांग्रेस के जनतन्त्री संविधान में सर्वाधिकारी नियत करने का 
एकतन्त्री सिद्धान्त नत्थी कर दिया गया, और कांग्रेस की अन्तिम अनुमति की 
अनिवार्यता केवल सरकार से सलह तथा ध्येय में परिवर्तन करने तक परिमित 
कर दी गई। 
इस अधिवेशन में एक और नई बात हुई, जिसे हम डा० पद्टाभि के कांग्रेस इति- 
हास से उद्धत करते हैं 
अहमदाबाद में एक खास बात हुई और वह थी मुसलमान उलमाओं का 
राजनैतिक मामलों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तया सामूहिक 
सत्याग्रह की शर्तों के विबय में अहिसा पर बहुत वहस-मुबाहिसा हुआ था--- 
यह कि क्‍या मन, वचन और कम से उस पर अमल किया जाय ? यहां याद 
रहे कि कलकत्तावाले प्रस्ताव में सिफे वचन और कर्म! का ही उल्लेख 
था, स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा में मन' शब्द के जोड़ने पर मुसलमान उलमाओं 
को एतराज था। उनका कहना था कि यह शरीयत के खिलाफ जाता है। 
इसलिए मन” की जगह इरादा” शब्द रख दिया गया। इन सब मामलात 
में अलकुरान, शरीयत और हदीस के मुताबिक राजनेतिक विचारों और 
भावों का अर्थ और निर्णय करने में उलमा ने बहुत बड़ा काम किया । आगे 
चलकर हम देखेंगे कि कौंसिल-प्रवेश और उसकी कारंवाइयों के बारे में भी 
उनकी राय और फतवे लिये जाते थे। 
इस खास बात का भारत को राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। 
देश में रहनेवाले अनेक घर्मानुयायियों में से केवल एक वर्ग को इतना अधिक महत्व 
देने से राजनीतिक जलरू-प्रवाह को एक ऐसा नीचान का रास्ता मिल गया, जो 
वीरे-धीरे नदी के रूप में परिणत होकर देश की सब से कठिन समस्या वन गया। 
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अहमदाबाद के शानदार प्रदर्शन और कांग्रेस के तीर के समान नोकीले प्रस्ताव 
का देश की सरकार और प्रजा दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेषरूप से नर्म 
विचारों के भारतीय नेता वहुत विचलित हो गए। उन्होंने स्थिति को संभालने के 
लिए वम्बई में एक सर्वेदल सम्मेलन का आयोजन किया। स्पष्ट है कि इस सम्मेलन 
को सरकार का समथन प्राप्त था। इसमें देश के लगभग ३०० व्यक्तियों ने निजी 
हैसियत से भाग लिया। सम्मेलन के सभापति सर शंकरन्‌ नय्यर थे। महात्माजी 
ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि अब तक भी सरकार का 
दमनचक्र पूरे वेग से चल रहा है, इस कारण मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि वनकर 
सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता । सम्मेलन के संचालकों में भी फूट पड़ गई। 
जो प्रस्ताव स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गया उससे असमहत होने के कारण 
सर शंकरन्‌ नव्यर सभापति का आसन छोड़कर चले गए, सम्मेलन ने एक 
सर्वतोभद्र प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें सरकार से दमन को बन्द करने और 
कांग्रेस से सत्याग्रह को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। 
इस सुलह के सन्देश का कांग्रेस ने तो इतना आदर किया कि एक मास तक 
के लिए सत्याग्रह को स्थगित कर दिया, परन्तु सरकार टस-से-मस न हुई। छाड्ड . 
रीडिग ने सम्मेलन की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे स्थिति सर्वथा स्पष्ट 
हो गई। सरकार यह तो चाहती थी कि युवराज की देशयात्रा निविध्न रूप से पूरी 
हो जाय, परन्तु दमन-नीति का परित्याग करने को उद्यत नहीं थी, क्योंकि दमन-नीति 
की अन्तिम सफलता पर उसे पूरा विश्वास था। 
फलत: महात्मा गान्धी ने बारडोली के इलाके में सत्याग्रह का मोर्चा जमाने 
की अनुमति दे दी। प्रान्तों से सत्याग्रह प्रारम्भ करने की अनुमति मांगे जाने पर 
महात्माजी ने जो आदेश दिया, उसके शब्द निम्नलिखित थे 
यदि सामूहिक सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली- की शर्तो के अनुकूल वातावरण 
तैयार हो, और यदि आप लोगों का विश्वास हो कि सफलता मिलने की 
काफी सम्भावना है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपके मार्ग 
में बाधक नहीं चनना चाहता। ईश्वर आपकी सहायता करे। 
इस आदेश का यह अर्थ स्पष्ट था कि जो इलाका सव परिस्थितियों पर विचार 
करके सामूहिक सत्याग्रह प्रारम्भ करना चाहे, कर सकता है। इसके अनुसार गुज- 
रात के वारडोली तालके ने सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध सत्याग्रह 
करने का निर्चय किया । कार्यसमिति ने २१ जनवरी १९२२ की बंठक में उस 
निश्चय पर वारडोलीवालों को वधाई देते हुए देश-भर के निवासियों को सलाह दी 
कि वारडोली की सहायता करें। किसानों ने कर-बन्दी आन्दोलन जारी कर दिया। 
खेतों का लगान रोक दिया गया, और जंगलों में पशु चराने का कर देना वन्द कर 
दिया। इस पर पशुओं की कुकियाँ होने लगीं। , 
फरवरी १९२२ में महात्माजी ने सत्याग्रह युद्ध के नियमों के अनुसार 
वायसराय को अन्तिम चेतावनी के रूप में एक पत्र लिखा। उसमें वायसराय को 
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अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए ७ दिन का अवसर दिया गया। भारत 
सरकार की ओर से महात्माजी के पत्र का जो उत्तर प्रकाशित किया गया, उसमें 
जनता द्वारा किये गए उपद्रवों को दमन-नीति का कारण बतलाते हुए अन्त में कहा 
गया था कि सरकार परिस्थिति को काबू में छाने के लिए जो और जिस प्रकार के 
साधनों को काम में लाना चाहेगी, लछायेगी। 

: सरकार के इस उत्तर के बाद महात्माजी के लिए देशव्यापी सत्याग्रह आरम्भ 
करने का मार्ग सर्व था खुल गया था, परन्तु उसी समय एक ऐसी घटना हो गई जिसने 
देश की राजनीतिक परिस्थिति का-रंग ही पछट दिया। ५ फरवरी को गोरखपुर 
के समीप चौराचौरी नामक स्थान पर कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया। 
पुलिस ने उसे रोकने का यत्न किया तो जनता और [पुलिस में भिड़न्त हो गई। 
उत्तेजित जनता ने एक थानेदार और २१ सिपाहियों को एक थाने में बन्द करके 
बाहर से आग लगा दी, जिससे वे सब जल गए। ऐसी ही एक घटना युवराज के जाने 
के अवसर पर जनवरी. मास में मद्रास में भी हो चुकी थी। महात्माजी मद्रास 
की घटना से कुछ खिन्न थे ही, चौराचौरी के समाचारों ने तो उनकी मानसिक शान्ति 
को स्व॑था भंग कर दिया। उन्होंने १२ फरवरी को बारडोली में, कांग्रेस की कार्ये- 
समिति- की एक बैठक को, जिसमें चौराचौरी की घटना के आधार पर सामूहिक 
सत्याग्रह की योजना स्थगित कर दी गईं। मानो आक्रमण के लिए सरपट चाल से 
आगे बढ़ते हुए घुड़सवारों को एकदम रुककर पीछ हटने की आज्ञा दे दी गई। 

देश में कार्यकारिणी के सत्याग्रह को स्थगित करने के निर्चय की अनुकूल 
और प्रतिकूल--दोनों तरह की आलोचना हुई। जो लोग महात्माजी की कार्यनीति, 
और सत्याग्रह की व्याख्या से पूर्ण रूप से सहमत थे, उन्होंने उस निश्चय को चौराचौरी 
की घटना का आवश्यक परिणाम समझा। परन्तु जो लोग व्यवहार में महात्माजी 
के साथ सहमत होते हुए भी सर्वाश में उनके सिद्धान्तों को नहीं मानते थे, उन्होंने 
उस निश्चय को अत्यन्त असामयिक और घबराहट का परिणाम समझा। दिल्‍ली 
में उस निश्चय पर विचार करने के लिए महासमिति का जो अधिवेशन हुआ 
उसमें बंगाल और महाराष्ट्र के कतिपय प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बहुत कठोर आलोचना 
की । अन्त में महासमिति ने कार्यसमिति के निश्चय को सम्पुष्ट कर दिया। परन्तु 
सारे वादविवाद से यह ब्रा फल 'निकला कि सरकार कांग्रेस के आन्तरिक 
मतभेद को फूट का बीज समझकर दमन करने में शेर हो गई, और उसने शीक्र 
ही सत्याग्रह आन्दोलन पर सब॑ से भारी वार कर दिया । 
.. रेड फरवरी १९२२ के दिन दिल्‍ली में महासमिति की बैठक हुई, और 

१३ माच को महांत्माजी गिरफ्तार कर लिये गए। ह 
.._ अभियोग अहमदाबाद में चला। अभियोग में दो अभियुक्त थे। 'थंग इण्डिया 
के सम्पादक को हैसीयंत से गान्धीजी, और प्रकाशक की हैसीयत से श्री शंकरलाल 
बेंकर। दोनों पर “यंग इण्डिया” के राजभक्ति में दखल”, समस्या और उसका हल' 
और 'गज॑न-तर्जन' इन तीन लेखों के आधार पर राजद्रोह का अभियोग लगाया 
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गया था। दोनों सत्याग्रही अभियुक्तों ने यह स्वीकार कर लिया कि वे लेख राज- 
द्रोहात्मक थे, और यह भी मान लिया कि उनकी जिम्मेदारी हम पर है। बात तो 
साफ हो गई परन्तु सरकार ने अभियोग का ढर्रा पुरा करना आवश्यक समझा, 
ओर कई गवाह पेश किये। महात्मा|जी ने सरकारी वकील द्वारा लगाये गए आरोपों 
को स्वीकार करते हुए एक विस्तृत बयान दिया, जिसका केवल भारत के ही 
नहीं, विश्व के राजनीतिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें न केवल 
महात्माजी ने अपने राजनीतिक जीवन का विस्तृत विश्लेषण किया था, सत्याग्रह 
सिद्धान्त का विशद विवेचन भी किया था। उस वक्तव्य के अच्तिम शब्द थे : 
“यदि आप लोग (जज और असेसर ) हृदय से समझते हैं कि जिस कानून , 
का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह बुरा है और मैं निर्दोष हूं, 
तो आप लोग अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध 
तोड़ लें; परन्तु यदि आपको विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने 
में आप' सहायता दे रहे हैं, वह वास्तव में इस देश की जनता के मंगल के 
लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है तो मुझे कड़े-से-कड़ा 
दण्ड दें। 
जज ने दूसरे विकल्प को स्वीकार करते हुए गान्वीजी को ६ वर्ष के कारावास 
का दण्ड दिया। दण्ड देते हुए जज ने लोकमान्य तिरूक का दृष्टान्त दिया, जिन्हें 
भी राजद्रोह के अभियोग में छः साल की सजा दी गई थी। 
देश ने इस दण्ड के समाचार को ऐसे सुना जैसे किसी पहले सुनी हुई बात को 
सुनते हैं। कहीं कोई उपद्रव या विशेप विक्षोभ नहीं हुआ। सारा देश, जो फरवरी 
के आरम्भ में आवेश को चोटी पर पहुंचा हुआ दिखाई देता था, मार्च के अन्त 
में शान्ति के भूतल पर बेठा प्रतीत होने लगा। मानों घोर परिश्रम' से थककर 
शरीर विश्राम' के लिए लेट गया हो। 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता का महात्मा गान्‍्धी के कार्य्रक्रम में बहुत ऊंचा और 
आवश्यक स्थान था। दक्षिण अक्रिकरा के सत्याग्रह-संग्राम में प्रवासी भारतीय 
मृत्तलमानों को महात्माजी ने सदा अपने साथ रखा। इस आधार पर उन्हें वहां के 
अनेक हिन्दू कार्यकर्ताओं का विरोध भी सहना पड़ा, परन्तु उन्होंने उसकी परवाह 
नहीं की, और हिन्दू-मुस्लिम एकता के सिद्धान्त पर जमे रहे। 

भारत आकर, राजनीति की वागडोर हाथ में लेने पर, महात्माजी ने अपनी 
कार्यनीति का प्रयोग करने में देर नहीं लगाई। पहले उन्होंने कांग्रेस-लीग समझोता 


$ 


साम्प्रदायिक उपद्रव २४१ 


कराने में पूरा सहयोग दिया, फिर असहयोग-आन्दोलन का नेतृत्व संभालने पर 
स्वराज्य की मांग के साथ खिलाफत को' भी जोड़ दिया। महात्माजी का विश्वास 
था कि जब तक हिन्दू और मुसलमान एक दिल होकर देश की 20200 के 
लिए प्रयत्व न करेंगे, देश का अंग्रेजों की गुलामी से निकलना असम्भव हे । 
खिलाफत को गान्धीजी मुसलमानों की गौ कहा करते थे। वह कहते थे... में 3 वि 
लमानों की खिलाफत की रक्षा करूंगा तो मुसलमान गौ की रक्षा करे में भेरे 
सहायक होंगे।” इस प्रकार वह हिन्दुओं के प्रेम और हादिक सहयोग के बल 
से भारत के मुसलमानों को स्वराज्य-संग्राम में अपना साथी बनाना चाहते 
थे । 
इधर, अंग्रेजी सरकार ने, १८८५ में, कांग्रेस की स्थापना होने के साथ ही यह 
नीति निर्धारित कर ली थी कि हिन्दुओं के राजनीतिक आन्दोलन का उत्तर हिन्दुओं 
और मृसलमानों में फूट उत्पन्न करके दिया जाय। उस समय हिन्दुओं में शिक्षा 
का प्रचार अधिक था, इस कारण उनमें राजनीतिक जागृति शोघ्र हुई। अंग्रेजों 
ने यह निश्चय किया कि मुसलमानों के हृदयों में हिन्दुओं के शक्ति-सम्पन्न होने' 
का डर प्रैदा करके, उन्हें अंग्रेजी राज्य का सहायक बनाया जाय। सर सैयद अहमद 
का अलीगढ़ कालेज और धारासभाओं तथा नौकरियों में मुसलमानों को विशेष 
अधिकार देने की योजना सरकार को उसी भेद-तीति के स्थूल परिणाम थे। 
बीसवीं सदी के आरम्भ में परिस्थिति यह हो गई थी कि सरकार और कांग्रेस 
दोनों मुसछमानों को अपनाने के ग्रयत्त में लगे हुए थे। चतुर मुसलमान राजनी तिज्न 
परिस्थिति को भली प्रकार अनुभव करने लगे थे, और उससे यथासम्भव लाभ 
उठाने की चेष्टा कर रहे थे। उसी चेष्टा का परिणाम था कि रूखनऊ में कांग्रेस' 
और मुस्लिम छोग में जो पेक्ट हुआ, उसमें रियायत के तौर पर कांग्रेस ने साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। दोनों ओर से रियायतें 
पाकर मुसलमान सनन्‍्तुष्ट थे। लेकिन पहले महायुद्ध की समाध्ति पर टर्की के 
पराजय और खिलाफत के अच्त ने भारतीय मुसलमानों के बड़े भाग को अंग्रेजी 
सरकार का विरोधी और कांग्रेस का समर्थक बना दिया। 
अस॒हयोग-आन्दोलन में कई मुसलमानों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया; परन्तु 
१९२२ के मा मास में, महात्माजी के कारागार में पहुंच जाने पर, आन्दोलन की 
आंधी रुक गई, और देश पर उदासी छा गई। उस शिथिलता के समय देश में एक 
नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने सोई हुई साम्प्रदायिकता को पहले से भी 
अधिक उम्र रूप में खड़ा कर दिया। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, साम्प्रदायिक उप- 
द्रव होने छंगे। ये उपद्रव अंसहयोग-यग से पहले होनेवाले उपद्रवों से कहीं अधिक 
भयानक और रक्तपूर्ण थे। इसके अन्य कारणों में से एक यह भी था कि खिलाफत 
आन्दोलन ने कांग्रेस की सहायता प्राप्त करके, मुसलमानों को असाधारण रूप 
से संगठित कर दिया था। उनकी हिम्मत और शक्ति दोनों में वृद्धि हुई थी, उधर 


खिलाफत की समस्या शान्‍्त होती जा रही थी। खिलाफत को बनाना-विगाड़ना 
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केवल अंग्रेजों के हाथ की वात नहीं रह गई थी, वह अव सारे मित्र-राप्ट्र के अधिकार' 
का विषय हो गया था। 
साम्प्रदायिक उपद्रव का पहला झटका दक्षिण के मलावार प्रदेश में छगा। 
अन्य स्थानों को भांति मलावार के निवासी मोपला मुसलमानों में भो खिलाफत 
के आन्दोलन ने जोर पकड़ा परन्तु मोपछा लोग सत्याग्रह के अहिंसा-सिद्धान्त से 
अपरिचित, थे । जब वहां खिलाफत का जोश बढ़ने गा “तब सरकार ने इन 
त्ताल्लुकों में दका १४४ लगा दी। अगस्त आते-ओते रंग-ढंग ही बदल गया 
और मोपलों ने, जो अपने मुल्लाओं पर मस्जिदों में पुलिस द्वारा किये गए 
अपमान से क्षुव्ध हो रहे थे, मार-काट आरम्भ कर दी। ज्ञीघत्र ही उनकी हिसा 
ने सैनिक रूप धारण कर लिया। मोपलों के पास बन्दूकें तो गिनो-चुनी ही थीं, 
पर तलवारें बहुत-सी थीं। उन्होंने लक-छिपकर बावे मारने आरम्भ कर दिये।' 
इस काम के लिए वह प्रदेश उपयुक्त भो है। अक्तूबर के महीने में पहले की अपेक्षा 
अधिक कठोर फौजी कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अकसरों को लूटते 
और वर्बाद करने के अलावा हिन्दुओं को बलपुर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, 
आग लगाने ओर ह॒त्याएं करने के भागी बने।” ( कांग्रेस इतिहास डा० 
 पद्ठाभि कृत ) 
जो हत्या-कार्य सरकार के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था, वह शीघ्र ही हिन्दुओं के 
विरुद्ध जिहाद. के रूप में परिणत हो गया। मन्दिर तोड़े गए, जबर्दस्ती चोटियां 
काटकर और सुन्नत करके हिन्दुओं को मुसलमान बनाया गया, और स्त्रियों के 
अपहरण हुए। यह उपद्रव १९२१ में हुआ। 
इसके पश्चात्‌ मुल्तान, कोहाट आदि स्थानों पर, समय-समय पर, साम्प्र- 
दायिक दंगे होते रहे। दंगे आरम्भ किसी कारण से हों परन्तु उनकी समाप्ति 
. हिन्दुओं की दूकानें लूटने, या हिन्दुओं की मार-काट पर होती थीं। मुसलमानों का 
जोश अवसर मिलते ही साम्प्रदायिक उपद्रव के रूप में परिणत हो जाता था। 
आगरा-मथुरा के आस-पास कुछ जातियां ऐसी थीं, जिन्हें मूले-मलकाने 
आदि नामों से पुकारा जाता था। वे लोग किसी समय जाट या गूजर थे। 
मुसलमान शासकों के राज्यकाल में उन्होंने इस्लाम की दीक्षा ले ली; दीक्षा तो ले 
लो, परन्तु रीति-रिवाज में हिन्दू ही बने रहे। १९२०-२१ के वर्षो नें राजा रामपाल- 
सिंह आदि क्षत्रिय नेताओं'ने उन छोगों को फिर से हिन्दू धर्म में छाने के लिए 
शुद्धि सभा की स्थापना की। आये-समाज पहले से ही शुद्धि के काम का समर्थक था। 
फलत: शुद्धि-सभा के संगठन में आर्य-समाजियों की प्रधानता हो गई। मुसलमान 
प्रचारकों ने शुद्धि के कार्य को इस्लाम पर आक्रमण का नाम देकर शुद्धि पर 
आक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये। शुद्धि के समर्यकों का कहना था कि जेसे इस्लाम 
को तबलीग करने और ईसाइयों को वण्तिस्मा देने का अधिकार है, वैसे 
ही हिन्दू धर्म के प्रचारकों को शुद्धि अथवा पुनः प्रवेश करने का पूरा अधिकार 
होना चाहिए। १९२० के पदचात्‌ एक ओर मलकानों की शुद्धि का कार्य आरस्म 
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हुआ, तो दूसरी ओर मुसलमानों की ओर से यह आन्दोून खड़ा किया गया कि 
गद्धि-सभावाले मुसलमानों को मुर्तद बनाकर भारत की एकता को विगाड़ रहे हैं। 
/ विचार-संघर्ष की गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश 
के भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो उपद्रव होते थे, उनकी उम्रता भी उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती थी। चौरोचौरा की घटना के पश्चात्‌ सत्याग्रह स्थगित होने का- स्वाभाविक 
परिणाम' यह हुआ कि देश का वह एकता' का वातावरण, जो उम्र राजनीतिक 
आन्दोलन का परिणाम था, ठंडा पड़कर साम्प्रदायिक खींचातानी को जगाने का 
साधन बन गया। उधर खिलाफत का मसला अब उस सीमा पर पहुंच गया था, 
जहां उसे सुलझाना या खिलाफत की रक्षा करना रूगभग असम्भव हो गयाथा। इन 
सब कारणों से १९२२ का अन्त होते-होते मुसलमानों का कांग्रेस की ओर झुकाव 
मन्द पड़ गया। हिन्दुओं की. सर्वत्रस्मत सामाजिक निर्बलता से लाभ उठाकर 
भिन्न-भिन्न पतों के प्रचारक, जो सस्तो फसल काटने के अभ्यासी थे, विक्षुब्ध होकर, 
शुद्धि पर रोक लगाने के नाम पर हंगामा करने पर उतारू हो गए। इस प्रकार शुद्धि 
आन्दोलन कुछ सामयिक घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम होने के साथ-साथ 
नये घटनाचक्र को उत्पन्न करने का कारण भी बत गया। 
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सत्याग्रह के स्थगित होने, और महात्माजी के कारागार में बन्द हो जाने का 
दूसरा गम्भीर परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के नेताओं में विचारों की वे दो धाराएं, 
जो महात्माजी के प्रभाव से एक होकर चलने रूगो थीं, फिर भिन्न रूप में प्रकट 
होने लगीं । ज्योंही महात्माजी जेल गये, वे लोग, जो सिद्धान्त रूप से पूरे असहयोग 
में विश्वास नहीं रखते थे, उभर आये और कांग्रेस के कार्य क्रम में परिवर्तंत की मांग 
करने लगे। वे नेता, जो महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते थे, अब भी 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, परन्तु कुछ नेता, जिनमें से पं० मोत्तीलाल 
नेहरू और देशबन्ध्‌ चित्रंजन दास प्रमुख थे, कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक 
मानते थे। विचारों का यह आधात-अतिधात अन्दर-ही-अन्दर चल रहा था कि 
१९२२ के अच्त में गया में कांग्रेस के अधिवेशन का अवसर आ पहुंचा। 

१९२२ में व्य-भर जो घटनाएं घटित हुईं, उनसे देश के वातावरण में एक 
किकत्त व्यविमूढ़ता-सी छा गई थी। इधर साम्प्रदायिक दंगों का सिलसिला चलता 
रहा, और उधर सरकार को दमन-नोति की तलवार की धार अधिक तेज होती गई। 
पं० जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात्‌ इस तेजी से आगे बढ़ 
रहे थे कि पांच-छ: वर्षों में ही भारत सरकार उनकी ओर देश के पुराने नेताओं के 
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बराबरही ध्यान देने लगी थी। मई के महीने में युवराज के स्वागत का बहिष्कार 
करने के सिलसिले में अन्य नेताओं को भांति वह भी गिरफ्तार किये गए, और 
दण्डित हुए। उस अभियोग के अवसर पर जवाहरलालजी ने एक हरूम्वा वक्तव्य 
दिया, जिसे उनके आत्मचरित का सवसे पहला खण्ड कहा जा सकता है,। उन्होंने 
उसमें बतलाया कि १० वर्ष पहले वह हैरो और कंम्ब्निज में शिक्षा पाकर किस 
तरह अंग्रेज बन गए थे, और फिर सरकार की अन्यायपुर्ण नीति ने उन्हें किस 
प्रकार विद्रोही बना दिया। अन्त में उन्होंने कहा 
मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं ही आइश्चयं होता है। स्वतंत्रता के यद्ध में 
भारत की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है, और यदि वह सेवा महात्मा 
गान्वी-जसे महापुरुष के नेतृत्व में करते का अवसर मिले तो उसे दुगना 
सौभाग्य मानता हूं। यदि देश की सेवा में किसी भारतीय के प्राण भी चले 
जाय॑ तो उससे बढ़कर सौभाग्य हो ही क्या सकता है।” 
नेहरूजी के इस अभियोग के सम्बन्ध में यह बात बहुत ही मनोरंजक थी कि 
वह असहयोग के प्रचार के अभियोग में दण्ड भुगतकर आये ही थे, कि “धमकाने 
और रुपया वसूल करने का नया अभियोग लगाकर उन्हें तुरन्त ही फिर जेल 
में भेज दिया गया। 
से ही वातावरण में, गया में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जो नेता 
कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तत के पक्षपातों थे उन्हें परिवर्ततवादी' और 
विरोधियों को अपरिवर्तंनवादी' नाम से पुकारा जा रहा था। परिवर्तेतवादी 
असहयोग के शेष सारे कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए भी यह चाहते थे कि धारा 
सभाओं के चुनाव लड़कर सरकार के कानून बनाने के यंत्र पर अधिकार कर लिया 
जाय। अपरिवर्तेनवादी छोग कौंसिल-प्रवेश को न केवल व्यथ अपितु एक प्रकार 
का पाप या अपराध मानते थे। 
चौराचौरी की घटना के कारण सत्याग्रह को स्थगित्त करने के लिए कांग्रेस 
कार्यसमिति की जो बैठक हुई थी, उसमें सत्याग्रह को स्थगित करते हुए रचनात्मक 
कार्यक्रम की योजना देश के सामने रखी गई थी। रचतात्मक काय क्रम के मुख्य- 
मुख्य भाग निम्नलिखित थे 
(१) कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य बनाये जाय॑; 
(२) चरखे का तथा खद्दर॒ का प्रचार किया जाय; 
(३) राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाय॑; 
(४) शराब पीने का निपेध किया जाय; और 
(५) आमों में पंचायतें बनाई जाय॑। हे 
उसी कार्यसमिति ने यह भी निश्चय किया कि सत्याग्रह के कारण जिन प्रदेश 
में किसानों ने कर देना बन्द कर दिया था वे पिछड़ी हुई कर की राशि स्वयं सर- 
कार में पहुंचा दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की परिस्थितियों ने सभी विचार- 
शील नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़े-बहुत परिवर्तन के पक्ष में विचार करने 
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के लिए बाध्य कर दिया था। भेद था तो केवल परिवततंन की मात्रा' और प्रकार में । 
वस्तुतः परिवर्तेन का विरोधी कोई भी नहीं था, तो भी, क्योंकि व्यवहार की दुनिया 
में पारिभाषिक शब्दों की रचना केवल तक या हेतुवाद पर नहीं होती, आकस्मिक 
कारणों से होती है, उस समय केवल वे ही लोग परिवर्तंनवादी कहलाये जो धारा- 
सभाओं पर कब्जा करने के पक्ष: में थे। 

गया की कांग्रेस के अध्यक्ष देशबन्धु चित्तरंजन दास थे। वह धारासभाओं पर 
अधिकार जमाने के कट्टर समर्थक थे। वह और पं० मोतीलाल नेहरू ही कौंसिल- 
प्रवेश की नीति के मख्य उदभावक थे। देशबन्धु का प्रारम्भिक भाषण उद्मट 
योग्यता और ऊंचे दर्ज की तर्क-शैली का बढ़िया नमूना था। उसमें उन्होंने 
कौंसिलों की अंग्रेजी सरकार के गढ़ से उपमा देते हुए बतलाया था कि कौंसिलों 
की कुरसियों पर कब्जा करके सरकार के गढ़ को तोड़ना अत्यन्त आवश्यक है; धारा- 
सभाओं में घसकर विरोध द्वारा सरकार से असहयोग' करना भी असहयोग का ही 
एक अंग है। 

देशबन्ध्‌ का भाषण खूब जोरदार और प्रभावशाली था। परन्तु कौंसिल-प्रदेश 
के विरोधी भी कुछ कम जोरदार या प्रभावहीन नहीं थे। श्री राजगोपालाचार्य 
की कची की भांति सीधी और प्रतिपक्षी की य क्तियों को काटनेवाली चमत्कारपूर्ण 
वकालत पहले-पहल गया में ही देशवासियों के सामने प्रकट हुई। कौंसिल-प्रवेश 
के दूसरे प्रतिपक्षो थे, सरदार पटेल। जब वह खड़े होकर दृढ़ और गम्भीर वाणी 
में घोषणा करते थे कि “यदि देश को स्वतन्त्र कराना है तो पहले कौंसिल-प्रवेश की 
चर्चा को कड़ा-करकट को तरह आंगन से बाहर फेंक देना होगा, तो कौंसिलू-प्रवेश के 
समर्थकों के दिल दहल जाते थे। सबको विश्वास हो चुका था कि सरदार जो कुछ 
कहते हैं, उसे करके रहेंगे, बारडोली के सरदार के लिए कुछ असम्भव नहीं था। 

तीसरे विरोधी थे बिहार के अनन्य नेता बा० राजेन्द्रप्रसाद। उनकी 
सरल तपोमयी मृति और अटल विश्वास-भरी वाणी श्रोताओं को मन्त्रम॒ग्ध कर देती 
थी। ऐसे यशस्वी और प्रभावशाली तीन विरोधी ही पर्याप्त थे, फिर उन सबकी 
पृष्ठभूमि पर कारागार में बन्द वह जो महात्मा गान्धी की म॒त्ति खड़ी थी, उसके 
आगे किसी की क्या चल सकती थी! फलत: कांग्रेस के अधिवेशन में कौंसिल-प्रवेश 
का प्रस्ताव स्वीकार न हो सका। 

परन्तु दास और नेहरू इतनी असफलता से निराश होनेवाले नहीं थे। उन्होंने 
गया में ही कांग्रेस से अलग स्वराज्य पार्टी के संगठन की घोषणा कर दी, और सेकड़ों 
प्रभावशाली कांग्रेसियों को उसका सदस्य बना लिया। प्रायः सभी प्रान्तों के थोड़े 
बहुत प्रश्मावशाली नेता नये दल में सम्मिलित हो गए। इसके पद्चात जब तक 
कांग्रेस ने स्वयं धारासभाओं का चुनाव लड़ता स्वीकार नहीं कर लिया, स्वराज्य 

“ ही कांग्रेस के विधान सभा-सम्वन्धी विभाग का काम करती रही। देशवन्ध 


दाप्त ने स्वयं वंधानिक कार्य के लिए बंगाल को चना। सार्वेदेशिक नेतृत्व पं० 
मोत्ीलालजी ने संभाला। 
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इस अध्याय को समाप्त करने से पहले उन वर्षों के एक विशेष आन्दोलन की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। वह था पंजाब का गरुद्वारा आन्दोलन, जो अन्त में 
अकाली-आन्दोलन के रूप में परिणत हो गया। 

गुरुद्वारा आन्दोलन का उग्र प्रारम्भ छोटी-सी घटना से हुआ। गुरु के बाग के 
अहाते के एक पेड़ की कटाई पर विवाद छिड़ गया । गरुद्गवारा कमेटी उस पर अपना 
अधिकार मानती थी। कुछ अकालियों ने उसे सिख जाति की सम्पत्ति समझकर 

काट दिया। यह घटना उस आन्दोलन का परिणाम थी जो कुछ वर्षो से अकालियों 

और उदासी साधुओं के शिष्यों में चल रहा था। अकाली अपने-आपकों हिन्दुओं 
से अलग एक सम्प्रदाय मानते थे, और उदासी साधुओं के अनुयायी, जो 
नामधारी कहे जाते थे, हिन्दुओं से मिलते-जुलते थे। बड़े-बड़े सब गुरुद्वारे 
उदासियों के हाथों में थे, अकालियों की मांग थी कि गरुद्धारों पर साधओं का 
नहीं, सिख जाति का अधिकार होना चाहिए। इस आधार पर स्थान-स्थान पर 
छोटे-मोटे संघर्ष होते रहते थे। पुलिस प्रायः उदाती साधुओं का साथ देती थी 
क्योंकि कानून के सामने वही वास्तविक अधिकारी माना जाता है, जो अधिका- 
राख्ढ़ हो। ; 

गृरु के बाग के मामले ने शीघ्र ही बहुत प्रचण्ड रूप धारण कर छिया। 
पंजाब-भर से अकालियों के जत्थे बाग में पहुंचकर सत्याग्रह करने छगे, और उन 
पर पुलिस की ओर से वेहिसाब लाठी-प्रहार तथा अन्य अत्याचार होने लगे । 
कांग्रेस की और देश की प्रजा ने सामान्य रूप से अकालियों के साथ सहानुभूति 
प्रकट की, और राष्ट्रीय विचार के समाचारपत्रों ने महन्तों की अनधिकार चेष्टा 
और पुलिस की कठोरताओं की भरपूर निःदा की। इस प्रकार जो प्रारम्भ में 
सिक्‍खों का आन्तरिक झगड़ा था, वह सरकार के बीच में पड़ने से राष्ट्रीय मो्चे 
के रूप में परिणत हो गया। 

अकालियों के मोर्चे ने आगे चछकर कई रूप धारण किये। सरकार ने लम्बी 
कृपाण रखना जुम करार दे दिया, इसके विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। नाभा में अकालियों 
के अखण्ड पाठ पर रोक लगा दी गई। उस पर जैतो का मोर्चा चाल हो गया। देश- 
भर में अकालियों के आन्दोलन के प्रति सहानुभूति की ऐसी जोरदार लहर शुरू 
हो गई कि उनके मोच पर पहुंचकर स्वा० श्रद्धानन्दगी, डा० चौइथराम गिडवानी 
डा० किचल, और पं० जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक नेता गिरफ्तार हुए, और 
उनमें से कइयों को जेल की लम्बी-लम्बी सजाएं भी भोगनी पड़ीं। 
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२१ दिल का उपवास । 

यों तो १९२२ से १९२६ तक के ४ वर्षों में देश में बहुत-सी ऐसी राजनीतिक 
और सामाजिक घटनाएं हुई, जिनका भारत के भावी इतिहास पर गहरा असर 
पड़ा, परन्तु उन सब से अधिक गम्भीर और अधिक महत्वपूर्ण घटनाचक्र वह था, 
जिसका हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा। हिन्दू-मुसरूमानों 
के उपद्रव, सुलह के प्रयत्न, और समझौते की शर्तों का उस समय के राजनीतिक 
निशचयों और भावी समझौतों पर जो गहरा और स्थायी प्रभाव हुआ, उसके 
सामने स्वराज्य पार्टी की स्थापना और रचनात्मक कार्यक्रम भी गौण प्रतीत 
होते हैं। ह 

मोपला, मुल्तान और कोहाट के दंगों की संक्षिप्त चर्चा पहले की जा चुको 
है। उनके पर्चात्‌ भी दंगों का सिलसिला निरन्तर जारी रहा। गुलबर्गा, 
नागपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, जबलपुर और दिलली-जसे बड़े शहरों 
में कांग्रेस के तथा अन्य नेताओं के शात्ति-प्रयत्तों के होते हुए भी, दंगों का बराबर 
होते जाना इस वात का प्रमाण था कि रोग काफ़ी गहरा है; वह आकस्मिक नहीं 
है, अपितु कुछ कारणों और प्रवृत्तियों का परिणाम है। 

गान्वीजी जेल में बीमार रहने लगे। सरकारी डाक्टरों ने शरीर-परीक्षा 
करके यह सम्मति दी कि अपेंडिसाइटिस' का आपरेशन हुए बिना रोग से छटकारा 
नहीं मिल सकता। १२ जनवरी १९२४ को रोग का भयंकर आक्रमण होने पर 
अंग्रेज डाक्टर कर्नल मैडाक ने आपरेशन”कर दिया, जो पूर्णह्प से सफल हुआ। 
» कुछ स्वस्थ हो जाने पर ५ फरवरी को महात्माजी समय से पूर्व ही जेल से मुक्त 
कर दिये गए। ही 

जेल से मुक्त होकर विश्वाम-द्वारा स्वास्थ्य छाभ करने के लिए कुछ समय तक 
महात्माजी, बम्बई के समीप जृह के एक बंगले में ठहरे। वहां उनके सामने देश 
को परिस्थिति का जो चित्र प्रस्तुत किया गया, वह काफी अन्धकारमय था। उनका 
राजनीतिक आदरशंवाद वहुत पीछे धकेल दिया गया था यद्यपि कांग्रेस ने कौंसिल 
प्रवेश के कार्यक्रम को नहीं अपनाया था, तथापि देश के अधिकतर राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ताओं ने उसे स्वीकार कर लिया था। सत्याग्रह और असहयोग की तत्कालीन 
असफलता से जो उदासी छा गई थी, कौंसिलों पर अधिकार जमाने की आशा 
ने उसे वहुत कुछ दूर कर दिया था। * 

एक ओर गा-धीजी के आदर्शो पर अवसरवादिता की घुन्ध फंलती प्रतीत होती 
थी तो दूसरी ओर निरन्तर होनेवाले साम्प्रदायिक दंगों से राष्ट्रीयता का सारा 
भवत ही हिलता दिखाई देता था। महात्माजी के जेल से मुक्त होकर जुह पहुंचने 
का समाचार पाते ही देश के सब प्रान्तों से उनके सहयोगी तथा अनुयायी उनके 
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दर्शनों के लिए और परिस्थिति के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए बम्बई की ओर 
रवाना होने लगे। एक सप्ताह के अन्दर जह का समद्रतट मानो भारत का सबसे 
बड़ा तीथस्थान बन गया। 
जो लोग जुह पहुंचे, उनमें अली बन्बु भी थे। अन्य भी अनेक म॒स्लिम नेताओं 
ने महात्माजी से मिलकर यह शिकायत को कि देश में जो साम्प्रदायिक दंगे हो 
रहे है, उनका मुख्य कारण आर्थय-समाज और उसका चलाया हुआ शुद्धि आन्दोलन 
है। महात्माजी साम्प्रदायिक परिस्थिति से इतने अधिक विक्षुब्ध थे कि उन्होंने 
यंग इण्डिया में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर एक बहुत लम्बा लेख लिखा। महात्माजी 
ने अपने लेख में उपद्रवों के लिए श॒द्धि को, आये-समाज ओर इन आन्दोलनों से 
सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों को काफ़ी जोरदार लताड़ दी। उनकी भावना यह 
रही होगी कि मुसलमान नेता अपने अनुयायियों को डांट-डपट देंगे । महात्माजी 
ने जिस भावना से लेख लिखा था, वह पूरी न हुई, क्योंकि लताड़ एकतरफा रह 
गई, और उपद्रव बन्द होने की जगह अधिक तीत्र और विषेल होते गए 
१९२४ में जो दंगा ईद के अवसर पर दिल्‍ली में हुआ, उसका रूप बहुत बीभत्स 
बन गया, और राजधानी में होने के कारण उसका महत्व भी बहुत था। स्थानीय 
अधिकारियों ने, सदर बाजार के मसलमानों को पहाड़ीधीरज के मख्य रास्ते से 
कुर्बानी के लिए सजी हुई गाय ले जाने की आज्ञा दे दो। पहले कभी उस रास्ते 
से कुर्बानी की गाय नहीं ले जाई गई थी। इस पर पहाड़ीधीरज के हिन्दुओं ने 
आपत्ति की। दोनों ओर से खींचा-तानी इतनी बढ़ गई कि उपद्रव का होना निश्चित- 
सा प्रतीत हो रहा था। ऐसे वातावरण में ईद के दिन, मुसलमानों के रूगभग १० 
हजार व्यक्तियों का जुलूस पुलिस के संरक्षण में सजी हुई गाय को लेकर पहाड़ी- 
धीरज से निकल रहा था कि कुछ हिन्दुओं ने लाठियों से उस पर आक्रमण कर 
दिया। जुल्स तितर-बितर होकर सदर के गलो-कचों में फेल गया। पुलिस 
परिस्थिति को संभाल न सकी। गली-क॒चों में वाजार से भागी हुईं भीड़ ने ऐसा 
उत्पात मचाया कि कई हिन्दू मारे गए, बीसियों घायल हुए, और थोड़ी-बहुत चोट 
तो सेकड़ों को छगी। * 
दंगा हो चुका तो सरकार के कलरू-पुर्जे जोर से हिलने छगे। कुछ हिन्दू और 
बहुत-से मुसकमान पकड़ लिये गए, और उन पर दंगा, फिसाद और हत्या के अभि- 
योग चलाये गए। यों तो सारा राष्ट्र तिलमिला उठा, परन्तु सब से अधिक व्यथा 
महात्माजी को हुई, जितकी आशाओं के महू का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खम्भा 
डोल गया था। 
महात्माजी की मनोव्यथा उन्हें दिल्‍ली खीच लायी। महात्माजी के दिल्‍ली 
आने और उपवास करने का वत्तान्त कांग्रेस के इतिहास के लेखक डा० पट्टाभि 
के शब्दों में इस प्रकार है 
दंगों के कारण और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गान्थीजी और मौलाना 
शौकत अली की एक कमेटी नियुक्त की गईं। दोनों ने रिपोर्ट पेश की, 
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. पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मतभेद था, कि दंगों को जिम्मेदारों 
' किस पर है. . . . । दंगे के फौरन बाद हो कोहाट के श्रात्‌ स्कूल के हैड 
मास्टर ला० नन्‍्दलालः ने जो रिपोर्ट लिखी, और जिसे कोहाट दंगा पीड़ित 
सहांयक समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर अब भी दरीर में. रोमांच 
हो जाता है। हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते कि ९ और १० सितम्बर 
को गोलीकाण्ड और कत्लेआम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को 
सवार कराकर ले गई | इनमें से २६०० व्यक्ति दो महीने बाद तक रावलपिण्डी 
की जनता की और अन्य स्थानों की जनता को दानशोलता पर जीते रहे। 
ऐसी दशा में यह कोई आश्चयं को बात नहीं थी कि गान्धीजी ने उपवास 
का ब्रत लिया। इस क्रोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने 
अपने-आपको ठहराया, और उपवास के द्वारा अपने पाप का प्रायश्चित करने 
का निश्चय किया। अभो अपेण्डिसाइटिस के भयंकर और रूगभग सांघातिक 
प्रकोप से निकले उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह उनके लिए अग्नि- 
परीक्षा थी। गान्धीजी ने मौलाना मुहम्मद अली के मकान पर (दिल्ली में ) 
ब्रत आरम्भ किया; पर बाद में उन्हें शहर के वाहर एक मकान में ले जाया 
गया। इस अवसर से छाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र 
किया गया। कलकत्ते के बड़े पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-परिषद्‌ 
२६ सितम्बर से २ अक्तूबर १९२४ तक होती रही। परिषद्‌ के सदस्यों 
ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का पालन कराने 
का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे, और उत्तेजना मिलने पर भी इनके विरुद्ध 
किये गए आचरण की निनन्‍्दा करने में कोई कसर न रखेंगे। एक केन्द्रीय 
पंचायत बनाई गई, जिसके संयोजक और अध्यक्ष गान्धीजी हुए, और हकोम 
अजमल खां, लछा० लाजपतराय, श्री के० एफ० नरीमन, श्री एस० के० दत्त, 
ओर लायलूपुर के मास्टर सुन्दरसिह सदस्य हुए। परिषद्‌ ने धार्मिक 
सिद्धान्तों को मानने, धार्मिक विचारों को प्रकट करने, और गोवध तथा 
मस्जिदों के आगे बाजा बजाने, थारमिक रीति-रिवाजों के पालन करने और 
धर्मस्थानों की पवित्रता का ध्यान रखने आदि के सम्बन्ध में सबका समान 
अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। 
अखबारों को चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों पर समझ-बुझकर लिखा 
करे ओर जनता से अनुरोध किया कि गान्धीजी' के उपवास के अन्तिम 
सप्ताह में देश-भर से प्रार्थना की जाय। ८ अक्तूबर सभाओं द्वारा ईश्वर को 
धन्यवाद देने के लिए नियुक्त किया गया।” 

: इस प्रकार शाव्दिक सफलता के साथ महात्माजी के उपवास, और एकता- 
सम्मेछत को समाप्ति हुई। समय ने बतछाया कि उस सफलता में सार नहीं था। 
उस यू में हिन्दू-मुसलछमानों की एकता स्थापित करने के लिए स्वयं महात्माजी 
या उनके निर्देश के अनुसार अन्य कांग्रेसी छोग, जो यत्न करते थे, उसकी एक विशेषता 
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यह होती थी कि प्रत्येक उपद्रव में असलछो दोषी को दोषी ठहराने का प्रयत्न न करके 
दोनों पक्षों को बरावर रखने का यत्न किया जाता था। यदि गोवध-का प्रश्न 
उठाया जाता तो मस्जिद के सामने बाजे की समस्या साथ नत्थी कर दी जाती थी। 
यदि मजहबी जोश भड़काने या जिहाद के प्रचार की शिकायत की जातो तो उत्तर 
सिलता था कि हिन्दू भी तो शुद्धि करते हैं। फिसाद किसकी ओर से आरम्भ हुआ, 
इस प्रश्त को गौण बनाकर प्रमुखता इस वात को दी जाती थी, कि कुछ-न-कुछ 
तो दोनों ओर से हुआ है। नाराजगी के भय से मुसलमानों के उत्तरदायित्व को 
यथासम्भव हल्का करने का प्रयत्न किया जाता था। ऐसी विचार-पद्धति से यह 
अवश्य सूचित होता है कि महात्माजी और उनके साथी इतने उदार थे कि वे 
अपराध का वोझ सदा अपने पलड़े में डालने को तैयार रहते थे; परन्तु यह तो स्पष्ट 
ही है कि वह विचारशैली न्यायपूर्ण नहीं थी, इसी कारण रोग का ठींक इलाज 
ने हो सका। रोग था धर्मान्धिता का और इलाज हो रहा था नेतिक। दवा रोग को 
जड़ को नहीं छती थी । 
एकता-सम्मेलन के कई मास पीछे, १९२५ के मई मास में, हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या के सम्बन्ध में कलकत्ते के मिर्जापुर पाक में भाषण देते हुए गान्धोंजी ने 
स्वयं कहा था: “यदि खून-ख़राबी अनिवार्य ही है, तो मर्दानगी के साथ करो, 
सहानुभूति या भावुकता को आड़ लेने की क्या जरूरत है?” .. है 
“मानो इस वक्तव्य को ईश्वर की प्रेरणा सिद्ध करने के लिए ही कलकत्ते 
में एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों और आर्य-समाजियों की मुठभेड़ से 
दंगा आरम्भ हो गया और ५ अप्रैल को पुलिस को गोली चलाती पड़ी। 
जगह-जगह सड़कों पर दंगे हुए। ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरों 
और मस्जिदों पर हमला किया गया। सरकारी बयाव के अनुसार पहलो 
मुठभेड़ में ४४ आदमी मरे, और ५८४ घायल हुए, और दूसरी मुठभेड़ में 
६६ मरे और ३९१ घायल हुए।” (कांग्रेस का इतिहास )। 
हिन्दू-मुस्लिमः एकता का प्रयत्न इसी ऊबड़-खाबड़ ढंग पर चलता रहा, 
परन्तु न जाने कैसे राष्ट्र के कुछ नेता उस प्रयत्न से सन्तुष्ट होते रहे, जब तक कि 
एक भयानक विस्फोट ने उसकी निःसारता को सिद्ध नहीं कर दिया। १५२६ 
के अन्तिम सप्ताह में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन गौहादी में होनेवाला था। 
प्रतिनिधियों ने गौहाटी के मार्ग में जब २४ दिसम्बर के दैनिक पत्रों में यह समाचार 
पढ़ा कि दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्दजी को एक धर्मान्ध मुसलमान ने, रोगशणय्या 
पर लेटे रहने की दशा में, गोली से मार दिया, तब उनको बहुत दुःख-मिश्रित आश्चर्य - 
हुआ, और वह आइचर्य और भी अधिक बढ़ गया, जब अधिवेशन में उन्हें स्वामी- 
जी का मृत्यु से एक दिन पहले तार द्वारा भेजा गया यह सन्देश सुताया गया 
“भारत के स्वाधीन होने की आशा केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता पर.अवलम्बित है। 
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१९२७ में देश-भर में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए उन्होंने इस बात को 
और भी अधिक स्पष्ट कर दिया कि जब तृक दोनों जातियों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
एक न होगा तब तक केवल लोपापोती से समस्या सुलझ न सकेगी । 

स्वामीजी को कायरतापूर्ण नृशंस हत्या से केवछ गौहाटी की कांग्रेस ही नहीं 
सारा भारत विचलित हो गया। महात्माजी स्वयं इस दुविधा में पड़ गए कि एकता 
का जो उपाय वह कर रहे हैं, वह ठीक भी है या नहीं ? यह स्पष्ट होता जा रहा 
था कि या तो रोग को समझने में भूल हुई है, अयवा' इलाज उलटा हो रहा है। 

१९२७ के दंगों का विवरण हम डा० पद्ठाभि लिखित कांग्रेस के प्रामाणिक 
इतिहास से उद्धत करते हैं: ह 

“सन्‌ १९२७ की गर्भियों में, अन्य सालों की भांति कोई मार्क का कानून पास 
नहीं हुआ; लेकिन देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की वाढ़-सी आ गई। सबसे 
भीषण दंगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा, और जिसमें 

२७ व्यक्ति मारे गए, और २७२ घायल हुए। विहार, मुल्तान, बरेली व 

नागपुर में भी इसी प्रकार के दंगे हुए । लाहौर के बाद नागपुर का दंगा इन 

सब में भीपण था, जिसपें १९ व्यक्ति, मारे गए, और १२३ घायल हुए।* 

अगस्त १९२७ तक देश में २५ बड़े-बड़े उपद्रव हो चुके थे, जिनमें १० युक्त 
प्रान्‍्त में, ३ बम्बई में, और पंजाब, मध्यप्रान्त, बिहार और दिल्‍ली प्रत्येक में 
दो-दो हुए। अगस्त में असेम्बली ने एक कानून द्वारा उपद्रवों को रोकने का यत्न 
किया, परन्तु उससे भी परिस्थिति पर कोई असर न पड़ा। समाचारयफत्रों के 
विषेले आन्दोलन और उनके फलस्वरूप दंगे बराबर जारी रहे। मानो परिस्थिति 
की गम्भीरता को देशवासियों - के हृदय पर अंकित करने के लिए १९२९ में 
लाहौर के एक धर्मान्ध मुसलमान ने दिन-दहाड़े महाशय राजपाल की हत्या 
कर दी। 
... महाशय' राजपाल लाहौर के एक आर्य-समाजी पुस्तक-प्रकाशक थे। उनके 
यहां से रंगीला रसूल” नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक के नाम 
पर तथा कई अंशों पर मुसलमानों को आपत्ति थी। मुसलमान पत्रों में आन्दोलन 
हुआ तो सरकार की ओर से प्रकाशक पर अभियोग चलाया गया। अभियोग के 
सिलसिले में यह मालूम हुआ कि महाशय राजपाल पुस्तक के लेखक नहीं, प्रकाशक 
हैं। लम्बे मुकदमे के बाद हाईकीर्ट ने महाशय राजपाल को निरपराध करार दे 
दिया। कानून ने तो छोड़ दिया, परन्तु लाहौर के कुछ मुस्लिम समाचारपत्रों और 
मौलवियों ने मामले को गर्म बनाये रखा, फलतः ४ अग्रैल १९२९ को दिन के 
समय इल्मदीन नाम के एक व्यक्ति ने उना पर छरे से कई संगीन आघात कर दिये 
जिससे वह अस्पताल जाकर मर गए। 

ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट होता जा रहा था कि साम्प्रदायिक रोग बैसा 
सरल नहीं जैसा कुछ लोग समझ रहे थे। वह बहुत गहरा था। कुछ चतुर लोग 
साम्प्रदायिक विद्वेष की आग को प्रज्वलित रखना अपने राजनीतिक स्वार्थ की 
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सिद्धि के लिए आवश्यक समझते थे। संघर्प केवल भावनाओं का नही था, घोर 
स्वार्थों का था। केवल उपदेश या प्रस्ताव उसे शानन्‍्त नहीं कर सकते थे। 


+ डेप: 
आतंकवाद का पुनजेन्म 


१९२३ के दिसम्बर में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें 
एक प्रस्ताव द्वारा स्वराज्य पार्टी को मान्यता दे दी गई। प्रस्ताव के शब्द ये थे--- 
“जिन कांग्रेसवादियों को कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध धामिक या अन्य किसी प्रकार 
की आपत्ति न हो, उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपना मत देने के अधिकर 
का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा आन्दोलन 
बन्द किया जाता है। यद्यपि महात्माजी उस समय जेल में थे तो भी इस समाचार 
ने कांग्रेस की विचारधारा पर पर्याप्त असर डाला कि महात्मा जी स्वराज्य पार्टी का 
विरोध करना उचित नहीं समझते। 

कांग्रेस का अगला अधिवेशन कोकोनाडा में हुआ। उसके कार्यक्रम-सम्बन्धी 
प्रस्तावों का सारांश मुख्य प्रस्ताव को इन प्रारम्भिक पंक्तियों से प्रकट होता है: 
“यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्‍ली में पास किये 
गए भस्तावों को फिर दोहराती है।” इन शब्दों का अभिप्नाय यह था कि जहां 
कांग्रेस अपनी असहयोग-सम्वन्धी नीति पर सिद्धान्त रूप से दृढ़ है, वहां व्यवहार 
में स्वराज्य पार्टी को आशीर्वाद देती है। 

चुनाव में स्व॒राज्य पार्टी को बहुत सफलता मिली। सबसे अधिक सफलता 
केन्द्रीय धारासभा में हुई, जहां चुनें हुए सदस्यों 
में उनका स्पष्ट बहुमत था। यदि सरकार द्वारा 
मनोनीत सदस्य न होते तो सोरी कौसिल में 
स्वराज्य पार्टी का बहुमत हो जाता, और सरकार 
एक भी मनमाना काम ने कर सकती । परन्तु 
मनोनीति सरकारी और स्वतन्त्र सदस्य मिलकर 
संख्या में स्व॒राज्य पार्टी के सदस्यों से अधिक हो 
जाते थे। फिर भी उन दिनों पं० मोतीलारू नेहरू 
के नेतृत्व में, स्वराज्य पार्टी ने विरोधी दल के रूप 
में, जो कार्य किया, उससे देशवासियों को बड़ा 
उत्साह मिला था। कौंसिल में पहुंचकर प॑० 
मोतीलाल की तीखी प्रतिभा, उनकी कानूनी योग्यता 
गैर विरोधियों को भी जीत लेनेवाली हंसी देश के बहुत काम आई। सरकारी 





मोतीलाल नेहरू 
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सदस्य विरोधी पार्टी के उस शाही नेता की आंखों पर दृष्टि हुगाये रहते थे। 
उन्हें डर लगा रहता था कि यह सफेद रंग, सफेद कपड़े, और सफेद हंसीवाला 
जादगर न जाने कव सदस्यों का जोड़-तोड़ करके वोटों से सरकार को परास्त कर 
देगा, और वायसराय को वाध्य कर देगा कि वह कौंसिल द्वारा स्त्रीकृत प्रस्ताव 
पर वीटो' (निपेधात्मक आज्ञा) और अस्वीकृत प्रस्ताव पर सर्टिफिकेशन 
(स्वीकारात्मक आज्ञा) लगाकर संसार के सामने उपहासास्पद बने। सरकार 
को स्वराज्य पार्टी ने राजनीतिक केंदियों को छोड़ने, रगुलेशन १८१८ की धारा 
३ को रद्द करने-सम्बन्धो प्रस्तावों पर करारी हार दी; परन्तु संविधान ऐसा था 
कि वह हार केवल शब्दों की हार रही | कौंसिल के निरचयों पर कारेंवाई करना 
या न करना सरकार की इच्छा पर था। 
प्रान्तों में स्व॒राज्य-दल का बहुमत न होने से कोई उल्लेखनीय प्रदशन न हो 
सके; फिर भी कौंसिलों में लोकमत प्रकाशित होता रहा, जिससे देश में राजनीतिक 
अशान्ति की आग सुरूगती रही। 
देश की परिस्थिति झान्त हए ज्वालामखी पर्वत की-सी हो रही थी। ऊपर 
से शान्ति थी, परन्तु भीतर-ही-भीतर लावा खौल रहा था। स्वराज्य-दलू के छोग 
कॉसिलों में सरकारी दीवारों की मिट्टी कुरेद रहे थे, महात्माजी रचनात्मक 
कायक्रम के सिलसिले में दक्षिण के दौरे पर थे, और आम कांग्रेसी चरखा कातकर 
अपने जीवन को सफल बना रहे थे; परन्तु भारत की साधारण जनता बुरी तरह 
दुःखी और बेचेन थी। उसके ह॒दयीं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो चुकी थी 
परन्तु उसे प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता था। वह स्वावीनता के लिए 
कुर्वानियां करने को उद्यत थी, परन्तु उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। 
यही कारण था कि शस्त्र-द्वारा स्वाबोनता प्राप्त करने की भावना रखनेवाले वे 
लोग, जो १९१९ से लेकर १९२४ तक प्रायः शान्‍्त रहे थे, फिर सिर उठाने छगे। 
१९२४-२५ में आतंकवाद के पुनर्जागरण का मूल कारण यह था कि देश के 
सामने स्वाधीनता प्राप्त करने का कोई सक्तिय कार्यक्रम नहीं था और देश के नवयुवक 
स्वाधीनता के लिए उतावले हो रहे थे। 
आंतकवाद के इस दोर का आभास तब मिला, 
जब १९२५ में अंग्रेजी में “रिव्योल्यशनरी 
(क्रान्तिवादी) नाम का एक पत्र प्रकाशित होने 
लगा। इस पच में रूस की पद्धति पर, भारत के 
लिए सथघस्यव करान्ति द्वारा, वौल्शेविक सरकार 
का करने का समथन था। यह पर्चा हिन्दुस्तान 
घ्डफकत एसा यशन 
पे रा हे 3 गन ह ओर से प्रचारित किया शप्रेसाद विश 
7ह एसोसियेशन क्रान्तिकारियों के 
द्ली का एकीकरण करके बनाई गई थी। इसके मख्य कार्यकर्ता स्वश्री योगेश- 
चन्द्र चटजी, शचीच्धनाथ सात्याऊ, रामप्रसाद विस्मिल,' सुरेशचन्धर भट्टाचार्य 
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विष्णुशरण दुबलिस, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी आदि थे। पीछे से सर्वश्री अशफाकउल्ला 
और रोशनसिह भी इस दल में शामिल हो गए। यद्यथि सरकार को स्पष्टरूप 
से इस एसोसियेशन का पता १९२५ में छंगा, परन्तु इसके सदस्यों ने अपनी कार्र- 
वाइयां तो १९२३ से ही आरम्भ कर दो थीं। पहला डाका विचपुरा में डाछा 
गया। इसमें रामप्रसाद 'विस्मिक के साथ रामक्ृष्ण खत्री और मन्मथनाथ गुप्त 
भी थे। दूसरा डाका १९२५ के मई मास में द्वारिकापुर में डाला गया। इस झ्ुंखला 
की आखिरी कड़ी काकोरी की प्रसिद्ध ट्रेन डकेती थी, जिसने गिरोह के बहुत-से 
सदस्यों को पुलिस के चंगुल में फंसा दिया। 

_-काकोरी लखनऊ से सहारनपुर जानेवाली छाइन पर तीसरा स्टेशन है। 
वह लखनऊ से आठ मील दूर है। ९ अगस्त १९२५ के सायंकाल लखनऊ से जो 
६ डाउन गाड़ी रवाना हुईं उसमें रेल के खज़ाने के अतिरिक्त बहुत-सा रुपया भी 
जा रहा था। खजाने और गाड़ो की रक्षा के लिए गाड़ी में वहुत-से हथियारवन्द 
गार्ड और गोरे सिपाही भी थे। यह अत्यन्त साहस का काम था कि दल के 
सदस्यों ने ऐसी सुरक्षित गाड़ी लूटने को निरचय किया। शाहजहांपुर के स्टेशन 
प्र उनमें से) कुछ लोग दूसरे दर्जे के डिब्बे में, और कुछ तीसरे दज के डिब्बे में 
वठ गए। जब गाड़ी काकौरी के पास पहुंची, तो जो लोग दूसरे दर्जे में बैठ थे, उन्होंने 

जोर से गाड़ी की जंजीर खींच दी। ज्योंही गाड़ी खड़ी हुई, सब क्रान्तिकारी 
गाड़ी से उतरकर उसके दोनों ओर फैल गए। उनके पास चार पिस्तौल और अन्य 
हथियार भी थे। आकाश में खाली फायर करते हुए 
उन्होंने गाड़ी की सब सवारियों को डिब्यों में वन्द 
रहने के लिए रलूलकार दिया था । गा और सिपाही 
उस ललकार से ऐसे घबरा गए कि अपने डिब्बों में : 
ही दुबके रहे। गोरों ने तो खिड़कियां भी बन्द कर 
लीं। गाडे ट्रेन के खड़े होने पर, उतरकर ज॑जीर 
खींचने का कारण पूछने के लिए आगे बढ़ा तो उसे 
पिस्तौल दिखाकर नीचे लेट जाने के लिए बाध्य 
कर दिया गया। इस प्रकार निश्चिन्त होकर उन 
लोगों ने डाक के डिब्वे में घुसकर थेले वाहर निकाल 
लिये। खजाना एक वकक्‍स में था, उसे तोड़कर उसमें 
से भी थैले निकाल लिये। यह कार्रवाई चल ही रही 
थी कि सनसनाती हुई एक और गाड़ो पास से गूजर 
गई। वह कुछ भी न जान सकी कि ६ डाउन पर क्‍या 
बीत रही है। थैलों को चादरों में बांधकर दल 
के सब लोग सर्वथा सुरक्षित दशा में लखनऊ ले 

गए, और वहां पूर्व -निश्चित ठिकानों पर फैल गए। ु 
“« * इस सनसनीदार डकंती में १० व्यक्ति सम्मिलित थे--(१) राजेद्धनाथ 





चन्द्रशेखर 'आज्ञाद' 
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छाहिड़ी (२) रामप्रसाद 'विस्मिक' (३) अशफाकउल्ला खां (४) शचीच्धनाथ 
बख्शी (५) मुकुन्दीछाल (६) मन्मथनाथ गुप्त (७) चन्द्रशेखर आजाद' (८) 
मरालीलकाल दर्मा (९) सरदार भगतसिह और (१०) वनवारोलाल (जो पोछे 
सरकारी गवाह वन गया ) 

इस साहसिक डकती से देश-भर में सनसनी फैल गई। वह सरकार के लिए 
एक प्रकार को खतरे की घण्टी थोी। इतने सिपाहियों के रहते सांझ की हल्की 
अंधियारी में ट्रेन का लट जाना कोई सावारण घटना नहीं थी। सरकार ने प्रान्त-भर 
के ऐसे प्राय: सब आदमियों को पकड़ लिया जो कभी राजनीतिक मामलों में आगे 
वढ़कर हिस्सा ले चुके थे। लगभग ४० गिरफ्तारियां की गई। असली छोग 
कठिनाई से पकड़े गए। बख्शी और अशफाकउल्ला तो पूरे साऊल-भर तक न 
पकड़ जा सर्क। 

गिरफ्तार छोगों में से कुछ को पुलिस ने सरकारी गवाह वना लिया। वनवारी- 
लाल और इन्द्रभपण मखबिर बन ही चके थे। पीछ से वीरभद्र तिवारी भी 
सरकारी गवाह बन गया। सरकार ने बहुत लरम्वा-चोड़ा मामला तेयार करके 
अभियोग चलाया। लगभग २५० गवाह पेश किये और ५ राख के रूेगभग रुपया 
व्यय किया। दो वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अन्त में पं० रामेप्रेसाद “विस्मिल 
आदि १८ अभियक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारागार का दण्ड मिला। 
अशफाकउल्ला और बरुशी पर हत्या का आरोप लगाकर अहूग अभियोग चलाया 
गया। उसमें विस्मिक' तथा अशफाकउल्ला को फांसी और वर्शी को आजन्म 
कारावास की सजा मिली । चन्द्रशेखर “आजाद पकड़ में नहीं आये | 

॥केंकोरी के मामले में जिन नवयुवकों को दण्ड मिले, वे प्रायः सभी सुशिक्षित 
थे, और मध्यम श्रेणी के अच्छे घरानों से सम्बन्ध रखते थे। उनमें से कोई भी 
अपराधी श्रेणी का नहीं था। रामग्रसाद “्रिस्मिल' धार्मिक प्रवृत्ति के, दयावान 
और सुजिक्षित नवयुवक थे।। वह कवि भी थे। 
फांसी के तस्ते पर खड़े होकर विस्मिल ने ये वाक्य 
क्हे थे: | 

“मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे । 

वाफी न में रह ने मेरी आरज रहे।! 
“पिव न पिछले वहुबले है, भोर न अरमानों की भीड़ 
ए ४ मिट जानते की हसरत अब दिले विस्मिल में है । 


अगफारउजला ने ऊंचे पठान पराने में जन्म 
लिया था आर गूव ठाठ-बाद से रहते थे। रामप्रमाद 
पिस्मिल' के संग आहर वह सोना बन गए। वह 
फटुर देशनाल भे, और साम्प्रदायिदता के स्पर्ण से विलकुछ बचे 
उन पर झाकोरी केस में जुमे ढूगा दिया गया तो पुलिस के आदमियों ने समा 
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मांगने की प्रेरणा की। उन्होंने उत्तर दिया-- खुदा बन्दे करीम के सिवा और 
किसी से माफी मांगना में हराम समझता हूं । वह भी शायर थे, उनका 
आखिरी कलाम है: - 

“तंग आकर जालिमों के जुल्म और वेदाद से। 

चल दिये सूए अदम ज़िन्दाने फैजाबाद' से॥”-. . 


: ४६ : ' 


साइमन कमीशन का नाटक 


/ 


१९२७ ई० के अन्तिम भाग में महात्मा गान्धी बंगलौर में रचनात्मक कार्य- 
क्रम का सन्देश सुना रहे थे कि उन्हें भारत के वायसराय लाडे इविन का एक तार 
मिला। तार में उन्हें दिल्‍ली आकर मिलने का निमन्त्रण दिया गया था। कोई अन्यन्त 
आवश्यक कार्य समझकर महात्माजी दोरे को स्थगित करके दिल्‍ली पहुंच गए, 
और अगले दिन वायसराय से मिले। उस समय देश के कुछ अन्य निमन्त्रित नेता 
भी वहां उपस्थित थे। सब लोगों के हाथों में एक-एक पर्चा दे दिया गया, जिसमें 
ब्रिटिश मंत्री की यह घोषणा अंकित थी कि भारत के वैधानिक सुधारों के प्रश्न पर 
रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके प्रधान सर जान साइमन 
होंगे। कमीशन की एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में एक भी भार- 
तीय नहीं था, सब अंग्रेज थे। भारतवासी उससे पूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा निपुक्त 
कमीशनों का परिणाम देख चुके थे। वे जान गए थे कि कमीशन नाम के पहाड़ 
को खोदने से छोटी-सी चुहिया भी नहीं निकरूती । अन्त में होता वही है जो सरकार 
के मन में होता है। कमीशन की सूचना का कागज पढ़कर महात्माजी ने वायसराय' 
से पूछा--“बस यही ?” उत्तर मिला , 'हां, यही सूचना देने के लिए आपको 
बुलाया था।” वायसराय भवन से लछौटकर महात्माजो बंगलौर वापिस चले गए 
और अपना दौरे का टूटा हुआ सूत्र फिर से बांध दिया । के 

साइमन कमीशन की भारत के लिए अपमानजनक घोषणा से देश-भर में 
असन्तोप और रोप की वाढ़-सी आ गई। महात्माजी का “बस, यही” वाक्य 
हजार शब्दों की आलोचना से अधिक महत्वपूर्ण था! पं० मोतीलाल नेहरू 
उस समय विलायत में थे। उन्होंने कमोशन का समाचार पढ़कर कहा था कि 
“यह तो केवल आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है।डा० एनी विसेण्ट-जेसी 

उन दिनों गरम और नरम के बीचोबीच नाव खेनेवाली महिला को भी कहना पड़ा 
था कि “यह कमीशन जले पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्‍या है ?” ऐसे 





१. फंजाबाद के कारोंगार से । 
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कमीशन का यदि देश में निन्‍्दात्मक शब्दों और रोप-भरे प्रस्तावों द्वारा स्वागत हुआ 
तो कोई आइचर्य की वात्त नहों। 

ग्ररकार को चाहिए था कि भारत के लोकमत को देखकर अपने कमीशन 
की च्यर्थता का अवमान लगा लेती, परन्तु शक्ति के मद का यही दोप है कि वह 
आंखों पर पत्थर को ऐनक छगा देता है, जिससे प्रत्यक्ष दीखनेवाली वस्तु का 
दीखना भी बन्द हो जाता है, परोक्ष का तो कहना हो वेया ? देश के विरयोष का 
पर्वाह न करके सरकार अपनी योजना पर अड़ी रही, और ३ फरवरी १९२८ 
के दिन साइमन कमीशन को बम्बई के बन्दरगाह पर छा उतारा 

इससे पूर्द १९२७ के अन्त में मद्रास में कांग्रेस का जो अधि शान हुआ था, 
उसने साइमन कमीशन के प्रति अपने विरोध की बिलकुल स्पष्ट वेशब्दों में घाषणा 
कर दी थी। अधिवेशन के सभापति डा० अन्सारी दि 
ञे। डा० अन्सारी का व्यक्तित्व भारत के 
स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेनेवाले मसलमानों में 
वहत ऊंचा और वेलाग था। यदि कोई व्यक्ति 
पूरी तरह जसाम्प्रदायिक कहा जा सकता है, तो नि 
वह डाक्टर अन्सारी थे। वह केवछू कुशल रे, हु । 
चिकित्सक ही नहीं थे, जाति के अत्यन्त विश्वसनीय ८ 5 
नेता भी थे। आपकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने दि कक 
साइमन क़रमीशन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मु (87 
स्वीकार किया, उसके प्रारम्भिक शब्द ये थे ३ 00 /0//00 

चंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के | 8 बनी 

स्वभाग्यनिर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा डा० अन्सारी 

करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, 

यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मानपूर्ण एकमात्र मार्ग 

यही हैं कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से वहिप्कार 

दार | 

जिस दिन कमीशन ने भारत की भमि पर पांव रखा, उस दिन देश-भर में 
हड़ताल मनाई गई। हड़ताल के दिन एक अपशकुन यह हो गया कि मद्रास में 
पुलिस ने जनता पर गोली चला दी। कमीशन वम्बई से दिल्ली आया। दिल्ली 
फी पुलिस ने जनता को चकमा देने के छिए काफी चारूवाजों से काम लिया। 
कमीशन को नई दिल्‍ली में स्टेशन के प्लेटफार्म पर न उतारकर याई के एक भाग 
में उतार दिया ओर अच्चेरों रात में चोरों को तरह उसे होटल तक भगा छे 
जाने हो योजना बनाई; परन्त पडयन्ध फट गया, जिससे हजारों फो नीड ने उसी 
स्थान पर पहंचकार काले सझ्ण्डों और साइमन गो बँक' के नारों से विन-वलाये 
मेहमानों दंग स्वागत किया। 

कमोशन के छाह्दर पहुचने पर उसका यथायोग्य स्वागत करने के लिए जो 

१७3 
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जनता एकत्र हुई उसका नेतृत्व स्वयं पंजाब-केसरी छाछा छाजपतराय कर रहें ये। 
लोगों के हाथों में काले झण्ड थे। साइमन गो बैक' के नारों से आकाश गूंज रहा 
था। यह देखकर पुलिस के होंश जाते रहे, और वह लोगों पर छाठी बरसाने लगी। 
लाला लाजपतरायजी सब से आगे थे। इस कारण उन पर कई  लाठियां पड़ीं। 
समझा जाता है कि लाछाजी पर प्रह्मर करने के सम्बन्ध में, पुलिस के सिपाहियों 
को, अधिकारियों की ओर से, विशेष आदेश दिया गया था । अधिकारियों का 
विचार था कि इससे पंजाब में आतंक फैल जायगा; परन्तु इसका असर उल्टा 
ही हुआ। लाला लाजपतराय का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। अपनी लम्बी 
सेवाओं के कारण, केवल पंजाब में ही नहीं, अपितु सारे देश में उनका व्यक्तित्व 
सामान्य संस्थाओं से भी ऊंचां समझा जाने लगा था। जब वह कांग्रेस से नाराज 
होकर राष्ट्रीय दल की ओर से धारासभा के चुनाव में खड़े हुए तो प्रान्त के तीन में से 
दो हलल्‍कों में कांग्रेसी नेताओं के मुकाबिले में चुना जाना कोई साधारण बात नहीं 
थी। फिर लालाजी की ख्याति केवल देश तक प्रिमित नहीं थी । आपके भाषणों 
और लेखों ने भारत के सम्बन्ध में योरप और अमेरिका के लोगों की आंखें भी 
खोल दी थीं। ऐसे वयोवृद्ध महान्‌ व्यक्ति पर पुलिस के साधारण सिपाहियों से 
लाठी का प्रहार करवाकर सरकार ने वस्तुतः: अपनी कब्र अपने ही हाथों से खोद 
ली थी। चिकित्सकों का मत था कि कुछ समय पश्चात्‌ लालाजी की मृत्यु के 
कारणों में लाठियों के वे प्रहार भी शामिल थे जो साइमन कमीशन की 
मानरक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने किये थे। प्रान्त-भर में छालाजी 
पर हुए प्रहारों की बहुत तीन्न ,प्रतिक्रिया हुईं। पंजाबियों का रुधिर खौल उठा। 
१९२९ में उत्तरी भारत में आतंकवाद का जो तूफान-सा उठा था, वह इसी 
प्रतिक्रिया का परिणाम था। 
लखनऊ की पुलिस भी मूखंता और क्ररता की दौड़ में पीछे न रही। वहां 
जो जुलूस निकला उसमें पं० जवाहरलाल नेहरू और पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
शामिल थे। उस जुलूस पर भी पुलिस ने खूब डंडे बरसाये, जिनमें से कुछ जवाहर- 
लालजी पर और पन्‍्तजी पर भी पड़े। पुलिस केवरू डंडे बरसाकर ही सन्तुष्ट 
नहीं हुईैं। चार दिन तक मानो शहर का शासन उसी के हाथ में रहा। उसने 
साइमन गो बैक' कहनेवालों को घरों में घुस-घुसकर गिरफ्तार किया तथा 
पीटा। नगर-निवासियों ने पुलिस के इस बलात्कार के उत्तर में भूमि को छोड़कर 
आकाश का सहारा ले लिया। शहर-भर पर ऐसे गुब्बारे मंडराने ऊगे जिन पर 
“साइमन गो बैक” और भारत भारतवासियों के लिए आदि वाक्य लिखे हुए थे। 
पटना में छगभग ५० हजार की भीड़ ने कमीशन का काले झण्डों और वापिस 
जाओ' की घोषणाओं से स्वागत किया। 
देश के लगभग सभी वर्गों ने कमीशन का बहिष्कार किया। कुछ मुसलमान 
नेताओं को छोड़कर शेष राजनीतिक कार्यकर्त्ता और प्रमुख नागरिकों ने कमीशन 
के सामने गवाही तक देना उचित न समझा। सरकार को आशा थी कि सर 
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उपाधिवारी लोग कमीणन के दरवार में उपस्थित होना आवश्यक समझेंगे। वह 
आशा भो पूरी न हुई। तव सरकार ने भारतवासियों को सस्तुप्ट करने के लिए यह 
घोषणा की कि केन्द्रीय और प्रान्तीय धाररासभाओं के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों 
को कमीशन की बैठकों में सहयोग देने का अधिकार दिया जायगा। देश ने इस 
उपहासस्पद प्रस्ताव का खब करारा जवाब दिया। घारासभाओं ने तव तक 
प्रतिनिधि चनने से इनकार कर दिया जब तक उनके प्रतिनिधियों को कमीशन 
के बरावर के सदस्य न स्वीकार किया जाय। केच्द्रीय' घारासभा ने लाला 
लाजपतराय के नियेधात्मक प्रस्ताव को, पं० मोतीलाल नेहरू की इस टिप्पणी के 
साथ, वहमत से स्वीकार कर लिया कि यदि साइमन कमोशन में जितने अंग्रेज 
सदस्य है उतने ही भारतीय सदस्य भी नियक्‍त कर दिये जाय॑ तो हमें कमीशन 
के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति न होगी। 
इसे अंग्रेज जाति की अद्भुत ढिठाई और हिम्मत का ही प्रमाण मानना 
होगा कि ऐसे विरोधी वातावरण में भी कमीशन कागजी कारंबाई में लगा रहा 
और रिपोर्ट का एक बड़ा पोया तेंयार कर दिया। साइमन कमीशन को सारो 
कारंवाई को एक खर्चले नाटक' का नाम दिया जाय तो अनुचित न होगा। 


* ठं७छ : 
बारडोली का मोर्चा 


अव हम भारत के स्वाधीनता-संग्राम के उस पर्व पर आ गए हैं जो असाधारण 
सुव्यवस्था और सफलता के कारण स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। वह भारत 
के स्वाधीनता महायद्ध का वारडोली पवव है। 
गुजरात प्रान्त के सूरत जिले में वारडोली नाम का एक ताल्‍्लफा है। उस 
ताल्‍्लक फी रूम्वाई और चौड़ाई ऊंग़भग २०-२० मोल है और जन-संख्या ९० 
हजार के लगभग है। आन्दोलन के आरंभ में गजरात का अ्रमण करते हुए महात्मा- 
जी ने यह अनभत्र किया था कि वारहोलो का ताल्डका सत्याग्रह के परीक्षण के छिए 
न्यू स्थानों की अपेक्षा अधिक उपयक्‍्त हैं। वहां के निवासी समझदार भी थे 
भर जानदार भनी। महात्माजी सत्याग्रह का शीगर्ंग वहीं से करता चाहते थे । 
उस्होने इस कार्य में अपना मरय सहायक श्री बल्लभभाई पटेल को चना। 
दारडालओ की समस्या का संज्िष्स रूप यह था हि हानन के अनसार उसकी 
साठगजारी ही स्ाच-पहलाक तीस वर्षो हे पश्चात होतो थो। १०२४ उसी में 
खीय को सिल ने सिर्भव जिया हि जय तह ऊगान-सम्बन्धी नये नियम ने बने जाये 
वेद तद्भ ठग्ान ना स्वगित रहे। परन्तु सरकार को इससे सस्तोग ने झसा। 


के 





है 
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सरकार की ओर से नियुक्त किये हुए अफसर ने रिपोर्ट कर दी कि लगान की मात्रा 
पच्चीस फीसदी बढ़ा दी जाय। कौंसिल में वसूली के स्थगित करने का प्रस्ताव 
स्वीकार हो जाने पर भी बम्बई सरकार-ने बढ़ा हुआ लगान' वसूल करना स्थगित 
नहीं किया। १९२७ के जनवरी मास में किसानों की एक विराट सभा हुईं, जिसमें 
सरकार के रेवेन्यू-मेम्बर से भेंट करने के लिए एक शिष्टमण्डल नियक्त किया 
गया। उस शिष्टमण्डल ने अंग्रेज अफसर से मिलकर यह बतलाया कि सरकारी 
सदस्य ने जिस आधार पर हलूगान में पच्चीस फीसदी की वृद्धि की है, वह गलत है, 


' परिस्थिति उसके सर्वेथा प्रतिकूल है; आवश्यक तो यह है कि लूगान में कुछ कमी 


की जाय। उस सारे प्रयत्न का कोई फल न निकला। सरकार अपने हठ पर अड़ी 
रही और किसानों से जबरदस्ती बढ़ा हुआ लगान उयाहती रही। ६ सितम्बर 
१९२७ को किसानों की दूसरी सभा हुई, जिसमें बहुत-से कांग्रेसी नेताओं और 
कौंसिल के सदस्यों ने भाग लिया। उसमें निश्चय हुआ कि बढ़ा हुआ छगान न 
दिया जाय। 

४ फरवरी १९२८ को अन्तिम निर्णय के लिए किसान फिर इकट्ठे हुए। 
इस सभा में भी कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कौंसिल के सदस्य विद्यमान थे। 
उन्होंने किसानों से कहा कि हम लोग तो बाजी हार गए, अब तो वल्लभभाई- 
जैसे नेता ही बाजी जिता सकते हैं।” 5 

श्री वल्लभभाई पटेल का एकछत्र प्रभाव तब तक गुजरात पर जम चुका था। 
जब अपनी युवावस्था में वह बरिस्टरी पास कर के विलायत से आये और प्रेक्टिस 
करने लगे तब उनकी गिनती गुजरात क्लब के वेभवशाली सदस्यों में को जाती थी । 
श्री वल्लभभाई पटेल का वरूब के विलासी सदस्य से कांग्रेसी नेता और सरदार 
बनना एक चमत्कार का परिणाम था। सरदार पटेल ने सन्‌ १९२१ में, अपने 
एक भाषण में कहा था, “मैं तब एक छेल-छबीला 
रसिक था। राजनीति में भाग लेने की अपेक्षा ताश 
खेलने को हजार दर्जा अच्छा समझता था। मुझे 
उन दिनों को प्रचलित मकक्‍कारी और मसखरेपन 
की राजनीति से बहुत घृणा थी। सहसा इस क्षेत्र 
में गान्थीजी प्रकट हुए। उन्होंने चमत्कार ही तों 
कर दिया। मेरी काया पलट दी।* 

गोवरा में प्रान्तीय राजनीतिक कास्फ्रेंस का 
अधिवेशन हो रहा था। उसमें सरदार पठेल भी 
शामिल हुए। कास्फ्रेंस में गान्धीजी ने रचनात्मक 
कार्य क्रम को एक योजना उपस्थित पा | 2. 
बल्ल >> बैरिस्टर वल्‍लभभाई को पसन्द आ गई। आप 
34300 के उस कमेटी के मन्‍्त्री बनना स्वीकार कर लिया, 
जो उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्वाचित हुई थी। छैल-छबीले 
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पर गान्वीजी का जादू चल गया। इसके पश्चात्‌ धोरे-धीरे वह महात्माजी 
की शान्तिमयी सेना के प्रधान सेनापति बन गए। आन्दोलतों में भाग लेने के 
अतिरिक्त अहमदाबाद को म्यूनिसिपैलिटी के अव्यक्ष की हैसियत से सरदार 
पटेल ने जो कार्य किया उससे उनकी प्रबन्धकुशलता की धाक सारे गुजरात प्रान्त 
में बैठ गई। यही कारण था कि बम्बई को कौंसिल के सदस्यों ने बारडोली को 
हारी हुई बाजी वल्लभभाई पटेल के हाथों में सौंप दी। 

वललभभाई ने बाजी अपने हाथ में ले ली। युद्ध को तैयारी पूरे जोर से आरम्भ 
हो गई। बारडोली को तप और अहिंसा के इस नये प्रकार के युद्ध में सुसज्जित 
करने के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक चारों ओर फैल गए और सत्याग्रह के प्रतिज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर करवाने छगे। इधर स्वयं श्री वल्लभभाई ताललुके की मोर्चा- 
बन्दी के लिए निकल खड़े हुए। सारे प्रदेश को पांच हिस्सों में बांटकर उनके अछग- 
अलग केन्द्र और केन्द्रपति नियुक्त कर दिये तथा वल्लभभाई उन सबके मुखिया 
बने। बस, उसी बढ़िया व्यवस्था के उपलक्ष्य में सारा बारडोली ताललुका वल्लभ- 
भाई पटेल को सरदार नाम से पुकारने लगा। नाम इतना समुचित था कि 
महात्माजी ने यंग इण्डिया' में उसका उल्लेख कर दिया। और तब वल्कमभाई 
पटेल गुण, कर्म और स्वभाव से देश-भर में सरदार कहल़ाने छगे। 

० वारडोली के जिले में सरदार का अनुशासन बहुत कठोर था। सब काम घड़ी 
की तरह समय पर चलते थे। डाक हरकारों द्वारा भेजी जाती थी और निरी- 
क्षण के लिए मोटर सवार तैनात थे। कहा जाता है कि उस समय बारडोलो के 
ताल्‍लके में सरदार की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। 

किसानों ने रूगान देना बन्द कर दिया तो सरकार के क्रोव की ज्वाला और 
अधिक वेग से भड़क उठी। दमन का यन्त्र दुगुनी उग्रता से चलने छगा। जब्तियों 
और कुकियों का बाजार गरम हो गया। अफसरों का इशारा पाकर बलूची सिपाही 
घरों में घुस-घुसकर मारपीट और स्त्रियों का अपमान करने ऊगे। किसानों के 
जानवर नीलामी पर चढ़ा दिये गए और दुकानों के ताले तोड़कर माल पर अधिकार 
कर लिया गया। सत्याग्रही स्त्रियों और पुरुषों ने यह सव-कुछ सहन किया, क्योंकि 
उन्हें महात्माजी को तपस्था और सरदार के नेतृत्व पर अटल भरोसा था। 

जब इस साधारण दमत से काम न चला तो सरकार ने अन्वेरगर्दी का द्वार 
खोल दिया[। पठान और गोरखे सिपाहियों को खुला लाइसेंस देकर गरीब किसानों 
पर मनमानी करने के लिए छोड़ दिया गया। सेकड़ों रुपयों का माल कौड़ियों में 
नीलाम होने रूगा। इस समाचार ने देश में शोर मचा दिया । छटेरों के राज्य की 
निन्‍दा न केवछक सभाओं और समाचारपत्रों में, बल्कि भारत के घर-घर में और 
विदेशी समाचारपत्रों में भी होने रऊगी। तब कहीं जाकर सरकार के कान पर 
जू रगी। उन्हें अनुभव होते कगा कि उनका डण्डा ही सबसे अधिक शक्तिमान 
नहीं है, भारत की प्रजा का आत्मिक बल और दृढ़ निश्चय उससे भी अधिक 
शक्तिमान है। 
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अन्त में महात्मा गान्धी की तपस्या और सरदार वल्लभभाई के नेतृत्व की जीत 

हुईं। सरकार को झुककर सुलह को बातचीत प्रारम्भ करनी पड़ी। बम्वई के 
गवनर ने सरदार पटेल को और कुछ अन्य राष्ट्रीय नेताओं को परामश्श के लिए 
बम्बई बुलाया। गवनर की इच्छा थी कि रोष दिखाकर सरदार को अपने रास्ते 
पर ले आयें। परन्तु सरदार रोष में आनेवाले कहां थे ? वह अपनी बात पर जमे 
रहे। इस पर झुंझलाकर गवनेर ने कौंसिल में एक धमकी भरा भाषण दे दिया। 
परन्तु कुछ दिन पीछे १९२८ के अगस्त में सरकार को हथियार डालने ही पड़े । 
नये बन्दोबस्त का प्रस्ताव मानकर वसूलिया बन्द कर दी गई और लूटी या कुक 
की हुई जमीनों तथा अन्य वस्तुओं को लौटाने और सत्याग्रह से सहानुभूति रखने 
के कारण नौकरी से अलग किये गए व्यक्तियों को फिर से नौकरी पर बहाल करने 
का आइवासन दिया गया। ु का 
' ११-१२ अगस्त को गुजरात-भर में बारडोली के विजय का उत्सव मनाया 
गया। उस समारोह में महात्मा गान्धी की जय के साथ-साथ सरदार पटेल 
की जय' की घोषणा भी आकाश में गूंजती रही। भारत की जनता ने बारडोली 
की लड़ाई को केवल एक ताल्लके की लड़ाई न समझकर भारत की विस्तृत लड़ाई 
का एक भाग ही समझा । बारडोली की सफलता से उनका सत्याग्रह-सिद्धान्त की 
सफलता पर और महात्मा गान्वी के नेतृत्व पर विश्वास और भो अधिक दृढ़ हो 


गया 2 + 
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१९२८ के अन्त में देश-भर में जोश का तूफान-सा उमड़ पड़ा था। छोग न 
केवल अंग्रेजी सरकार से असन्तुष्ट थे, अपने उन नेताओं से भी असन्तुष्ट होते जा 
रहे थे, जो उन्हें धीरे चलने को कहते थे। इस मानसिक दशा का पहला परिणाम 
यह हुआ कि भारत की राजनीति के चित्रपट पर से माडरेट या लिबरलू दल का 
निशान लगभग मिट गया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अन्दर एक ऐसा 
दल प्रकट हो गया, जो औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना अन्तिम लक्ष्य मानने 
को तैयार नहीं था। महात्मा गान्धी, पं० मोतीलाल नेहरू तथा अन्य बुजुर्ग नेता : 
औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट होने को उद्यत थे, परन्तु नवयुवक दल चाहता था 
कि कांग्रेस का ध्येय भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना माना जाय । इस 
दल के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस थे। 

यह बढ़ता हुआ मतभेद कलकत्ते की कांग्रेस में उग्र रूप से प्रकट हुआ। कांग्रेस 
का अधिवेशन १९२८ के दिसम्बर मास के अन्त में रखा गया था। उसके निर्वाचित 


५ 
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सभापति पं० मोतीलहाल नेहरू जब कलकत्ता पहुंचे, तो जनता की ओर से उनक 
बाहों को लजानेवाल़ा स्वागत किया गया। १६ घोड़ों को गाड़ी में पंडितजी का 
जुलूस निकाला गया, जिसका संचालन पूरे सेनिक ठाठ से, श्रीयुत सुभाषचन्ध बोस 
कर रहे थे। कांग्रेस के साय एक सर्वेदल सम्मेलन भी हआ, जिसमें यह निर्णय किया 
गया कि इस समय भारत का ध्येय औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य प्राप्त करना 
। सर्वेदल सम्मेलन का यह प्रस्ताव जब सम्पष्टि के लिए अखिल भारत कांग्रेस 
कमेटी के सामने आया, तो विपम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सर्वदर सम्मेलन के 
सभापति थ्री प० मोतीलाल नेहरू ही थे। उस संकट के समय में उन्होंने कांग्रेस की 
सदस्यता से भी अलग बेठे हुए श्री मोहनदास कर्मचन्द गान्धची का देवता रूय में 
आवाहन किया। भक्त को पुकार पर, महात्माजी ने कलकत्ता पहंचकर, सर्वदल 
सम्मेलनवाले प्रस्ताव को अखिल भारत कांग्रेस कमेटी में पेश करना स्वीकार कर 
लिया। जवाहर॒लारूजी और सुभाष वाबू ने उस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित 
करने की सूचना दे दी। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यदि स्वयं महात्माजी 
आओपनिवेशिक स्वराज्यवाले प्रस्ताव को पेश न करते तो उसका स्वीकार होना 
सम्भव नहीं था। जवाहर-बोस के युगल के सामने अन्य पुराने महारथियों का 
किला ढह जाता, परन्तु वापू की कला के आगे किसी को एक न चली। उन्होंने 
जवाहरलालजी को अपनाकर झुका दिया, ओर श्री सुभाप को अकेला करके 
परास्त कर दिया। इस तरह उस समय पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव तो स्वीकार 
हो सका, परन्तु नवयुवक दल के संशोधनों से एक वड़ा छाम हुआ। कांग्रेस ने 
उस समय कांग्रेस के ध्येय और नेहरू कमेटी की योजना को स्वीकार करते हए 
निम्नलिखित चेतावनी साथ लगा दी 
“लेकिन यदि यह विधान ३१ दिसम्बर १९३० तक या उससे पहले नहीं 
माना गया तो कांग्रेस उससे वाब्य न होगी, और यदि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट उस 
तारीय तक इस विधान को मंजूर न करेगी तो कांग्रेस देश को यह सलाह 
दकर कि वह सरकार को कर तथा हर प्रकार की सहायता देना वनन्‍्द कर दे, 
अहिंसात्मक असहयोग को फिर से जारी कर देगी। 
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ऐसी संस्थाओं के उत्सवों की अध्यक्षता या तो जवाहरलालंजी करते थे, अथवा 
सुभाष बावू । इन दोनों युवक-हृदय-सम्राट कहलानेवाले युवक नेताओं के 
व्यक्तिगत प्रभाव और आवेश-भरे भाषणों से देश का वातावरण विद्युत्पृर्ण हो 
गया। देश की जनता में राजनीतिक कारणों से जो विक्षोभ था, भाग्यवश उसे 
बढ़ाने के अन्य भी अनेक कारण उत्पन्न होते रहे। अमेरिका की मेयो नाम की एक 
महिला भारत में भ्रमण के लिए आई, और यहां के अंग्रेजी होटलों में ठहरकर, 
और अंग्रेज अफसरों से मिलकर भारत के विरुद्ध जो मसाला इकट्ठा कर सकीं, 
उसे मदर इण्डिया नाम से प्रकाशित कर दिया । उस पुस्तक की आलोचना करते 
हुए महात्मा गान्धी ने उसे गटर-निरीक्षक की रिपोर्ट” का नाम दिया था। वह 
नाम तो ठोक था ही, मिस मेयो को पुस्तक शायद उससे भी अधिक ग्न्दो थी, 
क्योंकि गटर में जो गन्दगी बहती है, उसका अस्तित्व होता है; मिस भेयो ने भारतीय 
समाज पर जो आरोप लगाये थे, वह बदबूदार तो थे ही, कई अंशों में असत्य और 
प्रायः अत्युक्तिपूर्ण भी थे। उस पुस्तक ने भारतवासियों के हृदयों को बहुत गहरी 
चोट पहुंचाई, और उनके मन में पर्चिम के निवासियों के प्रति विरोध का भाव 
उत्पन्न करने में सहायता दी। 
१९२८ और १९२९ में कई बड़ी-बड़ी हड़तालें हुईँं। १९२८ में उनकी संख्या 
२०३ थी और १९२९ में १४१। १९२९ में जो कमी प्रतीत होती है, उसका यह 
कारण नहीं था कि सामान्य स्थिति में कुछ सुधार हुआ, अपितु यह था कि 
राजनीतिक आन्दोलन के अधिक गर्म हो जाने के कारण छोगों का औहू मजदूरों 
का भी ध्यान मजदूरों की समस्या की ओर से थोड़ा-बहुत हट गया था। 
अंग्रेजी सरकार क़ो अपनी पुलिस और सेना पर इतना अभिमान था कि 
वह क्रान्ति” को केवल बावेला' मानकर उसकी उपेक्षा करती रही। १९२७- 
२८ की 'इण्डिया' नाम की सरकारी रिपोर्ट की निम्नलिखित पंक्तियां सरकार 
की मनोवृत्ति को सूचित करती हैं: का 
“ऐसे मामलों (राजनीतिक आन्दोलन) पर निश्चय ही राजनीतिश्ञों और 
सावजनिक समस्याओं के विद्याथियों का काफी ध्यान खिंचा रहा, परन्तु भारत 
की जनता न इन मामलों को जानती थी और न इनकी पर्वाह करती थी।* 
जब स्वराज्य और गान्धी का नाम, देश के नगरों और ग्रामों के घर-घर 
में पहुंच चुका था, जब जनता के निचले स्तर का दबाव उपरले स्तर को क्रान्ति की 
ओर वेग से चलने के लिए बाध्य कर रहा था, उस समय भी सरकार यह सोचकर 
सुख की नींद सोना चाहतो थी कि “भारत की जनता न इन मामलों को जानती 
थी, और न इनकी पर्वाहू करती थी।” ऐसी अज्ञान या अभिमान से उत्पन्न होने- 
#प686 एंफ85, [0 96 5प०९, थाएुग2९०१ कापदी ब्रापड्यणा 077 
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वाली उपेक्षा का एक ही परिणाम होता है कि रोग बढ़ जाता है। सरकार को सर्वथा 
वज्जहृदय देखकर नवयवक भारत का घेये छटने रूगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
दबा हुआ आतंकवाद, जो १९२६-२७ में फिर से सुहुगने लूगा था, १९२८-२९ में 
गहरे और व्यापक रूप में भड़क उठा। 

काको री-काण्ड के बाद कुछ समय तक देश की स्थिति कुछ शान्त-सी प्रतीत 
होने छगी थी, परन्तु वस्तुत: वह नये राजनीतिक पड्यन्त्रों के निर्माण का समय था। 
अन्दर-ही-अन्दर लावा तेयार हो रहा था। इस नये पडयन्त्र की योजना दिल्‍ली 
और पंजाब में बनी। इसका केन्द्र सरदार भगतसिह थे। भगतसिह का नाम 
काकोरी काण्ड में आ चुका है। १९२३ ई० में लाहौर के नेशनल कालिज से बी ० 
ए० पास करके भगतर्सिह कानपुर आये और बलवन्तसिह नाम से देनिक प्रताप 
में काम करने लंगे। नाम-परिवर्तेत का यह कारण था कि भगतर्सिह के माता-पिता 
उनकी शादी करना चाहते थे, परन्तु उनका हृदय राष्ट्रसेवा के अपेंण हो चुका था। 
वह घर से भागकर कानपुर में पत्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे, ओर साथ 
ही संयुक्त प्रान्त के क्रान्तिकारियों से सम्पक प्राप्त करने में लगे रहे। कुछ समय के 
परचात्‌ यह सन्देह हो जाने पर कि शायद पुलिस पीछा कर रही है, वह दिल्‍लो 
जाकर साप्ताहिक सत्यवादी' के सम्पादकीय विभाग में काम करने रूगें। उस 
समय भी नाम' वलवन्तर्सिह ही था। उन्हीं दिनों काकोरी के स्टेशन पर रेलगार्ड 
लटी गईं। उसमें सम्मिलित होने के लिए भगतसिह दिल्‍ली से ही गए थे। उस 
मामले के बाद उन्होंने एकदम दिल्‍लो छोड़ दी, और लाहौर जाकर केश मुंडा दिये 
और पुराने भगतसिह नाम से रहने लगे। इस तरह चिरकालर' तक वह पुलिस के 
पंजे से वचे रहे। भगतर्सिह हिन्दो के अच्छे लेखक थे। उनके लेख गम्भीर और 
विचारपूर्ण होते थे। 

सरदार भगतसिह के लाहौर में जम जाने पर षड़यन्त्र की योजना कार्यान्वित 
होने लगी। उसमें जो लोग सम्मिलित हुए उनके नाम निम्नलिखित हें--- 
(१) भगतसिह, (२) सुखदेव, (३) यशपाल, (४) दुर्गादेवी वोहरा, (५) 
भगवतीचरण, (६) जयगोपाल, (७) हंसराज बोहरा, (८) केलासपति उर्फ 
कालीचरण, (९) गयाप्रसाद, (१०) शिवराम, (११) महावीरसिह और (१२) 
कुन्दनलाल। यह गिरोह पंजाव के क्रान्तिकारियों का था। कुछ क्रान्तिकारों 
चन्द्रशंखर “आजाद के नेतृत्व में संयुक्त प्रान्त में, और कुछ विहार और वंगारू 
में भी संगठित होने की धुन में थे। १९२८ के सितम्बर मे चारों प्रान्तों के प्रमुख 
ऋन्‍्तिकारी दिल्‍ली के फोरोजशाह के मेले में एकत्र हुए। उन्होंने अपने दक का 
नाम हिन्दुस्ताव सोशलिस्ट रिपव्लिकन आर्मी रखकर यथासम्भव झीत्र 
कारंवाई करने का निश्चय किया। कई केन्द्रों पर बम बनाने के कारखाने स्थापित 
किये, ओर बहुत-से शस्त्रास्त्रों का संग्रह किया । डकैतियों द्वारा कुछ धन संग्रह 
भी किया गया। उत्तरी भारत का कोई सदस्य वम बनाने में कुशल नहीं था, 
इसलिए कलकत्ते से यतीद्धनाथ दास को विशेष रूप से वलाया गया। 
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इस दल ने प्रारम्भ में कई छोटी-छोटी योजनाएं बनाई, परन्तु उनमें विशेष 
सफलता नहीं मिली । एक वार एक बेक को लूटने की योजना बनाई गई। साइमन 
कमीशन के आने पर उस गाड़ी को उड़ाने का विचार किया गया, जिसमें कमीशन 
सफर करें रहा हो। किसी-न-किसी कारण से वह काम पूरे न हो सके। 
अन्त में एक योजना में सफलता मिली, पर वह भी अधूरी; क्योंकि एक को जगह 
दूसरा आदमी मारा गया। यह प्रसिद्ध था कि पुलिस के जिस अधिकारी की लाठियों 
के आघात के कारण ला० लाजपतराय की मृत्यु हुई, वह मि० स्काट था। दल ने 
निश्चय किया कि उसे मारा जाय। योजना काफो सावधानी से वनाई गई थी। 
१७ दिसम्बर १९२८ को दोपहर के दो बजे सव क्रान्तिकारी अपनी-अपनी ड्यूटी 
पर तैनात थे कि मोटर साइकिल पर सवार एक अंग्रेज पुलिस अफसर पुलिस के 
दफ्तर से बाहर आया। पहिचानने के लिए लगाये हुए ऋरान्तिकारी जयगोपाल 
ते भूल से उसी को मि० स्काट समझ लिया। असल में वह स्काट का असिस्‍टेंट 
सोंड्स था। जयगोपाल का इशारा पाकर पहले शिवराम ने और.फिर भगत- 
सिंह ने उसे गोलियों से घायक कर दिया। सौंडर्स लहु-ल॒हान होकर मोदर- 
साइकिल समेत गिर गया। तोनों साथी भाग गए। पुलिस के एक हेड कान्स्टेबल 
ने उनका पोछा किया। भगतसिह ने उसे भी गोली से मार दियां। उस समय 
दल के सदस्य भिन्न-भिन्न उपायों से पुलिस को तरह देकर तितर-बितर हो 
गए। फट 
इस प्रकार फिर आतंकवाद को सिर उठाता देख सरकार घबरा गई, और 
साम्राज्य की रक्षा के लिए कोई नया अस्त्र बनाने की योजना में छग' गई। जो नया 
ह विल-रूपी अस्त्र तेयार किया गया उसका नाम 
था पब्लिक सेफ्टी बिल'। इस बिल का लूगभग 
वही उद्देश्य था जो बदनाम रौलट बिलों का था। 
यह बिल पहली बार १९२८ के सितम्बर में सरकार 
की ओर से असेम्बली में पेश किया गया। देश के 
चुने हुए प्रतिनिधियों ने बिल का जमकर विरोध _ 
किया, परन्तु सरकार ज़िद पर अड़ी रही, और अन्त 
2: में मत-विभाजन हुआ। मत-विभाजन होने पर पक्ष 
“2 और विपक्ष दोनों ओर वराबर-बराबर मत आये। 
है भाग्यवरा उस समय श्रीयुत बिद्ुुलभाई पटेल 
85 असेम्बली के अध्यक्ष थे। श्रीयुत विद्वुलभाई पटेल 
सरदार बल्लभभाई पटेल के बड़े भाई थे। दोनों 
विटठलभाई पटेल भाई एक हीं मिट्टी के बने हुए थे। उनको आंखों में 
हि तेज था, और हृदय में निर्भीकता थी, जैसे समुद्र 
की ऊंची-से-ऊंची लहरें भी सह्याद्वि की चट्टानों को नहीं हिला सकतीं, और 
टुटकर वापिस चलो जाती हैं, बसे ही विरोधियों के बड़े-से-बड़े प्रहार उन दोनों 
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वीर सहोदरों को दढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकते थे। सरकार के आदमी फुंकारे 
मारते रहे परन्तु अध्यक्ष पटेल ने उनकी कोई पर्वाह न करते हुए अपने निर्णायक 
वोट से पब्लिक सेफ्टी विछ को गिरा दिया। 
सरकार तिछममिला उठी। उसने चार महीनों तक सोच-विचार किया, और 
जनवरी १९२९ को कुछ परिवर्तित रूप में फिर उसी बिल को असेम्बली में 
उपस्थित कर दिया। कई दिनों तक बिल पर वहस चलती रही। जब २ अप्रेल: 
को उस पर विचार होने रूगा तो अध्यक्ष पटेल ने एक महत्वपूर्ण वक्‍तव्य द्वारा सरकार 
को परामर्श दिया कि वह या तो इस समय इस बिल को वापिस ले ले, या उसने 
मेरठ में ३१ व्यक्तियों पर जो नया पडयन्त्र का मामला चलाया है उसे उठाले। 
अध्यक्ष की सम्मति थी कि पब्लिक सेफ्टी विछ का और मेरठ के अभियोग का लग- 
भग एक ही विपय है, और क्योंकि जो विषय अंदालत में विचाराधीन हो उसकी 
संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए; इस कारण या तो यह बिल ही उपस्थित हो 
सकता है, और या मेरठ का अभियोग ही चल सकता है; दोनों एक साथ नहीं चर 
सकते । 
अध्यक्ष पटेल के इस आदेश से सरकारी सदस्यों के हृदयों पर गहरा आघात 
पहुंचा। एक भारतवासी व्यक्ति सरकार के उठते हुए हाथ को इस तरह 
झटका देकर पीछे हटा दे, यह बात अंग्रेजों को अचिन्ततीय मालम होती थी। वह 
लोग अध्यक्ष के आदेश की ठोकर को सहने और समझने का यत्न कर ही रहे थे 
कि इतने में नई दिल्‍ली के कॉंसिल हाल में जोर का धड़ाका हुआ । कौंसिल की 
गलरी से एक वम गिरा जो बड़ी ध्वनि के साथ फटा। बम सरकारी बंचों के वीच 
में गिरा था। वेचारे अंग्रेज होम मेम्बर घवराकर जमीन पर लेट गए और बहुत- 
से सदस्य इधर-उधर भाग गए। सर वामनजी दराल आदि कुछ हिन्दुस्तानी 
सदस्यों के हल्की चोटें भी आईं। सारा हाल वम के घ॒एं से भर गया। ध॒एं 
अन्धकार में से जब इन्कलाब जिन्दाबाद और नौकरशाही मुर्दावाद' के नारे 
“सुनाई देने लगे तब कुछ सरकारी सदस्यों ने तो समझा कि शायद साम्राज्य का 
प्रलयकाल आ पहुंंचा। 
जब धुआं कुछ साफ हुआ तो लोगों की आंखे गेलरी की ओर गईं। देखा गया 
कि वहां दो नौजवान खड़े नारे ऊूगा रहे हैं। ये दोनों नौजवान भगतसिह और 
बटुकेश्वर दत्त थे। पुलिस ने एकदम गलरी के सब दरवाजे बन्द कर दिये, परन्तु 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि दोनों नौजवान भागना चाहते 
तो तभी भाग सकते थे जब सव जगह ध॒आं छाया हुआ था। वह भागने के लिए 
असम्ब्ध हाल में नहीं पसे थ। जंसा कि अदालती बयान में सरदार भगतसिह 
ने फहा था, उनका उदेदय वम के धड़ाके द्वारा अंग्रेजी सरकार के कानों तक भारत- 
वासियों को उमंगों का सन्देश पहचाना था। यदि वे किसो को मारना चाहते 
तो उसी को ऊछद्य करके वम फेंकले। दोनों नवप॒वक अपनी जगह खड़े नारे लगाते 
रहू जब तक कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं कर छिया। यह घटना ८ अरे 
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१९२९ के हुईं।* लूगंभगः एक मास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां छुगा 
और एक मास सेशर्ने में। १२ जून को दोनों नवबुवकों को आजीवन कारावास 
की सजा हुई। 

इसी वोच में पुलिस ने लाहौर पड़यन्त्र के म्ञामले में वहुत-सी गिरफ्तारियां 
कर लीं। पकड़े गए लोगों में से जयगोपाल और हंसराज वोहरा सरकारी गवाह 
बन गए। उन दोनों के अतिरिक्त शिवराम ने भी पुलिस के वश में आने पर 
बहुत-सी सच्ची-झूडो वातें कह दीं। धीरे-धीरे पुलिस ने बहुत-से नवयुवकों 
को पकड़ लिया। मुखविरों के बयानों के आधार पर जेल में पड़े हुए भगत सिंह 
को हम के अभियोग में शामिल कर लिया ग्रया। अभियुक्तों को संख्या 
१६ थी। 

उन दिनों राजनीतिक बन्दियों के साथ साधारण बन्दियों-जैसा ही व्यवहार 
किया जाता था। उन्हें वही जुओं से भरे हुए -गन्दे कपड़े पहिनाये जाते थे, और 
“वैसा ही बदवब्‌ और मिट्टीवाला खाना खिलाया 
जाता था। भगतसिह बहुत निडर और आत्म- 
सम्मानवाला नवयुवक था। उसे जेलवालों का 
व्यवहार मनुष्यता से गिरा हुआ प्रतीत हुआ, तो 
उसने भूख-हड़ताल कर दी । दत्त ने भी उसका साथ 
दिया। पहली १५ दिनों को भूख-हड़ताल दिल्ली 
में की, और दूसरी मियांवाली जेल में की। भूख- 
हड़ताल की दशा में ही उन्हें लाहौर लाया गया। 
वहां भी भूख-हड़ताल जारी रही और उसके 
कारण सारे पंजाब में जो वेचेनी उत्पन्न हुई थी, 
वह और भी बढ़ गई। ३० जून को भगतसिह-दत्त 

सरदार भगतसह दिवस मनाया गया, जिसमें सरकार के निर्देयतापूर्ण 

व्यवहार की निन्‍दा की गई। आन्दोलन से घवराकर ५ 

सरकार ने निर्वता के आधार. पर उन्हें विशेष भोजन देने की रियायत देनी चाही, 
तो सरदार भगतसिंह ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि “हमारी मांग यह है 
कि हमें राजनीतिक केदी को हैसियत से विशेष व्यवहार प्राप्त हो। व्यक्तिगत 
रूप से हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। हम तो एक सिद्धान्त के लिए अपने जीवन' 
को संकट में डाल रहे हैं। 

धीरे-धीरे उपवास में अन्य कई राजनीतिक वन्दी भी सम्मिलित हो गए। 
उनकी हालत बिगड़ती देखकर सरकार ने बलात्‌ भोजन देने का प्रयत्न किया। 
उससे उपवासकारियों की दशा और भी निर्वल होने लगी । जब मुंह में नली डाल- 
कर जबदंस्ती दूध आदि पेट में पहुंचाने का यत्न किया जाता था, तब खींचातानी 
होती थी, जिससे शरीर सर्वथा शिथिल हो जाता था। कभी-कभी मूर्च्छा भी आ 
जाती थी। 


देश में रोष का तफाई 


देश-भर में उपवास-सम्बन्धी आन्दोलन उम्ररूप 02222 कांग्रेस 
कम्मेटी ने सरकार के कार्य की निन्‍्दा का प्रस्ताव स्वी [ स्व॒राज्य-दल 
के नेतापं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार की कठोर 
निन्‍दा की | अन्त में तंग आकर सरकार ने प्रत्येक 
प्रान्त में जेल के सुधारों पर विचार करने के लिए 
उपसमितियां नियुक्त करते हुए आशा दिलाई, कि 
सरकार वतमान शिकायतों को दूर करने का भर- 
सक यत्न करेगी। इस पर अन्य" उपवासकारियों ने 
तो उपवास तोड़ दिया परन्तु यतीन्द्रनाथ दास की 
दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह उपवास तोड़ने 
के योग्य ही न रहे। ६२ दिनों के अनशन के उपरान्त 
कि लाहोर के वोस्टंल जेल में स्वाभिमानी वीर देश- 
कक भवत यतीन्द्रनाथ दास का देहान्त हो गया। इस 
कुसमाचार से असन्तोष की वह देशव्यापी आग, 
ः जो अब तक सुरूग रही थी, भड़क उठी। जब 
यतीच्द्रनाथ दास शहीद यतीच्द्र का शव लाहौर से कलकत्ते पहुंचा 
तब उसका ऐसा शाही स्वागत हुआ कि सरकार 
चकित रह गई। १४ सितम्बर को उस बलिदान के उपलक्ष्य में देश-भर में 
हड़ताल मनाई गई। 
यतीन्द्रताथ दास के बलिदान के दो परिणाम हुए। सरकार ने असेम्वली में 
वह विल वापिस ले लिया जो जेल में भूख हड़ताल को अपराध बनाने के लिए गढ़ा 
गया था, ओर कुछ महीनों के विचार-विमर्श के पश्चात्‌ १९३० के जलाई मास में 
सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को विशेष श्रेणी के बन्दी स्वीकार करके उनका 
ए, वो , सी, इत तीन कोटियों में विभाजन कर दिया। इस निर्णय से सन्तुष्ट होकर 
उन राजनीतिक कंदियों ने भी भूख-हड़ताल तोड़ दी जो तव तक अपने इस प्रण पर 
अड़े हुए थे कि जब तक राजनीतिक बन्दियों को एक पृथक्‌ श्रेणी के रूप में विशेष 
रियायतें नहीं दी जायंगी, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 
देश पब्लिक सेफ्टी बिल, असेम्बलीं में वम, जेल में भख-हड़ताल, ओर लाहौर 
पड्यन्त्र केस को सनसनीपूर्ण घटनाओं से अत्यन्त विक्षुब्ध हो रहा था। इधर वर्ष 


का अन्त आ पहुंचा, और लाहौर में रावी के तट पर, देश के प्रतिनिधि, भारत के 
राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने के लिये एकत्र होने लगे। 








ब्‌ 
है 
/ | 


२७० भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


: ४९ : 
पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय को घोषणा 


| देश का मानसिक तापमान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यतोन््रताथ दास 
के बलिदान से उत्पन्न हुआ विक्षोम अभी शान्त नहीं हुआ था कि वर्मा के 
भिक्षु विजया के बलिदान ने उसे द्विगुणित कर दिया। भिक्ष्‌ विजया एक 
बौद्ध साधु थे। उन्हें पहले राजद्रोह के अपराध में २१ महीनों का कठोर कारावास 
दिया गया था। वह १९२९ के फरवरी मास में दण्ड की समाप्ति पर बाहर आये, 
तो सवा महीने बाद ही फिर राजद्रोह के अभियोग में धर लिये गए। उन्हें 
६ वर्ष कालापानी की सज़ा दी गई, जो पोछे से-घटाकर तीन वर्ष कर दो गई। 
जेल में उनसे जो अमानुषिक व्यवहार किया गया, उससे असन्तुष्ट होकर, और 
भिक्षुओं का भगवां वेश पहिनने की आज्ञा न मिलने के विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में 
उन्होंने अनशन कर दिया। यह अनशन १६४ दिन तक जारी रहा, तो भी सरकार 
अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करने को उद्यत न हुई। भिक्षु विजया की तपस्या 
१९ सितम्बर को देहत्याग के साथ समाप्त हुई। वह अंग्रेजी सरकार की मनृष्यता 
पर कालिख पोतकर शहीद हो गए। इस बलिदान ने देश के विक्षोभ को और 
भी अधिक उम्र कर दिया। 

अंग्रेजी शासक यद्यपि हल्को-सी ठोकर से हिलना नहीं जानते और न थोड़ी- 
सी प्रेरणा से किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं, परन्तु परिस्थिति को 
पहिचानने में वे बहुत कुशल हैं। १९२९ में देश के वातावरण में आनेवाले तृफान 
के काफी स्पष्ट प्रमाण दिखाई देने लगे थे। वायसराय लाड इविन ने उन्हें पहिचान 


'लिया, और तूफान को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए विलायत जा 


पहुंचे । 
हे लार्ड इविन ने विलायत में कई महीनों तक विचार-विमर्श किया। साइमन 

कमोशन के महारथियों के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से भी भेंट को। 
उन सब मंत्रणाओं के परिणामस्वरूप प्रस्तावों का पुलिन्दा लेकर लार्ड इविन 
२५ अक्तूबर १९२९ को भारत वापिस आये, और आने के ६ दिन बाद ३१ 
अक्तूबर की भारतवासियों के लिए एक घोषणा प्रकाशित को । 

उस घोषणा का आधार ब्रिटिश सरकार द्वारा १९१७ में उद्घोषित इस नीति को 
बतलाया गया था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत रखते हुए धोरे-धीरे 
दायित्वपूर्ण शासन के योग्य बनाया जायगा। घोषणा में उसकी नई व्याख्या यह 
की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत को अन्त में औपनिवेशिक स्वराज्य' देना 
चाहती है। ५ 

यह तो हुआ अन्तिम ध्येय; इस समंय सरकार क्या करना चाहती है, इसका 
उत्तर वायसराय की घोषणा में यह दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार रियासतों 


पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय की घोषणा २७१ 


तथा अन्य विभागों के बारे मे उठनेवाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक 
परिपद्‌ व॒लायेगी। यद्यपि उसमें भारत के शासन-सुधार की समस्या पर विचार 
होगा, परन्तु सब बातों का अन्तिम निर्णय तो पालियामेंण्ट ही कर सकती है। 

कांग्रेस ने १९२८ में सरकार को चेतावनी दो थी कि यदि सरकार ने एक वर्ष 
के भीतर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य न दिया तो कांग्रेस यह घोषणा करने 
को स्वतंत्र हो जायगी कि कांग्रेस का ध्येय भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करना है। ब्रिटिश सरकार और वायसराय ने यह समझकर ३१ अक्तूबर की घोषणा 
की थो कि उससे भारतवासी सर्वथा सन्तुष्ट हो जायंगे और मान लेंगे कि अब ओऔप- 
निवेशिक स्वराज्य के मिलने में देर नहीं है। परन्तु भारतवासी अब अंग्रेजों की 
कटभाषा का अर्थ पहिचानने लछगे थे, और उनके वायदों का मूल्य भी जान गए 
थे। फलत: छाड इवबिन को घोषणा ने न भारतवासियों के दिमाग़ों को छआ 
और न हृदयों को। वह स्पष्ट देख रहे थे कि सरकार जो कुछ दे रही थी, वह न 
औपनिवेशिक स्वराज्य' था, और न नियत समय में औपनिवेशिक स्वराज्य' का 
वायदा था। वह था केवछक औपनिवेशिक स्वराज्य से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं 
पर विचार करने के लिए एक परिषद्‌, और एक पालियामेंटरी सब-कमेटो के होने 
की सम्भावना की सूचना | कुआं खोदने के विषय में विचार करने की सम्भावना 
की सूचना से, देश की स्वाधीनता के लिए उत्कट प्यास कंसे वुझ सकती थी ? 

कोई विशेष आशा मन में न रखते हुए भी देश के नेताओं ने प्रारम्भ में समझौते 
का रुख लेना ही उचित समझा । घोषणा के तुरन्त पश्चात्‌ दिल्ली में कांग्रेस को 
महासमिति की बंठक हुई। उस अवसर पर सर तेज बहादुर समप्र, डा० विसेण्ट 
और मालवीयजी आदि नम॑ नेता भी दिल्ली पहुंच गए थे। जो निश्चय किये 
गए, उनमें सरकार को सदिच्छाओं का स्वागत करते हुए राजनोतिक बन्दियों को 
छोड़ने की मांग की गई थी। सम्भव है, महासभा के नम प्रस्ताव से देश के वाता- 
वरण पर कुछ ठण्डा पानी पड़ जाता, परन्तु वायसराय को घोषणा पर इंग्लेण्ड के 
हाउस आव लाइंस्‌ में जो बहस हुई उसने ब्रिटिश राजनीति का चेहरा उधाड़कर 
रख दिया। जब अनुदार दल के लार्डों ने घोषणा का विरोब करते हुए कहा कि 
वह घोषणा इंग्लेण्ड को भारत के प्रति अब तक को नीति के प्रतिकल है तो भारत 
मन्त्री ने उत्तर में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि वस्तुतः घोषणा के शब्दों में 
भेद है, नीति वही पुरानी है। 

(उस आव लाइडस्‌ को बहस से भारत पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, उसे दूर करने 
के लिए वायसराय ने २३ दिसम्बर को भारत के कुछ नेताओं को दिल्‍लो में मिलने 
के लिए आमन्त्रित किया। बातचीत के लिए दक्षिण से नई दिल्‍लो आते हुए जब 
वायसराय की गाड़ी दिल्‍ली के पुराने किले के पास पहुँची, तो उसके पहिए के नीचे 
एक बम फटा । लाई इवितन वाल-वारू वच गए, केवल उनके एक नौकर के हल्की- 
सी चोट लूगी। यों घटना तो टल गई, परन्तु अपना असर छोड़ गई। वायसराय 
से नेताओं की वातचीत का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। 


की । 
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इधर दिल्‍ली में छीपा-पोती का प्रयत्न हो रहा था और उधर लाहौर में भारत 
की राजनीति के स्वरूप में कायापलट करने के लिए रंगमंच तैयार हो रहा था। 
दिसम्बर के अन्तिम दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था। उसके अध्यक्ष 
के चुनाव में तीन नाम आये थे। दस ने महात्मा गान्धी के लिए, पांच ने सरदार 
पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल के लिए मत दिये थे। महात्मा- 
जी ने और सरदार ने अपने-अपने नाम वापिस ले लिये। एक ही नाम शेष रह जाने 
से जवाहरलालजी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। महात्माजी का और सरदार का 
नाम वापिस लेना देश को बदली हुईं परिस्थिति का सूचक था। पुरानी पीढ़ी 
नई पीढ़ी को रास्ता दे रही थी। विदेशी शासकों की हठवर्मी औपनिवेशिक स्वराज्य 
की कल्पना को पूर्ण स्वाधीनता के सामने से हट जाने की प्रेरणा कर रही 
थी। ; ह 
लाहौर के बाजारों में घोड़े पर सवार पं० जवाहरलछालजी का जो शानदार 
जुलूस निकला बह विदेशी शासन के बड़े-से-बड़े शासकों के स्वागत-समारोहों 
को मात करता था। नगर के निवासी देश के नवयुवक नेता को सम्मान देने के 
लिए एक-दूसरे से मानो होड़ कर रहे थे। सड़कों पर, मकानों की छतों पर, और 
खिड़कियों से महात्मा गान्धी को जय” और जवाहरलाल की जय के नारे 
लगाते हुए उत्साहपूर्ण चेहरों को देखकर, एक अटारी से जुलूस का दृश्य देखतो 
हुई माता स्वरूपरानी की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले थे।._ 
पंजाब का जोश तो प्रसिद्ध है ही, वह अधिवेशन में उबल-उबलकर उठता 
था। उत्तर भारत की कठोर सर्दी हृदयों की गर्मी के सामने मानो पिघल गई थी। 
१९२८ के अन्त में कांग्रेस ने भारत सरकार को अन्तिम सूचना दी थी कि यदि एक 
वर्ष के भीतर भारत को स्वराज्य न दे दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वावीनता को 
अपना ध्येय घोषित करने में स्वतंत्र हो जायगी। वर्ष समाप्त हो रहा था, और 
सरकार को ओर से वही मुर्गी की तीन टांगवाली कहावत चरिताथ हो रही थी। 
यों तो ध्येय-सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव पर खूब गर्मागर्म॑ बहस हुईं, परन्तु अन्त में 
भारत की राजनीति में क्रान्ति उत्पन्न करनेवाला भ्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार ' 
हो गया। वह प्रस्ताव १९२९ की ठीक समाप्ति पर, ३१ दिसम्बर को रात के 
'बारह बजकर एक मिनट पर गगनभेदी जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट 
के मध्य में स्वीकृत घोषित किया गया। उस समय की प्रसन्नता का यह हाल 
था कि पं० मोतीछाल नेहरू-जैसे वयोवुद्ध परन्तु युवकहृदय नेता ह॑ के उद्वेग मे 
आकर पंडाल में ही नाच उठे थे। भारत ने रावी के तट पर लगभग व।रह सौ 
वर्षो को दासता पर कफन डालने का संकल्प करके संसार को सूचना दे दीं थी कि 
भारत जाग उठा है, अब उसे देर तक पराधीनता में रखना किसी की शक्ति में नहीं 
है। भारत की साधारण प्रजा ने तो पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय की घोषणा को पूर्ण 
स्वाधीनता की घोषणा ही समझकर स्वाभिमान से अपना मस्तक ऊंचा कर लिया 


 था। ' 
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अंग्रेजों के राज्यकाल में देशी राज्यों की जैसी बुरी दशा थी, आज स्वतंत्र 
भारत में उसका अनुमान भी नहीं लूगायां जा सकता। अंग्रेजी राज्य की समाप्ति 
से दो वर्ष पहले पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था: हा 

“कुछ देशी नरेश अच्छे हैं, कुछ ब्रे हैं। जो अच्छे हैं, उनके मार्म में भी पग- 

पृग पर बाधाएं डालीं और रोक-टोक की जाती है। सामान्यतः वे पिछड़े हुए 

हैं, उनका दृष्टिकोण सामच्ती है, और उनके तरीके तानाशाहों-जसे हैं--- 

वह अदब से झुकते हैं, तो केवल ब्रिटिश सरकार के सामने । शेलवंकर ने उनके 

बारे में ठीक ही कहा है कि वे भारत में ब्रिटेन का पांचवां दस्ता हैं।' 

नेहरूजी ने देशी राज्यों की दशा का जो सन्तुलित वर्णन किया है, उसको 
ययार्थता स्वयं अंग्रेज लेखकों ने भी स्वीकार की है। रियासतों के बारे में हेनरी 
लारेंस ने १८४६ में छिखा था: 

“ग्दि बुरे शासन का कोई ढंग निकालना हो तो वह रियासत का शासक 
और उसका दीवान हैं, जो ब्रिटिश फौज़ों पर निर्भर रहकर रेजीडेंट के आदेश 
से काम करे, क्योंकि यदि ये तीनों योग्य, गूणी और समझदार हों तो भी 
सरकार की गाड़ी बेरोक-टोक नहीं चलछू सकती। उनमें से प्रत्येक अकेला 
अपरिमित शरारत कर सकता है, परल्तु-मलाई कोई नहीं कर सकता, यदि 
एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा अठका रहे हों।' 
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कोचीन में, देसी राज्यों के सम्बन्ध में, भाषण देते हुए १९२६ में श्रीयुत गोपाल 
कृष्ण गोखले के उत्तराधिकारी श्रीयूृत श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था: 
अधिकतर देशी नरेश अपने महलों में नहीं मिलेंगे। वे कहीं ऐसे स्थान 
पर मिलेंगे जहां गरीब प्रजा के धन से अय्याशी खरीदी जा सके। आप 
लन्दन जायें, या पेरिस, अथवा किसी भी अन्य फैशनेबुल शहर में जाय॑ तो 
आपको कोई-न-कोई भारतीय राजा या अन्य रईस योरप के लोगों की आंखों 
को अपनी दान-क्षौकत से चौंधियाता और अपने समीष आनेवालों को गिरावट 
के मार्ग पर घसीटता हुआ मिलेगा।” 
देशो राज्यों के शासकों को ऐसोौ अवांछनीय दशा का कारण क्या था, यह 
जानने के लिए हमें उनके जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त की जीवनचर्या पर दृष्टि डालनी' 
होगी। देशी नरेशों के बच्चे,प्राय: फूलों की सेज पर पैदा होते थे, और मखमली 
गदेलों पर पलते थे। यह तो हुई उनके सौभाग्य की बात; परन्तु इसके साथ 
'ही दुर्भाग्य की बात यह थी कि वे प्रायः दाइयों की गोद में पलते थे। रानियां 
भला बच्चों को क्‍यों पालने लगीं ? वे बहुत छोटी आयु में ही नौकरों के हाथ में 
चले जाते थे, जहां उन्हें पिजरे में बन्द सुग्गों की तरह रहना पड़ता था। प्रायः 
“राजाओं के महल में एक से अधिक रानियां, और अनेक रखेले भी रहती थीं। 
यह भय बना रहता था कि महू के आन्तरिक षड़यन्त्रों के कारण राजकुमार के 
प्राणों पर संकट न आ ,जाय। इस कारण उसे वाहर की दुनिया से अल्ग-थरूग 
प्रायः दरवारियों के बच्चों की सोहबत में रखा जाता था। सदा अपने अधीन लोगों 
के संग में रहने का परिणाम यह होता था कि वे अपने को संसार-भर से बड़ा और 
प्रजाजनों को हेय और तुच्छ मानने लगते थे। 
बड़ा होने पर उन्हें चीफ्स कालिजों में भेजा जाता था। चीफ्स कालिजों 
के सम्बन्ध में (7त4एआ एलंग्०८४ (76० छपं57 ?70:6०८४०४* के लेखक श्री 
पी० एल० चुडगर ने लिखा है: । 
“प्रायः सभी लोग जानते हैं कि प्रिसेज्ञ कालिज अधिकतर बुराई और 
बदमाशी के शिक्षणालय होते थे।” ही 
इन कालिजों के प्रिंसिपल प्राय: अंग्रेज होते थे, उनकी दृष्टि उतनी रा' 
की शिक्षा पर नहीं रहती थी, जितनी उन्हें अंग्रेजी ढंग से रहने, शराब पीने, और 
पोलो खेलने में कुशलता प्राप्त करने की दीक्षा देने पर रहती थी। वहां रहकर 
राजकुमारों की वे सब दुर्वृत्तियां विकास पाती थीं, जो बचपन में अंकुरित हुई थीं। 
अधिक समृद्धिशाल्ली राजाओं और नवाबों के लड़के प्रायः विछायत भेज दिये जाते 
थे। वहां की अच्छाइयों से उनका कोई वास्ता नहीं रहता था, वास्ता रहता था' 
केवल विलासिता के साधनों से, जो उन्हें रियासतों की अत्यन्त निर्धन प्रजा के शोषण 
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से प्राप्त असीम धन के कारण सुगमता से प्राप्त हो जाते थे। यदि शिक्षा' के लिए 
विलायत गये हुए राजकुमारों की घृणित कहानियों का संग्रह किया जाय तो अत्यन्त 
अष्टता के कारण सरकार को उसके प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाना पड़े। एक बड़े 
राज्य -का उत्तराधिकारी गया पढ़ने, परन्तु बन गया पक्‍का' शराबी। जब वह 
हरेक परीक्षा में अनुत्ती्ण होने लगा और उसे भारत में वापिस छाने का यत्न किया 
गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। एक दूसरे राज्य का यूवराज व्यभिचार 
के कारण विलायत में ही क्षय रोग से मर गया, और तीसरा शाहज़ादा इतना 
“ बदनाम हुआ कि उसने न केवल अपने नाम पर अपितु अपनी जन्मभूमि के नाम 
पर भी कलंक का टीका लगाया। दुर्भाग्य की बात ग्रह थी कि ऐसी ही शिक्षा में 
पले हुए युवक होते थे, जिन पर आगे चलकर रियासत की प्रजा के सुख-दुःख का 
उत्तरदायित्व आता था। रु 
यह स्वाभाविक ही था' कि अंग्रेजी सरकार के इस विद्ञासितापूर्ण कारखाने 
में गढ़े जाकर नरेश लोग प्राय: अध्याशी में गले तक डूबे रहते थे। उनमें अपवाद 
भी थे, जो सच्चरित्र थे, और प्रजा का भला चाहते थे, परन्तु उतकी गति अंग्रेजी 
रेजिडेंटों के कारण रुक़ जाती थी। जब वह अपने-आपको' प्रजा की भलाई और 
उन्नति करने में असमय पाते थे, तो लाचार होकर उपत्तो लोक पर पड़ जाते थे, 
जो सर्वेत्नामान्य नरेशों की थी। 
देशी नरेशों का घरेलू जीवन प्रायः गन्शा होता थ।। बहुविवाह को रईसों का 
आभूषण माना जाता था। ऐसे दृष्टास्तों को कम्मी नहीं थो जिनमें एक राजा 
या नवाब की रानियों और रखेलों को संख्या मिलाकर सो से ऊपर निकछ जाय। 
एक नरेश जब गंगास्तान के लिए हरिद्वार जाया करते थे, तो उतके अन्तःपुर से भरी 
हुई एक पूरी स्पेशल ट्रेन भी साथ जाती थो। चार-पांच रानियों और उनकी 
दासियों से भरा रनवास तो प्रायः ८० फीसदी रियासतों में पाया जाता था। 
ऐसी दशा में यदि रियासतों के महल षड्यन्त्र, गृप्त हत्या, अत्याचार और दुराचार 
के अडडे बने रहते थे तो आइचर्य ही क्या ? 
ऐसी अन्चे रनगरियों में प्रजा की जो दुर्देशा होती थी, उसका अनुमाव छूगाना 
कठिन नहीं है। रियासतों के शासन का मुख्य उद्देश्य शासक की आवश्यकताओं 
और अय्याशियों को पूरा करना था, प्रजा को रक्षा या उन्नति का स्थान सर्वथा 
गौण था। इस कथन की सत्यता कुछ आंकड़ों से लगाई जा सकती है। 
बीकानेर को रियासत उन्नतिशीरू समझी जाती थी। उसके १९२९-३० 
के बजट में लगभग २६ लाख रुपया महाराज, उसके परिवार और सरकारी 
नौकरों के खर्च के लिए रखा गया था, तो प्रजा को शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए 
केवल साढ़े चार लाख की व्यवस्था की गई थी। जामनगर की रियासत को भी 
एक सुशिक्षित और रोशन दिमाग नरेश द्वारा शासित होने का सौभाग्य प्राप्त 
था। १९२६ में उस रियासत की सम्पूर्ण आय का आधा भाग महाराज के निजी' 
खर्चो में और शाही महलों के बनाने में व्यय हुआ था। एक वर्ष अछूवर के महाराज 
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की मोटरों पर १० लाख रुपये और प्रजा की शिक्षा पर केवल २२,००० रुपये 
व्यय हुआ था। 
यों तो अंग्रेजी काल में सारे देश में ही शिक्षा की बहुत कमी थी, परन्तु देशी 
राज्यों की दशा तो बहुत ही शोचनीय थी। साक्षरों की संख्या आवादी के हिसाव 
से ४ प्रतिशत से भी कम थी। कई रियासतों में १० ग्रामों में एक स्कूल या 
पाठशाला का भी औसत नहीं था। चिकित्साल्‍हूयों को भी यही दशा थी। पहले 
तो चिकित्सालय थे ही बहुत कम; जो थे वे भी इतने घटिया थे, कि उनमें कठिन 
रोगों की चिकित्सा असम्भव थी। शहरों में जो चिकित्सालय थे, उनसे धनी लोग 
ही लाभ उठा सकते थे। शेप ८५ फीसदी के लगभग जनता को उनसे कोई लाभ 
'नहीं मिलता था। यह जानकर भारत की भावी सनन्‍्तति को आइचये हुआ करेगा 
कि वीसवीं सदी के मध्य तक भी देशी राज्यों में दास-प्रथा प्रचलित थी; और बेगार- 
प्रथा तो रियासतों के आथिक जीवन का अन्तरंग हिस्सा ही थी। 
ऐसी पीड़ित और निधन प्रजा से रियासत की सरकार जो वसलियां करती 
थी, उनकी सूचि देखकर मनृष्य स्तव्ध रह जाता है। पहले जाप्ते के करों को 
लीजिए। उनकी अपूर्ण सूचि इस प्रकार है---आयकर, कारीगरों और मजदूरों 
आदि पेशेवरों पर, पशुओं पर और जन्म, विवाह, मृत्य और वेद्यालूयों पर कर, 
म्थुनिसिपेलिटी के कर, किसानों से लगान, विशेषकर राजकुमार के जन्म का 
कर, विवाह का कर, जन्मदिन का कर, राज्यारोहण का कर, अंग्रेज़ अफसर के 
“रियासत में स्वागत का कर आदि, नरेश की प्रजा की ओर से भेंट, जब प्रजाजन 
राजा से मिलें, तब भेंट दें, जब राजा उनके शहर या गांव में जाय तब भेंट दें, 
सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिहवतें और भेंटें । 
परिणाम यह था कि सब-कुछ मिलाकर राजा और उसके नौकरों की जेब में 
नगरवासियों से उनकी आय का ४० फीसदी और ग्रामवासियों से उत्की आय का 
६० फीसदी भाग चला जाता था। बेचारी प्रजा को' रोष छोटो-सी राशि से 
निर्वाह करने के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ता था। सूद की दर महाजन को 
इच्छा पर अवलम्बित थी; और कई राजा स्वयं भी बड़े पैमाने पर लेन-देन करते 
थे। फलतः देशी राज्यों के निवासी नरेश और निर्धनता--इन दो पार्टों के बीच 
में पड़कर घुन की तरह पिस रहे थे। 
देशी राज्यों की प्रजा के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तो मानो अलूभ्य वस्तु 
थी। नाम को कई रियासतों में प्रतिनिधिमण्डल थे, परन्तु उनका निर्माण ऐसा 
था कि उन्हें प्रजा के प्रतिनिधि मण्डल न कहकर शोसक का ग्रामोफोन ही कहना 
चाहिए। प्रतिनिधिमण्डल के वाधिक अधिवेशन सब मामलों में राजाओं की हां-में-हाँ 
मिलाने का काम करते थे। नरेझ़ा ही रियासत का मुख्य न्यायाधीश होता था 
और वही नियम-कानू न का निर्माता था। न उसके फंसले की कहीं अपील हो 
सकती थी, और न उसके अपने किये पापों की कहीं फरियाद | वह अपने 
. राज्य की सीमाओं में सर्वेरर्वा तानाशाह था। ऐसी दशा में यह कहना कि उन 
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दिनों देशी राज्यों की प्रजा के कोई राजनीतिक अधिकार थे, सर्वेथा असत्य 
होगा। 

नरेश लोग निधन प्रजा का भरपूर शोषण करके, और उन पर मनमाने अत्याचार 
करके भी चैन की बंशी बजा सकते थे। राजा की अन्दर और बाहर के विरोधियों 
से रक्षा करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने ले रखी थी। वह एक प्रकार 
से अंग्रेजी संगीनों के संरक्षण में रहकर प्रजा के अधिकारों पर डाका डालते थे। 
१९४७ में भारत में सब मिलाकर ५६३ देशी राज्य थे। उनमें से ११९ बड़ी रियासतें 
थीं, और शेष ४४४ छोटी । बड़ी रियासतों में निजाम, मैसूर, बड़ौदा, त्रावणकोर 
काश्मीर आदि कुछ रियासतों को अपने आच्तरिक शासन में पूरी स्वाधीनता प्राप्त 
थी। माना जाता था कि उनका ब्रिटिश राजम्‌ कुट (इंग्लेण्ड के शासक) से सीधा 
इकरारनामा है। ब्रिटिश सरकार उनके मामले में तभी हस्तक्षेप करती थी, जब 
किसी राजा या नवाब को ब्रिटिश नीति के विरुद्ध चलता देखती थी। नाम के 
शासक पर आपत्ति आने का यही कारण होता था कि उसकी प्रवृत्तियां भारत की 
राजनीतिक लड़ाई के अनुकूल समझी गईं हों। जब तक कोई बहुत बड़ा कांड 
न हो तब तक इन बड़ी रियासतों के शासकों की मनमाती को भारत सरकार बेरोक- 
टोक चलने देती थी। इस तरह उसे ब्रिटिश भारत की प्रजा को देशी राज्यों की 
प्रजा की दुदंशा दिखाकर अम में डाल रखने का अवसर मिल जाता था। 

यह दशा बड़े देशी राज्यों की थी, जहां के शासक प्रायः शिक्षित होते थे और 
मन्त्री भी पढ़े-लिखे और अनुभवी समझे जाते थे। नाम-मात्र को प्रतिनिधिमण्डल 
भी थे, और हाईकोर्ट भी । उनमें समाचारपत्र भी प्रकाशित होते थे। छोटे 
राज्यों की प्रजा की दशा तो भेड-बकरियों से भी बदतर थी, क्योंकि वहाँ पूरा 
अन्बकार था। छोटी रियासतों में कुछ तो इतनी छोटी थीं, कि उनकी आबादी 
सेकड़ों तक परिमित थी। ऐसी रियासतों में न स्कूल थे, और न अस्पताल, अदालतों 
की तो बात ही दूर रही। वे देशी राज्य अन्धेरनगरी' के ज्वरन्त उदाहरण थे । 

जब देश के अन्तरिक्ष में राजनीतिक जागृति की उषा का प्रकाश आविर्भत 
हुआ, तब उसकी हल्की-प्ती झलक रियासतों में भी पहुंची, परन्तु वहां की परि- 
स्थितियां ऐसी थीं, कि उसे विकास का अवसर न मिला। नरेशों को स्वाधीतता की 
चर्चा कंसे पसन्द आ सकती थी, और फिर यहां तो सर्वोच्च सत्ता (अंग्रेजी सरकार ) 
का इशारा भी था। रियासतों में प्रारम्भ से ही राजनीतिक जागृति को कुचलने 
का प्रयत्त होता रहा था। नरेशों के हाथ में अपरिमित अधिकार होने के कारण 
आन्दोलनों को कुचलना कुछ कठित भी नहीं था। रियासतों में स्वतंत्र समाचार- 

" पत्र चलने नहीं दिये जाते थे, और बाहर के पत्रों का प्रवेश रोक दिया जाता था। 

जरा-सा असन्तोष प्रकट करने पर जीवन-भर के लिए कारागार में डाल देना 
या निर्वासित कर -देना तो साधारण-सा दंड था। फलतः गलाम भारत में देशी 
राज्यों की प्रजा की दशा परम गुलामों जैसी थी। है 

उस युग में, उन ५६३ देशी राज्यों में कानून के नाम पर जो अत्याचार किये 
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गए, उनका पूरा विवरण लिखा जाय तो एक महाभारत जितनी बड़ी द्ःखगाथा 
बन जायगी । यहां थोड़े-से दृष्टान्त देना ही पर्याप्त होगा। जामनगर की 'उन्नति- 
शील' कहलानेवाली रियासत में बोदी के मानसिंह झाटा को बिना कोई कारण 
बतलाये पकड़कर जेल में डाल दिया गया और ५ साल के पश्चात्‌ छोड़ा। इसी 
रियासत के पोलिटिकल मन्त्री ने निम्नलिखित आज्ञा निकाली थी 
“सब लोगों को सूचना दी जाती है कि कोई व्यवित, सभा या समुदाय, तब 
तक राजनीतिक विषय पर भाषण नहीं कर सकता, जब तक पहले पोलछि- 
टिकल मन्‍्त्री से आज्ञा न ले ले, और कोई राजनीतिक सभा नहीं की जा सकती । 
जो लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उन पर कानूनी (? ) कार्रवाई को 
जायगी ।” 
टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री सुमनजी का मामला प्रसिद्ध है। 
उन्हें केवल राजनीतिक आन्दोलन करने के कारण जेल में इतना कष्ट दिया गया 
कि वहीं उनकी मृत्यु हो गई। 
मेंसूर को उन दिनों आदर्श देशी राज्य माना जाता था। महात्माजी ने 
उसे एक बार नमूने का राज्य” कहा था। वहां राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया, और राजनीतिक सभाओं को गोलियां चलाकर भंग किया गया। 
इसी प्रकार उन्नतिशील कहलानेवाली त्रावणकोर रियासत ने श्रीमती कमला- 
देवी चद्टोपाध्याय. को केवल इसलिए रियासत से निर्वासित कर दिया कि वह 
राजनीतिक अधिकारों की चरण करती थीं। जब सरकार को तानाशाही के विरोध 
में प्रजा ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया तो रियासत की सरकार कानून, 
पुलिस और सेना की सारी शक्ति लेकर उन पर टूट पड़ी | 
राजकोट में लोगों ने एक भ्रष्टाचार के अपराधी मन्त्रो को हटाने की मांग की 
तो उन्हें लाठी-प्रहार द्वारा चुप कराने का यत्न किया गया। जब इस पर भी 
आन्दोलन शान्त न हुआ तो प्रजामण्डल के नेता पकड़कर जैल में डाल दिये गए 
हैदराबाद की दशा तो अन्य सभी रियासतों से बरी थी। वहां का सरकार 
का हाथ इतना कड़ा था, और प्रजा इतनी' त्रस्त थी कि राजनीति का नाम लेना 
भी कठिन था। ऐसे फरमान निकले हुए थे जिनके प्रभाव से सरकार को मर्जीः 
के बिना राजनीतिक तो क्या, धामिक और सामाजिक संस्थाओं तक का संगठव 
करना कानन-विरुद्ध माना जाता था; और यह तो प्रसिद्ध बात थी कि निजाम को 
सौ खून माफ थे; वहां के महलों में नवजात बच्चों के मारे जाने की अफवाहें प्राय 
उड़ती रहती थीं। 
काव्मीर की जनता वर्षों तक राजनीतिक अधिकारों के लिए आन्दोलन करती “ 
रही, परन्तु सर्वोच्च सत्ता के द्वारा प्रोत्साहित रियासत के शासक उसे निरन्तर 
दबाते रहे। 
१९२९ में लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उस प्रस्ताव में देशी राज्यों 
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के शासकों से यह मांग की गई थी कि वे अपनी प्रजा को आवागमन, भाषण, सम्मेलन, 
आदि के तथा व्यक्ति और सम्पत्ति की रक्षा के नागरिक अधिकार प्रदान करने 
में विछम्ब न करें। यह तो था कांग्रेस के औपचारिक प्रस्ताव का आशय, परन्तु 
कांग्रेसजनों का छोकमत उससे बहुत आगे बढ़ चुका था। कांग्रेस का प्रस्ताव 
महात्मा गान्धी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की सावधान मनोवृत्ति का 
परिणाम था। देशी राज्यों के बारे में महात्माजी का दृष्टिकोण उनके निम्नलिखित 
वावयों से प्रकट होता है: 
“मैं चाहता हूं कि देशी राज्य अपनी प्रजा को स्वाधीन शासन का अधिकार 
दे दें। मेरी यह भी इच्छा है कि नरेश लोग न॑ केवल अपने को अपनी प्रजा के 
टूस्टी समझें, बल्कि ट्स्टी बन भी जायं, और राज्यकोष से अपने निर्वाह के 
लिए थोड़ी-सी निश्चित राशि लिया करें. . . .कांग्रेस' सदा देशी राज्यों को 
मित्रभाव से देखती रही है, और उनके आन्तरिक मामलों में दखल नहीं 
देती रही है, आशा रखनी चाहिए कि देशी राज्य उस विश्वास को ठेस न 
पहुंचायेंगे ।” 
महात्माजी की ग्रह आशा कभी पूरी न हुई। अपनी सुख-शय्या को अंग्रेजों 
की संगीनों द्वारा सुरक्षित जानकर अधिकतर देशी राज्यों के शासक दमन की 
घाटी में नीचे-ही-नीचे उतरते गए । काश्मीर, हैदराबाद, मेसूर, रतलाम, झाबुआ, 
इन्दौर, टिहरी आदि की घटनाएं उनकी बिगड़ती हुई मनोवृत्ति के स्पष्ट 
प्रमाण थे। 

देशी राज्यों की आन्तरिक दुर्देशा देश-भर में अयनी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही 
थी। लाहौर की कांग्रेस के अवसर पर देशी राज्प-प्रजामण्डल और नौजवान 
सभा आदि के जो अधिवेशन हुए, उनमें न केवल रियासतों की दमन-तीति पर रोष 
प्रकट किया गया, रियासतों के प्रति कांग्रेस की ढीली नीति की निन्‍दा भी की गई। 
स्वाधीनता के ध्येय की घोषणा के साथ-साथ देशी राज्यों की प्रजा की म॒क्ति 
का प्रइन भी अठ्ट भाव-से बंचा हुआ था। देश के जागृत नागरिक अनुभव कर 
रहे थे कि हम देशी राज्यों की ८ करोड़ से अधिक जनता को पीछ छोड़कर स्वाबीनता 
की ओर नहीं बढ़ सकते। ' 

ब्रिटिश सरकार की इच्छा और अधिकतर नरेशों के विरोधी प्रयत्नों के 
बावजूद स्वाधीनता की तीत्र अभिलाषा देशी राज्यों की प्रजा के ह॒दयों में प्रवेश 
करती गईं। उनके ब्रिटिश भारत के लोगों से पारिवारिक, आथिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध इतने गहरे थे कि उनका चिरकाल तक एक-दूसरे से प्रभावित न होना 
असम्भव थां। १९३० के आरम्भ में यह अनुभव होने ऊरूगा था कि रियासती 
प्रजा भी जाग उठी है, और वह देश के अन्य निवासियों के कन्वे-से-कन्धा मिलाकर 
स्वाधीनता के रणक्षेत्र में उतरने को तैयार है। 


हि 
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४ प१ ३ 
ऐतिहासिक दांडी-पात्रा 
। 


लाहौर की कांग्रेस के परचात्‌ घटनाओं का चक्र तूफान की तेजी से चलने 
लगा। ; 

२ जनवरी १९३० को लाहौर में नई कार्यकारिणी को वैठक हुई। उसने 
दो महत्वपूर्ण निर्णय किये। पहला निर्णय कौंसिलों के वहिप्कार के सम्बन्ध में 
था। समिति ने सरकार की अनुदार नीति के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए 
कौंसिल के सव सदस्यों को आदेश दिया कि वे कौंसिलों से वाहर चले आयें, और 
मतदाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य कांग्रेस की अपील को मानकर कौंसिल 
का त्याग न करे, उन्हें मजबूर करें कि वे कौंसिलों से अलग हो जाय॑, और नये 
चुनाव में खड़े न हों। इस आदेश के अनसार कौंसिल के २७ सदस्यों ने त्यागपत्र 
दे दिये। 

कार्यसमिति ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह किया कि २६ जनवरी का दिन 
देश-भर में स्वाघधीनता-दिवस' के नाम से मनाया जाय, जिसमें न केवल जनता 
के सामने स्वाधीनता का घोषणापत्र रखा जाय, स्वाबीनता प्राप्त करने 
की प्रतिज्ञा पर स्वीकृति भी ली जाय। प्रतिज्ञापत्र का पहला अवतरण भारत 
की उस समय की मनोवत्ति का प्रतिविम्वब था। उस में कहा गया था 

हम भारत के प्रजाजन अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार 

मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल स्वयं भोगें, 

और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाए प्राप्त हों, जिससे हमें 

भी विकास का पूरा अवसर मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार 

हमारे ये अधिकार छीन लेती है तो प्रजा को उसे बदल देने या नष्ट कर देने का 

पूरा अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने केवल देश की प्रजा को पराधीन 

ही नहीं बनाया है, इस सरकार का आधार ही गरीब भारत के शोषण पर है, 

और इसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और आव्यात्मिक दृष्टि से 

भारत का नाश कर दिया है, अतः: हमारा विश्वास है कि भारतवषे को अंग्रेजों 

से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूरी स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए 

घोषणा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिज्ञा थी 

“अतः हम शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्व॒राज्य की स्थापना के 

हेतु, कांग्रेस समय-समय पर जो आज्ञाएं देगी, उनका हम पालन करेंगे। 

२६ जनवरी का स्वाधीनता-दिवस देश में वड़ उत्साह से मनाया गया। 
जनता ऐसा अनुभव करती थी मानो स्वाधीनता प्राप्त हो गई। ठोक भी था, क्योंकि 
मानसिक स्वाधीनता ही तो मौलिक स्वाधीनता है। सह््रों नगरों और ग्रार्मो 
में विराट सभाएं हुईं। प्रारम्भ में चरखे के चिह्नवाला तिरंगा झंडा फहराया 
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गया। झंडे का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत जो 
उस समय देश-भर में मान्य हो चुका था, गाया गया। उ्द का एक विशेष गोत 
उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ और उत्तरी भारत की अनेक सभाओं में गाया 
गया। उसका पहला पद था 
“आबरू पर हिन्द की हम सब फिंदा हो जाय॑ंगे। 
इस गीत का अन्तिम पद था--जो भविष्यवाणी के सदृश सिद्ध हुआ: 
“इक नये अन्दाज से किहती चलेगी हिन्द की। 
. और जवाहरलाल नेहरू नाखुदा हो जाय॑गे।* 

कौंसिल की वैठक आरम्भ होने पर वायसराय ने उसमें एक जला-कटा भाषण- 
दिया, और सरकार ने एक वस्त्रोद्योग-रक्षक कानन' उपस्थित कर दिया, जिसके 
विरोध में पं० मदनमोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के अन्य सदस्यों 
| हा भी कौंसिल को छोड़ दिया। प्रायः सभी राष्ट्रीय नेता कौंसिल से अलग 

गए 

इस प्रकार वातावरण तपे हुए लाल लोहे की भांति गर्म हो रहा था, जब १४ 
फरवरी को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यसमिति- का अधिवेशन हुआ। 
उस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पराधीनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। 
जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमें महात्माजी और उनके साथियों को नमक कानून 
भंग करने के रूप में सविनय अवज्ञा करने की अनमति देने के अतिरिक्त कार्यसमिति 
ने यह विश्वास भी प्रकट किया कि नेताओं के गिरफ्तार और कंद हो जाने पर जो 
लोग पीछे रह जायंगे, और जिनमें त्याग और सेवा की भावना होगी वे अपनी योग्यता 
के अनुसार कांग्रेस के काम और स्वाधीनता के आन्दोलन को जारो रखेंगे। 

इस प्रकार, कांग्रेस से सत्याग्रह आरम्भ करने को अनमति प्राप्त करके 
महात्माजी ने, सत्याग्रह के प्रधान सेनापति के कत्तंव्यों का पालन करते हुए 
वायसराथ को एक पत्र लिखा, जिसे उस समय अल्टीमेटम (अन्तिम सूचना) के 
नाम से निर्दिष्ट किया गया। उस अन्तिम सूचना में महात्माजी ने विस्तार से 
उन कारणों का उल्लेख किया था, जिन्होंने उन्हें ब्रिटिश सरकार के सहायक न' 
रहकर विरोधी बनने के लिए बाध्य कर दिया था। अंप्रेजों ने भारत को दास 
बनाकर किस तरह चूसा, और निहत्था और दरिद्र बना दिया, इसकी चर्चा 
करके और अपना सत्याग्रह जारी करने का इरादा प्रकट करके अन्त में महात्माजी 
ने वायसराय को लिखा था 

“मेरा बस चले तो मैं आपको अनावश्यक तो क्या जरा-सी कठिनाई में भी 

नहीं डालना चाहता। यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और आप 

मुझसे बातचीत करना चाहें और इस कारण आप इस पत्र को प्रकाशित होने 

से रोकना चाहें तो इसके पहुंचते ही मुझे तार दे दीजिए। मैं खशी से रुक 

जाऊगा। परन्तु इतनी कृपा अवश्य कौजिए कि यदि आप इस पत्र के अभि- 

प्राय से भी सहमत न हों, तो मुझे अपने इरादे से रोकने का यत्त न करें।” 
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महात्माजी ने यह चिट्ठी रेजिनाल्‍ड रेनाल्‍ड्स नाम के एक अंग्रेज सज्जन के 
हाथ भेजी थी, ताकि उसके वायसराय के हाथ तक पहुंचने में कोई बाधा न हो। 
पत्र यथासमय वायसराय तक पहुंच गया और वायसराय ने-उसका औपचारिक 
उत्तर भी दे दिया। उत्तर वही पुराना रटा-रठटाया पाठ था। वायसराय ने 
गान्धीजी के निश्चय पर खेद प्रकट करते हुए उन्हें सलाह दी थी कि कानून-भंग 
जारी न करें, क्योंकि उससे निश्चित रूप से शान्ति का भंग हो जायगा । 

वायसराय का उत्तर मिलने पर महात्माजी ने सत्याग्रह-संग्राम के प्रारम्भ 
को घोषणा कर दी। सशस्त्र युद्धों में कोई सेनापति अपनी आक्रमण-योजना को 
प्रकाशित नहीं करता। महात्माजी के सत्याग्रह युद्ध की यही विशेषता थी कि 
उसका पूरा-पूरा कार्य क्रम विरोधियों के और सारे संसार के सामने रख दिया जाता 
था। महात्माजी ने महिम शुरू करने की जो योजना प्रकाशित की, उसका यह 
रूप था कि महात्माजी अपने ७९ साथियों के साथ, सावरमती आश्रम से, दांडी 
नामक स्थान के लिए पैदल रवाना होंगे। आश्रम से दांडी तक २०० मील के 
रास्ते में प्रत्येक पड़ाव पर प्रचार करते हुए वे छोग दांडी पहुंचेंगे और वहां नमक 
के सरकारी गोदाम सें'बमक उठाने का प्रयत्त करेंगे। सरकार इस कानून-विरोधी 
कार्य को रोकने के लिए जो प्रहार करेगी उन्हें सच्चे सत्याग्रही बतकर शात्तिपूर्वक 
सह लेंगे। 

जब गान्धीजी ने अपनी उस इतिहास में अनूठी तीर्थयात्रा के प्रारम्भ के दिन 
की घोषणा की तो एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों ने उनसे तार द्वारा मांग को कि 
आप यात्रा को कुछ काल के लिए स्थगित कर दें, ताकि हम छोग इस बात का 
निदचय कर लें कि आपकी यात्रा में हमलोग सम्मिलित हो सकेंगे या नहीं ? 
महात्माजी ने उन्हें उत्तर दिया कि “मैं तुम्हारे निश्चय की २४ घण्टों तक प्रतीक्षा 
कर सकता हूं, इससे अधिक नहीं। 

गान्धीजी ने अपने ७९ साथियों के साथ १२ मार्च १९३० के दिन आश्रम 
से प्रस्थान किया। मानो उन ७९ व्यक्तियों ने सारे ब्रिटिश साम्राज्य को पाशविक 
शक्ति की दीवार को तोड़ने के छिए अपने सिर आगे कर दिये। दृश्य ऐसा अद्भुत 
था कि सारे संसार की दृष्टि उस ओर “बच गईं। देश-विदेश के अनेक पत्र-अति- 
निधि उसे देखने के लिए न केवल अहमदाबाद में एकत्र हुए, उनमें से बहुत-से सारी 
यात्रा में निरन्तर साथ रहे। 3 

जब कमर में घृटनों तक का एक अधोवस्त्र और कन्धों पर डाले हुए एक उपरि- 
वस्त्र मात्र से परिवेष्टित तप:ःझृश सेनापति के पीछे उनके ७९ सत्याग्रही दो-दो को 
पंक्ति में कच के लिए खड़े हो गए, तब आश्रमवासियों की ओर से उनकी आरती 
उतारी. गई। उस समय सहस्नरों की संख्या में उपस्थित जनता ने उनका हादिक 
अभिनन्दन किया, और विजय की कामना की। विदाई के पश्चात्‌ सारा जनसमुदाय' 
एक जुलूस के रूप में दांडी के मां पर चल पड़ा। कहा जाता है कि अहमदाबाद में 
उतना बड़ा जूलूस कभी नहीं निकला। शायद बच्चों और अपंगों के सिवाय वगर 
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का प्रत्येक निवासी इस जलस में शामिल था* । जुलस की लम्बाई दो मील से अधिक 
ही होगी। रास्ते-भर गान्धीजी के जय के गगनभेदी नारे ऊूगते रहे। प्रस्थान के 
समय महात्माजी ने अपनी यह ऐतिहासिक घोषणा की थी 
“शदि स्व॒राज्य न मिला, तो या तो रास्ते में मर जाऊंगा, या आश्रम के बाहिर 
रहुंगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं है। 
पहला पड़ाव दस मील पर था। सारे रास्ते में दोनों ओर खड़ी हुई ग्रामीण 
जनता की भीड़ ने सत्याग्रही दल का हार्दिक अभिनन्दन किया। पड़ाव प्राय 
झोपड़ियों में किया जाता था। महात्माजी ने कड़ा आदेश दे दिया था कि भोजनादि 
की व्यवस्था बहुत सादगी से की जाय, स्वागत-सत्कार में व्यर्थ धन व्यय न किया 
जाय । उस आदेश का सावधानी से पालन किया जाता था। 
पड़ाव पर पहुंचकर प्रचार का आयोजन किया जाता था। सायंकाल की 
प्राथना के समय हजारों की भीड़ एकत्र होती थी, जिसमें महात्माजी का प्रवचन 
होता था। प्रवचन क्या था, वह अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध शान्तिमय युद्ध की 
देनिक घोषणा थी, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन प्रातःकाल भारत-भर के, बड़े-बड़े 
समाचारपत्रों में छप जाती थी। 
यात्रा के प्रारम्भ से ही यह क्रम जारी हो गया था कि प्रत्येक पड़ाव पर कुछ- 
न-कुछ स्थानीय सरकारी नौकर, सभा में, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने की 
घोषणा कर देते थे। कई पटवारी और गांव के नम्बरदार उसी समय सत्याग्रह 
की सेना में भरती हुए थे। 
दूसरे दिन प्रातःकाल सहस्रों नर-नारियों के जयकारों के भध्य, बढ़े हुए 
उत्साह और आशावाद के साथ अगले पड़ाव के लिए जत्था रवाना हो जाता था। 
२४ दिन की यात्रा के पद्चात्‌ ५ अग्रेछ को, महात्माजी, अपने दल के साथ 
दांडी पहुंच गए।' दांडी में जो कुछ हुआ, उसका विवरण, महूत्माजी के 
अमरीकन चरित्र-लेखक मि० लई फिशर के शब्दों में, इस प्रकार है 
५ अप्रैल की रात-भर आश्रमवासियों ने प्राथंना की और सुबह सब लोग 
गान्धीजी के साथ समुद्रतट पर गये। गान्धीजी ने सम॒द्र में गोता लगाया, 
क्लिनारे पर छोटे और लहरों का छोड़ा हुआ कुछ नमक उठाया | इस प्रकार 
गान्धीजी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार 
सरकारी ठेके के अतिरिक्त लिया हुआ नमक रखना गुनाह था 
नमक उठाने के बाद गान्धीजी वहां से हट गए। इससे भारत-भर को 
इशारा मिल गया। इसके परचात तो मानो बिना हथियारों का बलवा हो 
गया। भारत के लरूम्बे समृद्रतट पर का प्रत्येक ग्रामवासी तसका लेकर नमक 
लेने के लिए समुद्र में उतर पड़ा। पुलिस ने सामहिक रूप से गिरफ्ता- 
रियां शुरू कर दीं और वल-प्रयोग भी किया। सत्याग्रही लोग गिरफ्तारी का 





* डा० पट्टामि का कांग्रेस का इतिहास'। 
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विरोध नहीं करते थे, हां, अपने बनाये हुए नमक की जव्ती का विरोब 
अवश्य करते थे . . . . 

“४ मई को गान्धीजी का शिविर कराडी में था। उसी रात पौन बजे, 
जब सब लोग सोये हुए थे, सूरत के अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने तीस हथियार- 
बन्द सिपाहियों और दो अफस्तरों के साथ बाड़े पर धावा बोर दिया। अंग्रेज 
अफप्तर ने गान्वीजी के चेहरे पर टार्च की रोशनी ,डाली। गान्धीजी जाग 
उठे और मजिस्ट्रेट से बोले--- क्या आप मुझ चाहते हैं? ' 

मजिस्ट्रेट ने औपचारिक रूप से पूछा--क्या आप मोहनदास करम- 
चन्द गान्धी हैं? ' 

“जी हां। 

४ मैं आपको गिरफ्तार करते आया हुं। 

४ 'कृपया मुझे नित्यकर्म के लिए कुछ समय दीजिए। 

“मजिस्ट्रेट ने मान लिया । मंजन करते-करते गान्वीजी ने कहा--- मजिस्ट्रेट 
साहब, क्या मैं यह जान सकता हू कि मुझे किस धारा में गिरफ्तार किया जा 
रहा है ? क्‍या दफा १२४ में ? 

“४ जी नहीं; दफा १२४ में नहीं। मेरे पास लिखित हुक्मनामा है.। 

४ गान्धीजी ने पूछा-- क्या आप उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?' 

“मजिस्ट्रेट ने पढ़ा, चूंकि गवर्नेर जनरल-इन-कोंसिल मोहनदास करमचन्द 
गान्धी की कारंवाइयों को खतरनाक समझता है, इसलिए उसका आदेश है कि 
उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धी को १८२७ के रेगलेशन ३५ के मातहत 

। प्रतिबन्ध में रखा जाय--और जब तक सरकार की मर्जी हो तब तक वह 
कद में रहे । उसे तुरन्त यरवदा जेल पहुंचाया जाय। 

“गान्धीजी ने पं० खरे से भजन गाने को कहा। भजन के समय महात्माजी 
ने सिर झकाकर प्रार्थना की। फिर वह मजिस्ट्रेट के पास गए, और वह उन्हें 
तैयार खड़ी हुई गाड़ी में के गया। 
इस प्रकार महात्माजी दांडी पहुंचकर यरवदा जेल में प्रविष्ट हो गए 

महात्माजी ने जेल जाने को दशा में दांडी के सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व श्रीमती 
सरोजिनी देवी को सौंपने का आदेश दे दिया था। तदनुसार ६ अप्रैल के प्रातःकाल 
जत्थे की कमान श्रीमती नायड ने संभाल ली, और देश के सत्याग्रह-संग्राम' का 
सेनापतित्व वयोवद्ध श्री अब्बास तय्यबजी को सौंपा गया। 
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को स्थगित करके स्वातन्त्य-संग्राम में भाग लें। देशवासियों से अनुरोब किया कि 
वे विदेशी वस्त्रों का पूरा बहिष्कार कर दें; और प्रान्तों को यह अनुमति दे दी कि 
वे जहां उचित समझें रूगान देना बन्द कर दें और जिन प्रान्तों में जमींदारी प्रथा 
प्रचलित नहीं है, उनमें चौकोदारी कर देने से इनकार कर दें। कार्यसमिति ने 
मध्यप्रान्त में जंगलात के कानून तोड़ने की भी अनुमति दे दी। इस प्रकार जो आन्दो- 
लन केवल नमक कानून को भंग करने के रूप में प्रारम्भ हुआ था, वह महात्मा- 
जी की गिरफ्तारी के पश्चात प्रायः सभी कानूनों के भंग के रूप में परिणत हो गया । 

इस अवसर पर पं० मोतीलाल नेहरू ने अपना आनन्दभवन कांग्रेस को दान 
देकर उस सर्वमे धयज्ञ की पूति कर दी, जो उन्होंने लगभग १० वष॑ पहले प्रारम्भ 
किया था। इसकी कहानी यों कही जाती है कि १९२८ में लखनऊ के सर्वेदल 
सम्मेलन में पं० जवाहरलालजी साम्यवाद पर भाषण दे रहे थे। वह पंजी की 
ब्राइयों पर रोशनी डाल रहे थे कि एक ताल्‍लकेदार साहब खड़े हो गए और 
-बोले--- साहब, आनन्दभवन को भी तो कहिए। अभी तो वह भी मिस्मार नहीं 
किया गया।” उस ताने का क्रियात्मक उत्तर यह था कि पं० मोतीछालजी ने 
आनन्दभवन को स्वराज्यभवन के रूप में परिवर्तित कर दिया। 

अब तो सरकार का दमन-चक्र और भी अधिक जोर से चलने लग।। २३ अग्नेलल 
को लगभग एक सदी पुराना बंगारू आर्डिवेंस रही की, टोकरी में से निकालकर 
लागू कर दिया गया। २७ अमग्रेल को वायसराय ने कुछ परिवर्तन करके १९१० 
का प्रेस ऐक्ट आड्डिनेंस के रूप में प्रचारित कर दिया। 

१९ अप्रैल को श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने बडाला 
के नमक कारखाने पर शान्तिमय' धावा बोल दिया। उस दिन श्रोमती सरोजिती 
नायडू सहित ४०० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। श्री तय्यबजी पहले ही पकड़े जा 
चुके थे, पं० जवाहरलालजी १४ अग्रै को ही पकड़े जाकर सज़ा पा चुके थे। 7 

गिरफ्तारी दमन-झ्ंखला की पहली और सब से नम कड़ी, थी। जब चार- 
चार सौ सत्याभ्रहियों को इकट्ठा पकड़ने का अवसर आ गया, और नमक सत्या- 
ग्रह के स्थानों पर हजारों को भीड़ इकड्ठी होने छगी तो पुलिस निरीह और निः- 
शस्त्र पुरुषों और स्त्रियों पर लाठी बरसाने लगी। कुछ समय पीछे राठी का कार्य॑- 
क्षेत्र और विस्तृत हो गया। 

“बाजार में सौदा खरीदते हुए खद्दर या गान्वी टोपीवारों मनुष्य पीट 
दिये जाते थे । मलाबार की' फौजी पुलिस को आ'्न के ब्रह्मापुर से एलोर तक 
कोकीनाडा और राजमहेन्द्री होकर सिफे इसलिए घुमाया गया कि रास्ते 
चलते खहरधारियों की मरम्मत करने का आनन्द लूटा जाय।” (कांग्रेस का 
इतिहास हे 
२७ जज प्रयाग में फिर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन 

हुआ। सरकार तब तक कई स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को ग़ेरकानूनी घोषित 
कर चूकी थी। कार्यसमिति ने इस पर यह निश्चय घोषित किया कि चूंकि सर- 
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कार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला समितियों तथा' 
सम्बद्ध संस्थाओं को गैर-कान नी करार दे दिया है, और सम्भव है शेष समितियों 
और संस्थाओं के सम्बन्ध में भी भविष्य में ऐसी कारंवाई करे, यह समिति इन 
समस्त समितियों और संस्थाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पर्वाह 
न करके वे पहले. की भांति काम करती रहें और कांग्रेस के कार्यक्रम को जारी 
रखें। 

इस पर सरकार ने समिति को ही गेर-कानूनी ठहरा दिया। इसके परचात्‌ 
तो सरकार ने अपनी पाशविक शक्ति का खुलकर प्रयोग जारी कर दिया। डंडा, 
अश्रगेंस और गोली एक दूसरे के पीछे जनता पर ताबड़तोड़ बरसने लगीं। अप्रेल 
और मई में हताहतों की संख्या के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर सरकारी प्रवक्ता 
ने असेम्बली में स्वीकार किया था कि हतों की संख्या १०० से ऊपर और आहतों 
की संख्या ५०० के लगभग थी। अंग्रेजी सरकार के उस समय प्रचलित व्यवहार 
के अनुसार हम कह सकते हैं कि असली संख्या सरकार को स्वीकार की हुईं संख्या 
की दसगूना अवश्य होगी। यदि सरकार की अपनी बताई हुई संख्या ठीक मान ली 
जाय तो भी अहिसक और शस्त्रहीन प्रजाजनों की निर्दंय हत्या के दोष से सरकार 
को मुक्त नहीं किया जा सकतां। 

पेशावर में कांग्रेस कमेटी की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से शराब 
की दूकानों पर धरना दिया जायगा। २२ अप्रैल को कांग्रेस की महासमिति का 
प्रतिनिधिमण्डल सीमाप्रान्त की परिस्थिति की तहकीकात करने पेशावर पहुंचने- 
वाला था--उसे सरकार ने रास्ते में रोक दिया। इस पर शहर में हड़ताल की 
गई, जलूस निकाला गया और सभा हुईं। सरकार ने उत्तर में दूसरे दिन एक दर्जन 
के लगभग प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जिस लछारी में विठाकर 
थाने ले जाया जा रहा था, वह रास्ते में बिगड़ गई। तुरन्त ही छलारी के चारों 
ओर भीड़ एकत्र हो गई। इस पर नेताओं से यह वचन लेकर कि बे स्वयं कोतवाली 
पहुंच जायंगे, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। यहीं से झमेला आरम्भ हुआ। जनता का 
जोश उमड़ रहा था, और अधिकारियों के दिमाग गर्म हो रहे थे। पुलिस के कुछ 
आदमियों पर कंकर पड़े, जिनके जवाब में सशस्त्र मोटरों से दनादनः गोलियां 
चलने लगीं। कहा जाता है कि तीन घण्टों तक वीच-बीच में थोड़ा व्यवधान देकर 
गोलियों का चलना जारी रहा। सरकारी तौर पर माना गया था कि मृतकों 
का संख्या ३० था; परन्तु उस समय के उन साक्षियों का, जो स्वयं घटनास्थरू 
पर विद्यमान थे, कथन है कि मृतकों की संख्या ३०० से कम नहीं थी। सरकार 
ने घायला की संख्या केवल ३५ स्वोकार की लेकिन यह ठीक नहीं है। उस समय 
के समाचास्पत्रा का विचार था कि मृतकों की संख्या ३२०० और घायलों की १५०० 
से कम नहीं थी। 

२८ और २९ तारीखों को भी पुलिस ने धरपकड़ जारी रखी । २९ को फिर 
गला चको। उसमें भी २० आदमी मारे गए और बहत-से घायछ हए 
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पेशावर में एक घटना बहुत ही करुणाजनक हुईं। ३१ मई १९३० को 
गंगासिह नाम का एक सरकारी नौकर परिवार के साथ कावली दरवाजे से गजर 
रहा था। उसपर एक अंग्रेजी जमादार ने गोली चला दी। गोलियां गंगासि]ह के दो 
: बच्चों को लगी। लड़की की आयू साढ़े नौ साल की और लड़के की १६ साल की 
थी। दोनों गोली खाकर तांगे से नीचे गिर गए, और तत्काल मर गए। बच्चों 
की मा वीवी तेजकौर की भूजा और छाती में गोलियां लगीं। उसका एक स्तन 
गोली की चोट से सवंथा बेकार हो गया। जनता ने मतक बच्चों की अथियों का 
जलस निकालना चाहा तो पुलिस ने उनपर केवल २ गज की दरी से तान-तानकर 
गोलियां चलाईं। उस दिन सब मिलाकर १७ वार गोलियां दागी गई। 

दमन के समाचार बाहर की दुनिया को मालम न हों इस निमित्त सरकार 
समाचारपत्रों पर कठोर प्रतिबनन्‍्ध गाने लगी। १९३० के जलाई मास में सर- 
कारो प्रवक्‍ता ने असेम्बली में बतछाया था कि उन दिनों १३१ पत्रों से २ छाख 
४० हजार रुपयों की जमानतें मांगी गईं। इनमें से ९ पत्र जमानत न दे सकते 
के कारण बन्द हो गए 

जो कुछ पेशावर में हुआ, न्‍्यूनाधिक रूप में उसी की पुनरावृत्ति देश के अन्य 
भागों में हुई। वम्बई में १ अगस्त के दिन छोकमान्य तिछूक की बरसी के उपलब्ध 
में एक जुलस निकला कांग्रेस की कार्यंसमिति के पं० मदनमोहन मालवीय, सरदार 
वल्‍लभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलत राम, श्रीमती कमला नेहरू आदि सदस्य 
जलस का नेतृत्व कर रहे थे। वे सब गिरफ्तार कर लिये गए। उनके अतिरिक्त 
श्रीमती मणिवहिन, श्रीमती अमृतकौर और श्रीमती हंसा मेहता आदि प्रतिष्ठित 
महिलाएं भी पकड़ ली गई । 

जलस के नेताओं को पकड़ लेने के पश्चात्‌ भीड़ को तितर-बितर करने के 
लिए पूलिस छाठो, अश्रगंस और गोली आदि साधनों का खला प्रयोग करती थी । 
कलकत्त में देशवन्धु दास की बरसी पर जूलस निकाला गया। पुलिस ने उसपर 
घोड़ दोड़ा दिये; और लाठी प्रहार किया। कुछ महिलाएं सामने आ गई तो पुलिस 
ने उन्हें भी' नहीं छोड़ा। उनपर खुले प्रहार किये । गृजरात के किसान तो पुलिस 
के अत्याचारों से इतने तंग आ गए थे, कि उनके लिए घरों में रहता कठित हो गया 
था। उनमें'से छऊगभग एक लाख व्यक्ति |अपने घरों और खेतों को तिलांजलि देकर 
बड़ौदा रियासत में चले गए थे। सभी जानते हैं कि भारतीय किसान का घर 
और खेत छोड़ना मत्य को निमनन्‍्त्रण देने के समान है। अन मान लगाया जा सकता 
है कि वे लोग कितने लाचार हो गए होंगे । 

दमन की इस निर्द यतापूर्ण कथा को हम कांग्रेस के इतिहास” में दी हुई निम्न- 
लिखित घटना के साथ समाप्त करते हैं। २१ जनवरी १९३१ को बोरसद में 
एक उत्सव मनाने के लिए महिलाओं ने एक जुलूस निकाछा। पुलिस उसे एक 
प्रदृशन मानकर रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियों ने पानी पिलाने के लिए 
स्थान-स्थान पर प्याऊ की व्यवस्था की थी, जहां पानी के भरे मठके रखे हुए 


रै 
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थे। पुलिस के सिपाहियों ने पहले मटकों को तोड़कर अपनी वीरता का श्रदर्शन 
किया, फिर जलस को तितर-बितर करने की चेष्टा की । जब उसमें तत्काल सफ- 
लता न हुई तो कई स्त्रियों को मारयीट कर गिरा दिया और उनको छाती पर अपन 
बट रखकर द्रता का पदक प्राप्त किया। 

इस प्रकार भारतीय जनता के सत्याग्रह और अंग्रेजी सरकार के दमन के 
संघ में १९३० का वर्ष समाप्त और १९३१ का वर्ष शूरू हुआ। 
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कम्पनी के राज्यकाल में सुलह और संग्राम बारो-बारी से आते थे। एक गवने र 
जनरल भारत में तोप और तुफंग का सन्देश लेकर आता था, तो दूसरा सुधार 
और सुरूह का। एक घाव करता था, तो दूसरा उस पर मरहम पोतता था । 
भारत के राजमृकुट के अधीन हो जाने के पश्चात्‌ इतना परिवर्तन हुआ कि कभी- 
कभी एक ही गवनर जनरल सुलह और संग्राम दोनों के परवाने एक ही जेब में 
, डालकर छाता था। 

लाड इविन उन गवनेर जनरलों में से था जिसको एक ही जेब में दोनों पर- , 
वाने थे। वह जितने दिनों तक भारत का शासक रहा, दुरंगी नीति पर चलता रहा। 
जब भारत के राष्ट्रीय नेता लाहौर की कांग्रेस में पृ स्वाधोनता का प्रस्ताव स्वी- 
कार करने जा रहे थे, तब लाड इविन ने उन्हें नई दिल्‍ली ब्‌ छाकर लन्दन में गोलमेज 
कान्फ्रेंस का सन्देशा देते हुए समझाया कि वह भारतवासियों के सामने मोतियों 
से भरा थाल रख रहे हैं, जिसे धन्यवाद सहित स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस 
ने उसे म|याजाल समझ कर अस्वीकार कर दिया, तो छलाड्ड इविन ने जेब में से 
दमन का परवाना निकाल लिया। भारत सरकार ने सन्‌ १९३० के प्रारम्भिक 
तीन-चार महीनों में देश की जनता पर जो भयंकर प्रह्मर किये, उनकी थोड़ी-सी 
झांकी हम दिखा चुके हैं। अभी दमन का चक्र घम ही रहा था कि अंग्रेजों की ओर 
से सुलह के इशारे किये जाने लगे। जून के महीने में इंग्लेण्ड के मजद्रदलीय अख- 
बार डेली हैरल्ड' के प्रतिनिधि ने पं० मोतीलाल नेहरू से मिलकर इस प्रश्न पर 
बातचीत की कि कांग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज़ कान्फ्र स में शामिल हो सकती है । 
उसी प्रतिनिधि ने उस युग के सन्धि के दूत-युगल---श्री जयकर और डा० सप्र 
से भी बातचीत को। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों सन्धि-दूृत सरकार की 
अनुमति से यरवदा जेल में महात्माजी से मिले। महात्माजी ने अपनी ओर से 
सहयोग की ११ शर्तें पेश कीं, जिनमें से मख्य यह थीं कि जो भी समझौता हो, उसमें 
भारतवासियों का यह अधिकार स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि यदि वे चाहें 
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तो ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो सकेंगे। श्री जयकर और डा० सग्र नैनी जेल में 
प१० मांतीलाल तथा प० जवाहरलाल से भी मिले। अन्त में निर्णय हुआ कि कुछ 
अन्य नेताओं को महात्माजी से परामश करने के छिए यरवदा जेल में एकत्र किया 
जाय। कई नेता यरवदा ले जाये गए। वह॒त विचार-विमर्श के परचात जो पत्र 
वायसराय के नाम लिखा गया उसमें एक आवश्यक मांग यह थी कि भारत के 
सब राजनीतिक बन्दियों को मवत कर दिया जाय। गवनर जनरल ने इस मांग 
को अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि “यह मामला प्रान्तों का है, इस कारण मैं 
कोई आश्वासन नहीं दे सकता।” परिणाम यह हुआ कि सुलूह की वातचीत समाप्त 
हो गई। अन्य नेता अपनी-अपनी जेलों में वापिस भेज दिये गए और गोलमेज 
कान्फ्स का नाटक कांग्रेस के बिना ही आरम्भ हो गया। 
कान्फ्रेंस की वेठक का उद्घाटन बड़ी घृमधाम से हुआ। उसमें सव मिलाकर 
८४ सदस्य सम्मिलित हुए। उनमें से १६ रियासतों के, ५७ ब्रिटिश भारत के 
और १३ इंग्लेण्ड के भिन्न-भिन्न राजनेतिक दलो के नेता-थे। इनमें से किसी को 
प्रतिनिधि का नाम नहीं दिया जा सकता था, क्‍योंकि सभी सरकार द्वारा मनोनीत 
थे। कान्फ्रेस १२ नवम्बर को आरम्भ हुई और १९ नवम्बर को समाप्त हो गई। 
उस अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा उठाकर रावी के तट पर 
दफनाये जा चके शव को जीवित करने का यत्न किया गया, परन्तु जब कांग्रेस की 


अनपस्थिति में वह भी लाभदायक प्रतीत न हुआ तो प्रधानमन्त्री ने इस घोषणा , 


के साथ अधिवेशन को स्थगित कर दिया कि “यदि इसी वीच में वायसराय को 
अपील का अन॒कल उत्तर उन लोगों की ओर से मिल जायगा, जो इस समय 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवाएं स्वीकार करने को 
कारवबाई भी की जायगी । प्रवान मन्त्री के पास अपनी असफलता को छुपाने का 
एक यही उपाय था। 
पहली गोलमेज कान्फ्रेंस के स्थगित होने के पश्चात्‌, सात ही दिन के अन्दर 
भारत में सरकारी चक्र सीधी दिशा में घमने लूगा।, गान्धीजी और उनके २६ 
साथियों को बिना किसी हातं के जेलों से मुक्त कर दिया गया। जेलों से मुक्त होने- 
वाले राष्ट्र के नेताओं में और सब थे, परन्तु देश इसी वीच एक अनमोलर मोती खो 
चुका था । पं० मोतीछाल नेहरू जेल में वहुत सख्त बीमार हो गए तो उन्हें सरकार 
ने अवधि से पहले ही रिहा कर दिया था। बाहर आकर वे स्वास्थ्य-सुधार के 
लिए कुछ समय तक मसूरी में रहे परन्तु कोई लाभ न हुआ। रोग बढ़ता 
गया, और अन्त में जेल में पड़े साथियों से मिले बिना ही, पं० मोतीलालजी ने 
ऐहिक लीला समाप्त कर दी । 
भारत के अपने समय के राजनीतिज्ञों में पं० मोतीलाल का स्थान शायद 
सबसे ऊंचा था। महात्माजी राजनीतिज्ञों से अलग कोटि के महापुरुष थे। भारत 
की परिपाटी के अनसार उन्हें ऋषि कहना उचित होगा। राजनोति के लौकिक 
क्षेत्र में पं० मोतीलाल का स्थान अद्वितीय' था। प्रतिभा, योग्यता और त्याग के 


हु 
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साथ. मिली हुईं निष्कलंक जाज्वल्यमान देशभक्ति ने उन्हें साधारण कार्यकर्ताओं 
से बहुत ऊंचा उठा दिया था। वह कार्यक्षेत्र में गान्धीजी के साथी और संकट 
- में उनके कानूनी सलाहकार थे। 

१८ फरवरी १९३१ से महात्माजी की वायसराय से बातचीत शुरू हुई। 
पहले दिन लगभग ४ घण्टे तक और दूसरे दिन ३ घण्टे तक परिस्थिति पर परामर्श 
होता रहा। लार्ड इंविन प्रतिदिन बातचीत के सम्बन्ध में विलायत से सलाह 
कर लेते थे, और महात्माजी कांग्रेस की कार्यकारिणी के उन सब सदस्यों का मत 
ले लेते थे, जो डा० अन्सारी की कोठी पर ठहरे हुए थे। ५ 

वायसराय की और गान्धीजी की बातचीत ५ मार्च तक चलती रही। दोनों 
ओर से खूब जमकर सौदा किया गया। गान्धीजी महात्मा तो अवश्य थे, परन्तु 
जब सौदा करते का समय आता था, तब पूरे बनिया होने का दावा करते थे। उन 
पन्द्रह दिनों में कई बार यह भान होने लूगता था कि फंसछा असम्भव है। डोर 
स्वथा ट्टती प्रतीत होती थी, परन्तु रात-भर के मनन से प्रातःकाल तक बातचीत 
का सिलसिला फिर जारी हो जाता था। अन्त में ५ मार्च के प्रात:ःकारः गान्धी- 
इविन समझौते पर दोनों ओर के हस्ताक्षर हो गए। यह समझ लिया गया कि 
समझौते पर वायसराय ने लन्दन की और महात्माजो ने कांग्रेस कार्यकारिणी की 
अनुमति प्राप्त कर ली है। 

संसार को समझौते की सूचना वायसराय की एक घोषणा से प्राप्त हुई। 
उस घोषणा द्वारा वायसराय ने कांग्रेस समितियों पर लगाये गए सब प्रतिबन्ध उठा 
लिये। दूसरी ओर महात्माजी ने यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस सविनय आज्ञा- 
भंग को स्थगित कर देगी, और गोलमेज़ कान्फ्रेंस में भाग लेने पर अनुकूछता 
से विचार करेगी। 

इस सन्धि-वार्ता के अवसर पर अंग्रेजी सरकार को दुरंगी नीति का एक 
ओर ज्वलन्त उदाहरण सामने आया। जब देश की जनता सुलह के वातावरण 
और आपसी मेल-जोल के सुनहरे स्वप्न देख रही थी, तभी यह समाचार सुनकर 
उसके हृदय को एक गहरो चोट लूंगी कि भारतीय जनता की प्रवल इच्छा और 
साग्रह अपील की अवहेलना करके २३ मार्च १९३१ के सायंकाल साढ़े सात बजे 
सरकार ने भगतसिह, सुखदेव और राजगुरु को जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा 
दिया, और उनके शवों को चुपचाप ले जाकर सतल्‍रूज के किनारे जला दिया। 
सरकार ने इतनी भी शिष्टता न दिखाई कि उन वीर देशभकक्‍तों का अच्त्येष्टि 
संस्कार विधि के अनुसार करने देती । 

इस समाचार की देश-भर में बहुत गहरी प्रतिक्रिया हुई। लाहौर, वम्बई, 
मद्रास आदि नगरों में पूरी हड़ताल हुई। कलकत्ते के भावुक नवयुवकों में तो कुछ 
विशेष वेचेनी के चिन्ह भी प्रादुर्भूत हुए, जिन्हें दबाने के लिए सरकार को शहर में 
सेनाएं घमानी पड़ीं। 

कानपुर में भी २४ मा को हड़ताल हुई। प्राय: सभी हिन्दू दुकानें बन्द हो 
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गई। परन्तु कुछ मुसलमानों की दुकानें खुल गईं। इस पर स्वथंसेवकों से दकानदारों 
की कहासुनी हो गई, जिसने साम्प्रदायिक देंगे का रूप धारण कर लिया और हिन्दू ओर 
मुसलमान नगर के कई केन्द्रों में टकरा गए। हिन्दी प्रताप' के यश्यस्वी और लोक- 
प्रिय सम्पादक पं० गणेशशंकर विद्यार्थी गृहयद्ध के उस दृश्य को न सह सके, और 
उसे शानन्‍्त करने के लिए दंगे के केन्द्रों में घुस गए। दंगे ने भयंकर रूप धारण कर 
लिया था। छगभग २५० व्यक्ति मारे गए, ५०० घायल हुए, ५०० मकान जल 
गए, और कई मन्दिरों और मल्जिदों को भी हानि पहुंची। विद्यार्थीजी धण्टों 
तक उस विद्वेपाग्नि को शान्त करने के लिए गली-कचों में घमते और समझाते- 
वुझाते रहे। इसी बीच किसी दंगाई को लाठी आईं और उन्हें मर्मव्रे वो चोट पहुंचा 
गई ओर वीर गणेशशंकरजी देश की एकता पर कुर्वान हो गए 

मा के अन्त में कराची में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ। उसके अव्यक्ष 
सरदार पटेल थे। उस अधिवेशन की यह विशेषता थी कि उसमें सन्‍्तोष ओर 
विपाद की लहरें साथ-साथ उठ रही थीं। जहां भारत की जनता अप्नने नेताओं को 
जेलों से वाहर देखकर प्रसन्न थी वहां भगतर्सिह और उनके साथियों के फांसी 
चढ़ाये जाने से अत्यन्त दुखित ओर विक्ष॒ब्ध भी थी। दुःख को प्रकाशित करने 
के लिए लोगों ने अपने सीनों पर मातम के चिन्ह काले फूल ऊूगा रखे थे, जिनके 
कारण समस्त अधिवेशन पर उदासी का बादल छा गया था। 

कांग्रेस के उस अधिवेशन में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किये 
गए । एक प्रस्ताव था मौलिक अधिकार-पसम्जन्धी । इसमें भारतवासियों के राज- 
नीतिक, धारमिक, स।माजिक तथा अथिक स्वाधीनता के अधिकारों की घोषणा 
की गई थी। प्रस्ताव की विशेषता यह थी कि उसमें समाजवाद के सिद्धान्तों को 
झलक पायी जाती थी। यह पहला अवप्तर था जब कांग्रेस ने समाजवाद को 
ओर अपना झुकाव प्रकट किया। यह सर्वविदित बात थी कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू योरप की यात्रा से समाजवाद का सन्देश लेकर आये थे। महात्माजी के 
गान्धीवाद का नेहरूजी के समाजवाद से समझौता उसी अधिवेशन से प्रारम्भ 

आ। 

दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपनी कार्यसमिति द्वारा सरकार से किये गए 
समझौते की पुष्टि करते हुए यह निर्णय किया कि गोलमेज कारन्फ्रस में भारत का 
केवल एक प्रतिनिधि उपस्थित हो, और वह महात्मा गान्‍्धी हों। इस विबय पर 
पहले कुछ मतभेद दिखाई देता था। कार्यसमिति के कुछ सदस्य चाहते थे कि 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यून-से-न्यून दो व्यक्ति कास्फ्रेंस में भेजे 
जायं। जब कार्यसमिति में वातचीत चली तब यह बात स्पष्ट की गई कि गोल- 
मेज कास्फ्रेंस में स्वाधीन भारत के पूरे संविधान के सम्बन्ध में चर्चा न होगी, अभी 
तो केवल मूल सिद्धान्तों पर ही विचार होगा। इस पर सब एक ही प्रतिनिधि 
भेजने के विचार से सहमत हो गए 
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एड 5५ 
गोलमेज कान्फ्रेस का नाटक--२ 


गान्धी-इविन-समझोते में सरकार का लक्ष्य समझोता करना नहीं, कांग्रेस 
को, सविनय कानन-भंग का आन्दोलन बन्द करके, गोलमेज परिपद में घसीटना 
था । जब कराचो कांग्रेस के प्रस्तावों से सरकार के वे दोनों उद्देश्य प्रे हो गए 
तो उसने समझौते के काग़ज को रही की टोकरी में डाल दिया ओर दमन का दौर 
फिर से जारी कर दिया। चारों ओर से धर-पकड़ के समाचार आते लगे। 

१९ अप्रैलछ को समझौते के एक हिस्सेदार लाडे इविन ने भारत से विदाई ले 
ली और उनके स्थान पर छलार्ड विलिंगडन ने वायसराय ओर गवनर जनरल का 
पद ग्रहण किया। इतना परिवर्तेत सरकार की नीति को बदलने का काफी बहाना 
बन गया। भारत में अंग्रेजी राज्य को नौकरशाही का नाम दिया गया था। वह 
ठीक ही था। होता सव-कुछ इंग्लेण्ड के बादशाह के नाम पर था, परन्तु होता वही 
कुछ था, जो भारत की हुकूमत के सरकारी कल-पुर्जे चाहते थे। गवर्नर जनरल और 
प्रान्तों के गवरनरों को भी नौकरशाही के सामने सिर झकाना पड़ता था। छाडे 
इविन ने महात्माजी और कांग्रेस के साथ जो समझौता किया, उससे अंग्रेज नौकर- 
शाही प्रसन्न नहीं थी। चक्रवर्ती ब्रिटिश समाट का महान प्रतिनिधि अधीन भारत 
के एक विद्रोही के साथ सुलह की वातचीत करे, यह वात शासन के गोरे पुर्जो को 
बहुत ही बे ढंगी और अपनी जाति के लिए अपमानजनक प्रतीत होती थी । उन लोगों 
का विश्वास था कि भारत पर शासन करने का उपाय केवल यह है कि राष्ट्रीयता 
तथा स्वाधीनता के विचारों के साथ समझौता न किया जाय । वे छोग सरकार और 
कांग्रेस के परस्पर समझौतों को ब्रिटिश राज्य के लिए हानिकारक समझते थे। 
इस कारण जब कभी समझौता हो भी जाता था, तो उसके पालन करने में आना- 
कानी करते थे। मुंह से सुलह की बात करते हुए भी व्यवहार में देपवद्धि से काम 
लिया जाता था। 

लाड्ड इविन के चले जाने से नौकरशाही को खुल खेलने का पूरा अवसर मिल 
गया। समझीते के अनुसार यह आवश्यक था +फि राजनीतिक कंदी अविलम्ब 
छोड़ दिये जाते, सब कांग्रेस कमेटियों पर से न केवल प्रतिवन्‍्ध उठा लिय जाते, 
उनका जब्त किया हुआ सामान भी वापिस कर दिया जाता, और जो स्वयं- 

वक विदंशी कपड़ और शराब पर शान्त धरना दें, उनसे छेड्छाड न की जाती । 
नोकरशाही इन सभी जतों को उपेक्षा करने लगी। देश के कोने-कोने से यह शिकायत हे 
आने छगी कि जिलों के अधिकारी समझौते की शर्तों को खलेआम तोड रहे 
गान्धीजी को इस परिस्थिति से इतना दुःख हुआ कि उन्हें भारत को ऐसी चिन्ता- 
जनक दगा मे छोड़कर गोलमेज कान्फ्रेंस में जाना व्यर्थ प्रतीत होने लगा। जन में 
कांग्रेस की कार्यसमिति को जो वेठक हुई, उसमें महात्माजी ने अपना ऐोस विचार 
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प्रकट भी किया था; परन्तु कुछ मुसलमान मित्रों के आग्रह पर कार्यसमिति ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया: 

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में (सुलह 
की शर्तों को पूरा कराने के प्रयत्नों में) सफलता न मिले तो भी कांग्रेस के 
रुख के सम्बन्ध में किसी तरह का भ्रम न फैले, इसलिए महात्मा गान्धी, 
प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होने की दशा में गोलमेज परियवद्‌ में 
कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित हों। | 
२० जुलाई को फिर कार्यसमिति की बैठक हुई, तब तक देश के प्रत्येक प्रान्त 

से सरकार द्वारा समझौते की शर्तों को तोड़ने और घोर दमन करने की शिकायतों 

का ढेर लग चुका था। फलत: समिति महात्माजी के विलायत जाने के पक्ष में 

न रही। देश का वातावरण विक्षुब्ध होकर फिर उत्तेजना की उसी पराकाष्ठा 

तक पहुंच रहा था, जहां वह १९३० के आरम्भ में पहुंच गया था। ठीक उसी समय 
लाड्ड विलिगडन की नींद खुली। उनकी ओर से महात्माजी को यह सन्देश पहुंचा 
कि आप मामले को तोड़ें नहीं, क्योंकि मतभेद तो सुलझ ही जायंगे, परन्तु यदि 

गोलमेज परिषद्‌ का यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर शान्ति का रास्ता 

निकलना कठिन हो जायगा। महात्माजी तो सुलह के पुजारी थे ही, वायसराय * 
की अपील के उत्तर में वह शिमला गये और सरदार पटेल, पं॑० जवाहरलाल ने हरू, 

और सर प्रभाशंकर पटुनी को साथ लेकर वायसराय से मिले। 

“वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। आखिर बहुत-सती 
चर्चाओं के पश्चात्‌ मामले किसी प्रकार सुलझाये गए और गान्धीजी शिमला 
से स्पेशल ट्रेन द्वारा उस गाड़ी को पकड़ने के छिए रवाना हुए जो उन्हें २९ 
पड को वम्बई से विलायत जानेवाले जहाज पर पहुंचा सके ।” (कांग्रेस का 
इतिहास ) 

गोलमेज परिषद के दूसरे अधिवेशन को हम कई शक्तियों को दिमागी 

कुश्ती का नाम दे सकते हैं। पहली शक्ति अंग्रेजी सरकार थी अंग्रेज़ी सरकार का 
उद्देश्य था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के ग्रइन को भारतवासियों के साम्प्रदायिक 
तथा सामाजिक भेदों की भूलभूलय्या में डालकर ऐसे ढंग से हल करना कि 
अधिकार कम-से-कम देने पड़े, और दिखावा अधिक-से-अधिक हो सके । 

. दूसरी शक्ति कांग्रेस की थी, जिसके प्रतिनिधि एकमात्र महात्मा गान्धी थे। 
उनका लक्ष्य अंग्रेज बाघ की दाढ़ों में से देश के लिए अधिक-से-अधिक स्वाबीनता का 
उपहार निकालना था। वह इस निश्चय पर दृढ़ थे कि या तो पूरे अधिकार प्राप्त 
करेंगे अन्यथा सुलह का रास्ता ही छोड़ देंगे। * 

तीसरी शक्ति में वे माडरेट नेता थे, जो चाहते थे कि किसी-न-किसी तरह 
सरकार और कांग्रेस को एक-दूसरे से सहमत कराकर वर्तमान उलझन को सुलझाया 
जा सके। फैसला क्या हो, इसकी उन्हें अधिक चिन्ता नहीं थी, क्योंकि वह औप- 
निवेशिक स्व॒राज्य से भी सन्तुष्ट थे। उन्हें चिन्ता थी तो गतिरोध को दूर करने 
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की | वे भारत मन्त्री और गान्धीजी के मब्य में शान्ति के दूत बने हुए थे। 
चौथी शक्रित में वे लोग थे, जिनके लिए भारत की स्वाधीनता गौण थी, और 
अपने सम्प्रदाय या वर्ग के हित मख्य थे। उनका लक्ष्य था सरकार से या कांग्रेस 
से अपना उल्ल सीधा करना। सरकार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार 
करने के लिए एक उपसमिति वनाई थी। उसमें ईसाई, मसलूूमान, सिख आदि 
सम्प्रदायों के अतिरिक्त मजदर वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधि भी थे। कहा 
जाता है कि उस समिति में महिलाओं के अतिरिवत अन्य सभी लोगों ने अपने लिए 
विशेष अधिकारों का दावा उपस्थित किया था। 
सरकार की चाल स्पप्ट थी। वह अल्पसंख्यकों की मांगों को दीवार खड़ी 
करके कांग्रेस के वार को रोफना चाहती थी। महात्माजी ने प्रारम्भ से ही अपने 
भाषणों में स्पप्ट कर दिया था कि वह पूरे उत्तरदायित्वपर्ण शासन से कम किसी 
वस्तु को स्वीकार नहीं करेगे। सम्प्रदायों के अहूग राजनीतिक अधिकारों को 
महात्माजी ने सवंथा अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी 
थी कि यदि अंग्रेजी सरकार अछत जातियों को हिन्दुओं से अलग करने की चेप्टा 
करेगी, तो वह उसका प्राणपण से विरोब करेंगे। * 
एक ओर साम्प्रदायिक लोगों की अपने अछग अधिकारों के लिए चीख-पुकार, 
और दूसरी ओर महात्माजी की मल सिद्धान्तों पर दढ़ता--दोनों के कारण अंग्रेजी 
सरकार को अपना अभिप्राय सिद्ध होता दिखाई न दिया तो उसने परियद्‌ को 
दूसरी बार स्थगित करने का निश्चय कर लिया। फरूत: १ दिसम्बर को परियद्‌ 
के खलछे अधिवेशन में सरकार की जोर से यह सूचना दे दी गई कि इस समय परि- 
पद स्थगित की जाती हे; जब आवश्यकता होगी, तव उसका तीसरा अधिवेशन 
बला लिया जायगा। > 
परिषद्‌ के स्थगित होने के समय महात्माजी ने जो भाषण दिया उसमें 
उन्होंने अपना हृदय खोलकर रख दिया था। उन्होंने कहा 
में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिया में होगा, छेकिन इसकी म्षे 
चिन्ता नहीं है। यदिमुझे आपसे (सरकार से तथा अन्य सदस्यों से ) स्व था भिन्न न्न 
दिशा में भी जाना पड़े तो भी आय मेरे धन्यवाद के अधिकारी तो हे है 
ईसी बीच महात्माजी को भारत से बहत चिस्ताजनक समाचार मिल 
सझ थे। महात्माजी के रून्दन जाने से पर्व सरकार को ओर से उन्हें आवइवासन 
दिया गया था कि वारदली के मामझे की सहानतभतिपूर्ण जांच होगी, भिसमे 
खिल यह लिशमलय दिया जायगा कि किसानों में कितना छूगान देने की झपिन 
व चलिए जिन्हें गत आनदोदनों भें हानि उठानी पड़ी है. उन्हें मझावजा नो 
दिखाया जायगा। जि हगेटी में भी भखाभाई देसाई और सरदार पटेद-जम 
प्रभाजधादा नता नाथ हे रहे थे; परन्तु सरशरी सदस्यों झा संग सहाननलि 
से इतना शब्य था शोर शांव के दिनों में मो जिला अधिझारियों फो भोर 


् 


के वसाना कू साव इलवा इह्ारतला बरता जाना था, ह अन्त मे सरदार 
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पटेल ने जांच से हाथ खींच लिया। सरकारी आइवासन केवल मृगमरीचिका 
सिद्ध हुए 

सयक्‍त प्रान्त में भी किसान-समस्या विकट रूप धारण कर रही थी। पं० 
जवाहरलाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और श्री. शेरवानी के नेतृत्व में 
किसानों को लगान के अनचित वोलझ से. राहत 
दिलाने का वर्ग-ऑन्‍्दोलन चल रहा था। सरकार 
उसे रोकने का यत्न कर रही थी। परिस्थिति 
विगड़ते-विगड़ते इतनी विकट हो गई कि महात्माजी 
के विलायत से लौटकर भारत पहुंचने के कुछ दिन 
पर्व ही नेहरूजी, टंडनजी और श्री शेरवानी को 
| जेल में बन्द कर दिया गया। बंगाल में भी पुलिस- 
दमन के हथियार संभालकर मेंदान में उतर आई 
थी। सीमाप्रान्त की दशा बहुत नाजुक हो रही थी । 
सरकार खान अब्दुल ग़फ्फार खां के ख़दाई खिद- 
खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खां मतगारों को बहुत परेशान कर रही थी। गत वर्षों 

में लाल वर्दीवालें ख़दाई ख़िदमतगारों की संख्या 

१ लाख तक पहुंच गई थी। पहले यह संस्था स्वतंत्र थी, परन्तु पीछ से उसने 
कांग्रेस के सिद्धान्तों को मानकर सत्याग्रही सेना का अंग बनना स्वीकार कर 
लिया था। महात्माजी के भारत लौटने, से पहले ही सरकार ने खान अब्दुल 
ग़फ्फ़ार खां और उनके भाई डा० ख़ान को पकड़ कर जेल में डाल द्विया था। 

सरकार की इन आतंक पंदा करनेवालो कारवाइयों का मुख्य उद्दश्य यह 
था कि गान्धीजी के भारत पहुंचने से पूर्व ही देश की जनता की हिम्मत तोड़ दी : 
जाय, और महात्माजी के मुख्य सहायकों को जेलों की दीवारों में बन्द कर दिया 
जाय ताकि वह यहां आकर किसी प्रकार का आन्दोलन न खड़ा कर सके। 





£ एप ; 
ऋषत्ति' का नया दोर 


महात्मा गान्धी २८ दिसम्बर के दिन लन्दन से लौटकर बम्बई पहुंचे। उस 
अवसर पर महात्माजी का स्वागत और उनसे भेंट करने के लिए देश-भर के प्रति 
निधि बम्बई पहुंचे हुए थे। बन्दरगाह पर .और नगर में महात्माजी का जो शान- 
दार स्वागत हुआ, वह अभूतपूर्व था। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उस स्वागत के सम्बन्ध 
में कहा था, स्वागत में जिस उत्साह, सौहाद और स्नेह का प्रदर्शन हुआ उससे 
यह धारणा होती थी कि महात्माजी स्वराज्य अपनी हथेली पर लंकर आये 
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हैं।” स्वागत के गौरव के सम्बन्ध में सुभाप वाब का कथन ठोक था, परन्तु 
उसके कारण के बारे में महात्माजी का अपना विश्लेषण ययाय था। जनता के 
अभिनन्दन का उत्तर देते हुए महात्माजी ने कहा था-- में खाली हाथ छोटा 
हुं, परन्तु मैंने अपने देश की इज्जत को बद्दा नहीं रूगने दिया। ' 
महात्माजी यदि गोलमेज परियद के कटनोतिज्ञों के मायाजाल में फंसकर 
कोई घटिया समझौता कर लेते तो देशवासियों के दिल मुरझा जाते। महात्माजी 
मायाजाल में नहीं फंसे, और भारत की इज्जत को वह्टा नहीं छूगने दिया, 
इससे भारतवासियों के हृदय उछल पड़े, और उनका सिर ऊंचा हो गया। विला- 
यत से खाली हाथ लौटने पर भी महात्माजी का जो शावदार स्वागत हुआ, उसका 
यही कारण था। उस समय भारत की जनता अनुभव कर रही थी कि गोलमेज 
कान्फेंस-जैसी प्रतिक्रियवादी सभा की निष्फछता में भारत की पूर्ण स्वाधोनता 
की आशा स न्निहित है। वम्बई पहुंचकर महात्माजी ने देश की दशा का जो चित्र 
देखा वह सरकार की असली भावनाओं का सूचक था। सरकार को जिह्दा पर 
सद्भावनाएं थीं, परन्तु क्रिया में राष्ट्रीयता को कुचछने की अभिलापा थी 
और भयंकर दमन था। सब समाचारों को सुनकर महात्माजी के हृदय को जो 
वेदना हुई, वह उनके निम्न तार से सूचित होती है, जो उन्होंने वायसराय को २९ 
दिसम्बर को भेजा था 
कल जहाज से उतरने पर मझे मारूम हुआ कि सीमाप्रान्त और यक्तप्रान्त 
में आडडिनिंस जारो कर दिये गए हैं। सीमाप्रान्त में गोलियां चला दो गई है। 
मेरे अनमोल साथथा गिरफ्तार कर लिये गए हैं, और सबसे बढ़कर बंगाल 
का आईड्निंस मेरी राह देख रहा है। में इसके लिए तैयार न था। मेरी 
समझ में नहीं आता कि क्‍या हमारी पारस्परिक मित्रता समाप्त हो गई, अथवा 
आप अव भी मझसे आशा रखते हैं कि में आपसे मिल, और इस परिस्थिति 
में में कांग्रेस को क्या सलाह द्‌, इस पर आपसे परामर्श कहूं ? उत्तर तार से 
देने को कृपा करें। 
३१ दिसम्बर को वायसराय के सेक्रेटरी का जो तार महात्माजी को मिला 
उसमें सरकार द्वारा किये गए दमनात्मक कार्यो को पृष्टि करते हए लिखा था 
“सम्राट को सरकार की पूरी अनमति से जो भा्िनिंस जारो क्रिये गए है, 
वायसराय उनके बारे में किसी प्रकार की वहस करने को तैयार नहीं हैं। 
जिस उद्देश्य से, अर्थात्‌ सशासन के लिए आवश्यक कानन और व्यवस्था के 
शा के निभित्त से वे आ्डिनेंस प्रचारित हुए हैं, उस उद्देष्य की पूति हो 
' जाने तक वे जारी रहेंगे। आपका उत्तर निल जाने पर वायसराय महोदय 
न तारों को प्रकाशित कर देना चाद्नले हैं। 
इस तोप के गोले के उत्तर में गान्यीजी ने फिर एक रूब्या तार वादसराय के 
प्राइपरेट सेक्रेटरी को दिया। उसके प्रारश्निक बावयों में ही तार का सार आा 


छापा न 
जावाह: 


२९८ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


“मेरे २९ दिसम्बर के तार के उत्तर में, वायसराय महोदय का जो तार 
आया, उसके लिए धन्यवाद ! उसे पढ़कर मुझे दुःख' हुआ। मैंने अत्यन्त 
मित्रभाव से जो प्रस्ताव रखा था, उसे जिस तरह वायसराय ने अस्त्रीकार 
कर दिया, वह उन-जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मैंने एक 
ऐसे आदमी की हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसे कुछ 
मामलों पर प्रकाश की चाह थी। मैं उस तार में “निर्दिष्ट कुछ गम्भीर और , 
असाधारण मामलों में, सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सद्भाव 
का स्वागत करने के बजाय वायसराय ने उसे अस्वीकार कर दिया, और 
मुझसे चाहा है कि मैं अपने अनमोल साथियों के कार्यों से असहमति प्रकट 
करूं। फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर भी वायसराय 
से मिलना चाहूं तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए 
इतना भारी महत्त्व रखनेवाले इन विषयों पर उनसे बातचीत तक नहीं 
कर सकता।* 
तार के अन्त में महात्माजी ने वायसराय को यह सूचना देते हुए कि कांग्रेस 

की कार्यकारिणी ने सरकार से असहयोग रखने का जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, 
“उसकी सलाह मैंने ही दी थी” कार्यसमिति का पूरा प्रस्ताव दे दिया। उस 
प्रस्ताव में कहा गया, था कि : 
“कार्यसमिति का यह मत है कि ये तमाम घटनाएं और दूसरे प्रान्तों में 
घटी हुईं अन्य छोटी-मोटी घटनाएं तथा वायसराय साहब का तार, ये सब बातें 
सरकार के साथ कांग्रेस के सहयोग को तब तक के लिए सर्वेथा असम्भव बना 
रही हैं, जब तक सरकार की नीति में आमूल- परिवर्तन नहीं हो जाता। ये 
कार्य, और वायसराय का तार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, कि नौकरशाही 
हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां का शासनाधिकार नहीं देता चाहती, 
प्रत्यृत वह राष्ट्र की तेजस्विता को बिलकुल मिटा देना चाहती है।* 
प्रस्ताव के अन्त में कानून-भंग का विस्तृत कार्यक्रम देश के सामने प्रस्तुत 
कर दिया गया था। 

महात्माजी की इस स्पष्ट युद्ध-बोषणा के उत्तर में वायसराय की ओर से 
फिर एक धमकी-भरा तार भेजा गया, जिसके उत्तर में गान्धीजी ने वायसराय 
को तार द्वारा विश्वास दिलाया कि कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह-संपग्राम को सदा 
हेषरहित और अहिसापूर्ण तरीके से चलाया जायगा। - 

यह सारा तार-व्यवहार दोनों पक्षों की अनुमति से समाचारपत्रों में प्रकाशित 
कर दिया गया। 

इस प्रकार महात्माजी और कांग्रेस की कार्यसमिति ने, किनारे से लंगर 
उठाकर, राष्ट्र के जहाज को, लम्बी यात्रा के लिए तूफ़ानी समुद्र में छोड़ दिया। 
अंग्रेजों की उस समय ऐसी मानसिक दशा हो गई थी, कि उनमें से बहुत-से लोग 
इस दो टूक फंसले से प्रसन्न हो रहे थे। वे इस बात से सन्तुष्ट हो रहे थे कि मुसल- 


नी 
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मान नेता हिन्दुओं से तथा कांग्रेस से विमुख होकर सरकार से मिलने को उद्यत 
हो गए हैं, और सुलह को बात तोड़कर सरकार अब आन्दोलन को कुचल देना 
चाहती है। प्रसिद्ध था कि उस समय के गवर्नर जनरल लाई विलिंगडन ने कांग्रेस 
के उत्पात को १५ दिनों में पीस डालने का संकल्प प्रकट किया था। 

सरकार बहत पहले से दमन के ओऔजारों को सान पर चढ़ाकर आक्रमण 
की तैयारी कर चकी थी। जनता का स्वाधीनता के लिए उतावहापन भी १९३० 
की अपेक्षा बहुत बढ़ चुका था। सरकार द्वारा वारवार किये गए प्रतितज्ञा-भंगों 
ने उसे वेचेन कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि द्वन्द्-युद्ध एक दम आरथ्भ हो 
गया, और हुआ भी पूरे जोर के साथ। महात्माजी ४ जनवरी के प्रातःकाल हो 
गिरफ्तार करके शाही मेहमान बना दिये गए। शेप प्रमख व्यक्ति भी एक 
सप्नाह के अन्दर धर लिये गए। जवाहरलारलूजी, मि० शेरवानी, खान अब्दुल 
गफ्फार खां आदि अनेक नेता पहले ही जेलों में बन्द हो चुके थं। डा० अन्सारो 
तथा अच्य प्रान्तों के मुख्य नेता और कार्यकर्ता दो-चार दिनों में ही काबू कर लिये 
गए। सरकार को आशा थी कि आक्रमण में पहल करने से देश पर आंतक छा जायगा, 
और सत्याग्रह छिन्न-भिन्न हो जायगा, परन्तु परिणाम उलटा ही निकला। सत्या- 
ग्रह की आग बड़ी-बड़ी आहुतियां पाकर वेतरह मड़क उठी । कुछ हो महीनों में 
एक लाख के लगभग देशभक्त अन्यायपर्ण काननों को तोड़कर अयनी इच्छा से 
जेलों में चले गए। उस यग की एक विशेषता, जिसने संसार को चकित कर दिया, 
यह थी कि आन्दोलन के इतने तीत्र होते हुए भी जनता की ओर से हिसात्मक 
साधनों के प्रयोग का रूमभग अभाव रहा। 

सरकार ने जब देखा कि आन्दोलन देगव्यायी हो गया तो अपना मानसिक 
सन्तुलन खो बंठी। नथे-तथे दमनकारी कानून जारी किये जाने छगे। युक्त 
प्रान्तीय एमर्जेन्सी आडिनेंस १४ दिसम्बर १९३१ को जारी किया गया। उसके 
७ दिन वाद पश्चिमोत्तर सीमाप्राल्त में तीन नये आडिवेंस जारी हुए। 

पहला आईउ्दिनिंस छमान की वसलियों के बारे में था। शेय दोनों का उद्देश्य स्थानीय 

अधिकारियों को प्रजा के जान-माल पर पूरा अधिकार देना था। ४ जनवरों को 
४ नये आ्डिनेंस प्रचारित हए। पहले एमर्जेन्सी पावर्म आड्डिनेंस द्वारा स्वानीय 
छोट अधिशारियों को लोगों को गिरफ्तार करने, इमारतों पर ये कब्जा 
झरने, स्पेशल पुलिस नियक्त करने आदि के व्यापक अधिकार दिये गए। दूसरा 
अनलाकल अमोसनियेशन ज्ा्डिनेंस था, जिसका उदृब्य कांग्रेस तवा वैसी ही अन्य 
देशभान नंस्थाओं के दफप्तरों को बन्द करना और उनके कागज-पत्र और नके 
प्र अधिशार कर लेना था। नीसरे ज्लाडिनेंस का नाम अप्ित्रेन्शन आवब मींच- 
स्टें शव एण्ड बायकाद आउउिनेंस था। यह आईडिनेंस विदेशी कपट़े तथा सराव के 
बहिप्कार को रहने के छिए बनाया गया था। जो व्यक्रित बोलकर या धरने 
द्वारा बहिष्कार की प्रेरणा फरे, उसे ६ मास तह के जे की सजा दो जा सकतो 
थी। घाोचा अनलोकद इन्स्टिगेगन आउउनिेंस था, जिसका लक्ष्य सरदार के विरुद्ध 
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लेखों तथा वाणी द्वारा हर प्रकार के विचार को रोकना था। ये ही ब्रह्मास्त्र 
थे, जिनकी सहायता से छार्ड विलिगडन को १५ दिन में आन्दोलन का सिर कुचल 
देने की आशा थी। परन्तु अनुभव ने बतलाया कि जब कोई जाति स्वाधीन होने 
पर तुल जाती है तो दमन के सब हथियार धरे रह जाते हैं। 

जब आडडिनेंसों के लिए निश्चित ६ मास की अवधि पूरी हो गई, तो सव आ्डि- 
नेंसों को मिलाकर एक बड़े आ्डिनेंस के रूप में प्रचारित कर दिया गया, और अत्त में 
कांग्रेसी सदस्यों से शून्य सरकारी बहुमतवाली असेम्बली से उसे स्वीकार करा लिया 
गया। इस प्रकार जो हथियार १५ दिनों में आन्दोलन का सिर कुचलने के लिए 
तैयार किये गए थे, सरकार ने उन्हें अमर वनाना आवश्यक समझा । 

१९३२ में सरकार ने जो बड़े-बड़े कारतामे किये, उनमें से समाचारपत्रों 
पर प्रहार मुख्य था। प्रेस आड्डिनेंस के द्वारा सरकार ने अपरिमित शक्ति हाथ 
में ले ली थी। सम्पादक, और मुद्रकों की गिरफ्तारी और जैल की सजा को पर्याव्त 
ने समझकर सरकार ने बड़ीं-बड़ी जमानतों द्वारा अखबारों का मुंह बन्द करन का 
यत्न किया। जमानतों की मात्रा एक हज़ार से बड़ती-वढ़ती १० हजार तक पहुंच 
गई। जब उतने से भी काम न चला, तो प्रेसों की जव्तियां की जाने लगीं। 

जेलों की दशा अजीब थी। कहने को तो सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को 
ए, वी और सी इन तीन श्रेणियों में वांटकर शिकायतों को दूर करने का दावा किया 
था, परन्तु वस्तुतः यह श्रेणी-विभाजन केवल एक पर्दा था। सज़ा देनेवाले मजि- 
स्ट्रेट को अधिकार था कि वह किसी वबन्दी को, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति 
कितनी ही ऊंची हो, इच्छानुसार श्रेणी प्रदान करे। सेठ जमनालाल वजाज- 
जैसे ऐश्वर्यशाली और प्रतिप्ठित नागरिक को वी श्रेणी में रखा गया, और कई 
प्रान्तों की कांग्रेस कमेटियों के प्रधानों कोसी श्रेणी दी गई | जेल के अधिकारी 
रुष्ट हो गए, तो श्रेणी का छित जाना एक साधारण बात थी। जरा-सी वात हुई 
कि टाटवर्दी और चक्‍की की सज़ा दे दी जाती थी। छोटे-से-छोटे कानून-भंग पर 
भारी जुर्माना लगाकर जायदादों को जब्त कर लेना मजिस्ट्रेटों का दैनिक काम हो 
गया था। जेलों के अन्दर का जीवन जेल के अधिकारियों की कृपा-रूपी कच्ची 
डोर से टंगा हुआ था। सब शिकायतों के घड़े-घड़ाये उत्तर विद्यमान थे। यदि 
कहे कि रोटी में आटा अच्छा' नहीं लगाया जाता, या उसमें मिट्टी तथा सीमेण्ट 
मिला होता है, तो उत्तर मिलता था--दिखो जेल मैतुअल को। उसमें लिखा 
है कि कैदियों को मनुष्य के खाने योग्य भोजन दिया जाय। बस इतना काफी है। 
घी की जगह बदबूदार तेल, और सब्जी की जगह सब्जियों के डंठल खाते-खाते 
जब सत्याग्रही बीमार हो जाते तो उन्हें नम्बर एक (कुनीन) की खुराक देकर 
सन्तुष्ट करने का यत्न किया जाता था। 

सरकार दमन करती गई, और आन्दोलन गरम होता गया। ज्यों-ज्यों सरकार 
का क्रोध बढ़ता गया, जनता में उसका मुकाबिला करने की भावना उग्र होती गईं। 

दिल्‍ली का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन उस भावना का जाज्वल्यमान नमूना 
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था। कांग्रेस की कार्यसमिति ने घोषणा की कि १९३२ में राष्ट्रीय महासभा का 
वृहद्‌ अधिवेशन दिल्ली में किया जाय | कांग्रेस गर-काननी करार दी जा चुकी थी 
और दिल्‍ली में १४४ धारा प्रचारित हो चकी थी। सरकार सब तरह से सतर्क 
थी कि दिल्‍ली में अधिवेशन न होने पाये। नगर में खले अधिवेशन का होना 
तो असम्भव ही था क्योंकि सरकार ने चारों ओर ऐसी कड़ी नाकावन्दी कर दी थी 
कि किसी प्रतिनिधि का नगर में प्रवेश ही न हो सके । 

तो हुआ यह कि दर-दर के प्रान्तों से चले हुए प्रतिनिधि नगर की सीमा से 
बाहर रेल से उतर गए, और पैदल शहर में प्रविष्ट हुए। कोई सब्जी की टोकरो 
सिर पर लेकर आ गया तो कोई दूध का डिव्या हाथ में लटकार्य नगर में पहंंच गया। 
अधिवेशन का स्थान चांदनी चौक के मध्य में घण्टाघर के नीचे नियत किया गया 
था। अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अमृतलार अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। 
ठीक समय पर गली-कचों और वाग की झाड़ियों में से निकलकर खद्रधारी 
प्रतिनिधि घण्टाघर के नीच इकटठे हो गए। इतने में अव्यक्ष महोदय भा कहीं से 
आविभूत हो गए। इस प्रकार विधिपूर्वक अधिवेशन प्रारम्भ हो गय।। पहले गत 
वपष की रिपोट पेश की गई, और फिर चार प्रस्ताव स्वीकृत हए। पहले प्रस्ताव 
में पूण स्वाधीनता-छूपी लक्ष्य को दुह्दराया गया, दूसरे में लक्ष्य-प्राप्ति तक सविनय 
आज्ञा-भंग का जारी रखने का दढ़ निश्चय प्रकट किया गया। तीसर मे महात्माजी 
के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास की घोषणा की गई, और चौथे में अहिसा में अपने 
विश्वास की पृष्टि करते हुए, कांग्रेस को, विशेष रूप से सीमा प्रान्त के बोर पठानों 
को, अधिकारियों को ओर से अत्यधिक उत्तेजना दिये जाने पर भी अधहिसात्मक 
हने पर बधाई दी गई 

आरम्भ मे अध्यक्षद के लिए प॑ं० मदनमोहन मालवीय मनोवीत हुए थ, 
परन्तु बह दिल्ली के मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिये गए। उनके स्थान पर पहले 
से ही सेठ रणछोड़दास को मनोनीत किया जा चुका था। सभा को कार्रवाई 
कुछ भनटा तक हां हो सकी। इतने में पुलिस था गई, और अध्यक्ष के अतिरिक्न 
जिन-जिन पर हाथ डारू सकी, पुलिस की छारियों में विठाकर जेल के गई। उनमें 
प्रतिनिधि भी थे, और दर्शक भी, बड़े नी थे और जवान नी। 


+ पद : 
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अंग है। देवताओं की रक्षा के लिए दधीचि ऋषि ने अपने शरीर की हड्डियां सौंप 
दी थी। अविश्वासी लोग ऐसे आत्मसमर्पण को केवछ कवि-कल्पना मानते थे 
परन्तु २० सितम्बर १९३२ को गान्धीजी ने यरवदा जेल में जो आमरण उपवास 
आरम्भ किया, उसने मनृष्य-जाति को विश्वास दिला दिया कि लोकहित के लिए 
इच्छायूवेक, अपने शरोर का बलिदान भी सम्भव है। आत्मबलिदान की वह घटना 
न केवल महात्माजी के जीवन का, अपितु भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय 
ध्याय है। 
समाचारपत्रों से महात्माजी को जेल में पता छंगा कि भारत के नये 
प्रस्तावित ब्रिटिश संविधान में न केवल पहले की भांति हिन्दुओं तथा मसलमानों 
को पृथक्‌ निर्वाचन्न का अधिकार दिया जायगा वल्कि दलित और अछत 
जातियों पर भी पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त को लाग किया जायगा अतएव 
उन्होंने भारत सचिव सर सेमुअल होर को ११ मार्च १९३२ के एक पत्र में 
लिखा कि “दलित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देना उनके तथा 
हिन्द जाति के लिए हानिकारक है।. . .जहां तक हिन्द जाति का सम्बन्ध है 
पृथक निर्वाचन उसका अंग-भंग और विच्छेद ही करेगा।. . .नैंतिक तथा 
धारमिक उद्देश्य की तुलना में राजनीतिक पहलू महत्वपूर्ण होते हुए भी, नगण्य 
बनकर रह जाता है। इसलिए यदि सरकार अछतों के लिए पृथक निर्वाचन 
की प्रथा जारी करने का निश्चय करती है तो मझे आमरण उपवास करना 
पड़ेगा। । मैं जो कदम उठाने का विचार कर रहा मेरे लिए एक 
उपाय नहीं मरे अस्तित्व का अंग ही है। 
भारत-सचिव ने १३ अप्रैल को उत्तर दिया कि “अभी तक कोई निर्णय नहीं 
किया गया, और अन्तिम निर्णय से पूर्व आपके पत्र में प्रकाशित भावों पर विचार 
किया जायगा। 
इसके परचात ग़ान्धोजी में और इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री मि० रैम्से मैक्डा- 
नल्ड में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला । 
अन्त में रैम्से मेकडानल्ड ने १७ अगस्त को अछतों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में 
अपनी व्यवस्था प्रकाशित कर दी। १३ अगस्त को महात्माजो ने अन्तिम घोषणा 
कर दी कि २० सितम्बर से वह आमरण अनशन करेंगे। वह अनशन उसी दशा में 
टूट सकेगा, यदि ब्रिटिश सरकार अछूतों के पुथक्‌ निर्वाचन-सम्बन्धी निर्णय को 
वापिस ले लेगी। * 
प्रारम्भ में महात्माजी की इस भीष्म प्रतिज्ञा का पूरा अभिप्राय अंग्रेजों की 
तो क्‍या, भारतवासियों की समझ में भी नहीं आया। पं० जवाहरलालजी ने 
अपनी आत्मकथा” में लिखा है 
मुझे एक राजनीतिक ध्येय के सम्बन्ध में उनकी धामिक और भावना-भरी 
मनोवृत्ति पर और बारबार ईश्वर का नाम लेने पर क्रोध आया। दो दिन 
तक मैं अन्धेरे में भटकता रहा, परल्तु फिर मुझे एक अजीव अनृभव हुआ मैं 
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एक अच्छे-खासे भावोद्रेक में से गुजरा और उसके परचात्‌ मैंने कुछ शान्ति 
अनभव की। तब भविष्य मेरे सामने वेसा अन्चकारमय प्रतीत नहीं हुआ। 
ठोक समय पर सही बात कहने का बापू का ढंग निराला ही है। हो सकता है, 
कि उनका यह काय॑, जो मेरी दृष्टि में असम्भव है, महान्‌ परिणामों को उत्पन्न 
कर दे। इसके प्ररचात देश-भर में प्रवल हरहूचल के समाचार मिले। 
सोचा कि यरवदा जेल में वेठा हुआ यह ननन्‍्हा-सा आदमी कितना बड़ा जादूगर 
और लोगों के दिलों को प्रभावित करनेवाली डोरियां खींचना वह कितनी 
च्छो तरह जानता है। 
महात्माजी ने अपनो प्रतिज्ञा के अनुसार २० सितम्बर को दिन के साढ़े 
बारह वजे जो भोजन किया, उसमें केवल नीवू का रस, शहद और गरम पानी था। 
वह उस कमंयोगी के आमरण अनशन का प्रारम्भ था। 
उस दिन देश में करोड़ों भारतवासियों ने उपवास किया। स्थान-स्थान पर 
सभाएं हुईं, जिनमें सरकार के निर्णय की निन्‍दा करने के अतिरिक्त देशवासियों से 
जोरदार अनुरोध किया गया कि वह अपने दलित भाइयों के प्रति विद्यमान भेद- 
भाव को मिटाकर उन्हें गले लगायें, और स्वयं उनकी शिकायतों को दूर कर दें। 
जो देशभक्त जेलों में बन्द थे, उन्होंने भी उस दिन उपवास रखा, और महात्माजी 
के जीवन के लिए देशवासियों को मंगरू-कामनाओं को अपनी मूक प्रार्थनाओं से 
पुष्ट किया। 
महात्मा गान्धी की कविवर डा० रवीद्धनाथ ठाकुर में बहुत श्रद्धा थी। 
महात्माजी ने उपवास से पूर्व उन्हें जो पत्र लिखा 
ओर कविवर ने उसका जो उत्तर दिया, दोनों 
भारत के इतिहास में सुरक्षित रखने योग्य हैं। 
महात्माजी ने लिखा था 
अभी मंगलवार की सुबह के ३ बजे हैं। 
दोपहर के समय में अग्निमय द्वार में प्रवेश 
करूंगा। में चाहंगा कि आप मेरे इस कार्य को 
आमगावांद द। आप सच्चे मित्र हैं, क्योंकि आप 
स्पप्टवादों मित्र हैँ। आप अपने विचारों को प्राय 
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स्पष्टता से प्रकट कर देते हैं। यदि आपको 2, 2 मै अर 
अन्तरात्मा मेरे कार्य को निन्‍दा करे तो सभी पे अल 2 
आपकी आलोचना को वहमल्य समझंगा, यद्यपि दि की का 

अब यह मेरं उपवास के दिनों में ही हो रवीन्द्रनाथ टंगोर 
सफेगा आपका हृदय यदि मेरे कार्य को पसन्द करे तो में आपका आशीर्वाद 


चाहता हुं। इससे नर्स सहारा मिलेगा। 


भभा पत्र डाक में पड़ा ही था कि महात्माजी को कविवर का तार 
मेला 
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भारत को एकता और सामाजिक अविच्छिन्नता के लिए बहुमूल्य जीवन 
का दान श्रेयस्कर है। हम लोग ऐसे हृदयहीन नहीं है कि इस राष्ट्रीय वच्रयात 
को चरमसीमा तक पहुचने दें | हमारे व्यथित हृदय आपको लोकोत्तर तपस्या 
को श्रद्धा और प्रेम से निहारते रहेंगे।” 
महात्माजी ने इस तार के उत्तर में लिखा 
“जिस तूफान में मैं प्रवेश कर रहा हूं उसमें आपका आशीर्वाद मुझे 
सहारा देगा। 
महात्माजी के उपवास का आरम्भ होने के साथ हो देश के सार्वजनिक जीवन 
के कल-पुर्जे घूमने लगे। २० सितम्बर को बहुत-से हिन्दू नेता बम्बई में एकत्र हुए 
उनमें सर तेजवहादुर सश्रू, सर चन्नीलाल मेहता, श्रो राजगोपालाचार्य, श्री घन- 
इयामदास बिड़ला, राजेनद्धप्रसाद, डा० जयकर, सर पुरुषोत्तमदास आदि सवर्ण 
नेताओं के अतिरिक्त डा० सोलंकी तथा डा० अम्बेडकर दलित जातियों के नेताओं - 
के रूप में उपस्थित थे। 
सबके सामने एक ही प्ररन था कि समस्या का कोई ऐसा हल निकाला जाय 
जो महात्माजी के मन के अनरूप हो, और जिसे जिटिश सरकार भी स्वीकार कर ले । 
ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री ने साम्प्रदायिक समस्या पर निणय देते हुए यह घोषणा कर दी 
थी कि यदि अछत समस्या का दोनों पक्षों में कोई सर्वंसम्मत फैसला हो जायगा 
तो उसे सरकार स्वीकार कर छेगी। 
बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा । सरकार से विशेष 
आज्ञा लेकर नेता लोग यरवदा जेल में महात्मजी से मिले, और आपस में निरन्तर 
परामर्श करते रहे । अछत समझी जानेवाली जातियों के नेता डा० अम्बेडकर 
कभी नम हो जाते थे, तो कभी गर्म। उसके साथ हो देश में किसो दिन आशा 
की लहर उठती थी तो किसी दिन निराशा की-। ४ दिन तक खूब ऊहापोह हुई। 
अन्त में २४ सितम्बर को दोनों पक्ष एक ऐसे परिणाम पर पहुंच गए, जिसे महात्मा- 
जी ने भी स्वीकार कर लिया। डा० अम्बेडकर को यह देखकर आइवर्य हुआ कि 
जिन गान्धीजी को वह अपना सब से वड़ा विरोधी समझे हुए थे, वही अन्तिम निरचय . 
के समय उनके सब से बड़े सहायक सिद्ध हुए। यह समझौता पूना पेक्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। 
यह समझौता, दो मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया था। 
पहला सिद्धान्त, जिसकी रक्षा के लिए गान्धीजो ने जान को बाजी लंगाई थी 
संयुक्त निर्वाचन का था। निश्चय हुआ कि अछूत उम्मीदवार समस्त हिन्दू मत- 
दाताओं के बोटों से चने जायंगे। दूसरा सिद्धान्त पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का था। वह 
डा० अम्बेडकर के आग्रह और ब्रिटिश सरकार के रुख का परिणाम था। स्वीकार 
किया गया कि प्रान्तीय धारासभाओं में दलितों के लिए १४८ स्थान सुरक्षित होंगे। 
केन्द्रीय सभा में ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान 
ढल्त वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे। ,समझौते की सूचना तार द्वारा ब्रिटेन 
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के प्रधानमन्त्री को भेजी गई। वहां से स्वीकृति आ जाने पर २६ सितम्बर 
१९३२ के सायंकाल ठीक सवा पांच बजे डा० रवीद्धनाथ ठाकुर, सरदार पटेल, 
महादेव देसाई, तथा श्रीमती नायड्‌ की उपस्थिति में गान्धीजी ने अपनी जोवनसंगिनी 
कस्त्रवा गान्धी के हाथ से नारंगी का रस पीकर उपवास तोड़ दिय[। उस अवसर 
पर कविवर ने अपने बंगला के गीतों का गान किया। उपस्थित लोगों को आंखों 
से आनन्द के आंसू वह रहे थे। इस प्रकार महात्माजी का यह ऋनन्‍्तिकारी उपवास 
पूरी सफलता के साथ समाप्त हुआ। 

इस उपवास से दो बड़े लाम हुए। पहला लाभ तो यह हुआ कि हिन्दुओं की 
ओर से अछ्तों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा था उसे बड़े जोर की ठोकर लगी। 
उस पखवाड़ में, सैकड़ों मन्दिर हरिजनों के लिए खुल गए, और उन्हें कुओं पर पानी 
भरने का अधिकार मिल गेया। 

उपवास का दूसरा परिणाम राजनीतिक था। पूना पैक्ट तो हम एक गौण 
और अवान्तर फल समझते हैं, वस्तुत: उपवास की सफलता पश्चिम के भौतिकवा[द 
पर भारत के अब्यात्मवाद की जीत थी। 
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उपवास की समात्ति पर महात्माजी का मन अछ्तों की समस्या पर 
केन्द्रित हो गया। उस समस्या का गान्वीजी ने नया नामकरण-संस्कार करके 
हरिजन-समस्या के रूप में-परिणत कर दिया। गान्धी विचार-धारा और साहित्य 
में अछत या दलित लोग हरिजन नाम से निर्दिप्ट होने छगे। १९३३ के फरवरी 
मास में, जेल में ही, महात्माजी ने हरिजन-सेवक-संघ को स्थापना को थी, और 
“यंग इण्डिया के स्थान पर हरिजन' नाम का पत्र तिकाछा था। उस वर्य मई 
में महात्माजी जेल से म॒क्त कर दिये गए। वह कथा भी मनोरंजक है। ८ मई को 
उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए तथा आश्रमवासियों को उपभोग के बजाय सवा का 
महत्व समझाने के लिए तीन संन्‍्ताह का उपवास आरम्भ कर दिया। सरकार 
को भय हुआ कि झरर का नि्वेल दशा में भूखे रहने पर कीं गान्वोजी का जोवन 
संकट में न पड़ जाय। उसके राष्ट्रीय और अस्तर्राब्ट्रीय परिणामों से सरकार 
डरती थी,। सरकार ने उपवास के पहले हो दिन महात्माजों को जेल से मक््त कर 
दिया। महात्माजी ने सरकार के इस कार्य को मैत्री क्रा संकेत समझकर छः 
सप्ताह के लिए सविनय अवजा-आः्दोलन को स्थगित कर दिया। 

१५ जुलाई को गान्वी जी ने वायनराय से मुलाकात मांगी । छाई विछिग्डन 
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ने इन्कार कर दिया। तब महात्माजी ने बहुत समय पहले सोची हुई अपनी रास- 
यात्रा की तैयारी कर छी। रास के किसानों की कष्ट-कहानी पुरानी थी। महात्माजी 
कुछ आश्रमवार्सियों के साथ १ अगस्त को रास के लिए चलनेवाले थे। उसी रात 
उन्हें तथा उनके ३४ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया; परन्तु तीन दिन वाद 
छोड़ दिया गया और पूना को सीमाओं में ही रहने की आज्ञा दी गई। आज्ञा मिलने 
के आध घण्टे पश्चात्‌ हो उन लोगों ने सरकारी आदेश को भंग कर दिया, जिस पर 
वे फिर पकड़ लिये गए। सब को एक-एक व्य॑ का दण्ड दे दिया गया। जेल में 
पहुँचने पर १६ अगस्त को महात्माजी ने दोध उपवास आरम्भ कर दिया। यह 
उनका इसी प्रसंग में तीसरा उपवास था। उपवास के चौथे दिन उनकी तबीयत 
इतनी निर्बंछ हो गई, कि सरकार ने ३ अगस्त को उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा 
कर दिया। इस रिहाई को महात्माजी ने रिहाई स्वीकार नहीं किया, और यह मान- 
कर कि वह एक वर्ष का जेल ही भोग रहे हैं, घोषणा की कि ३ अगस्त १९३४ से 
पहले वह स्वयं सविनय आज्ञा-भंग जारी नहीं करेंगे। इस प्रकार एक- वर्ष के लिए 
महात्माजी ने सक्तिय राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। 

सक्रिय राजनीति से महात्माजी का यह संन्यास राजनीति की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण था। महात्माजी ने प्रचलित राजनीति से अवकाश पाकर तीन 
रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। आपने हरिजनों की समस्या को हल करने 
के लिए हरिजन-सेवक-संघ को स्थापना की, खहर को व्यापक बनाने के लिए 
अखिल भारतीय चरखा-प्तंघ का आयोजन किया, और ग्रामों की दशा को सुधारने - 
के लिए ग्रामोद्योग संघ की बुनियाद रखी। इन तीनों संगठतों की ते तिक उपयोगिता 
सीधे राजनीतिक कार्यों से बहुत अधिक थी। इन तीनों संस्थाओं ने अगले वर्षों 
: में सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति के केन्द्रों का काम किया। एक प्रकार से 
ये तीनों संस्थाएं महात्माजी के राजनीतिक दल की स्थल, जल और वायुसेना का 
काम देने लगी थीं। इनके सज्जित हो। जाने पर राजनीति के मंच प्र या कार्ये- 
क्षेत्र में महात्माजी को परास्त करना असम्भव हो गया। | 

महात्माजी ने प्रत्यक्ष में कांग्रेस की वागडोर कुछ समय के लिए-छोड़ दी, 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं था कि उनकी दृष्टि कांग्रेस की गतिविधि पर नहीं 
थी। महात्माजी को यह विशेषता थी कि उनके कान हमेशा पृथ्वी से लगे रहते थे। 
वह समय की हल्की-सी प्रगति को भी अनुभव कर लेते थे। वह उस वैद्य के समान 
थे जो रोगी से अलग बैठ हुए भी उसके इवास-प्रश्वास से रोग का अनुमान लगाते 
रहते हैं, और उपयुक्त समय देखकर दवा दे देते हैं। महात्माजी कांग्रेस से अलग 
बैठकर राष्ट्र के श्वास-अश्वास का अनुशीलत करने लगे। | 

इधर राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप में शान्त होकर भी सोया नहीं था। उसका कदम 
क्रान्ति की यात्रा में आगे-ही-आगे बढ़ता जा रहा था, यद्यपि देखने में यही प्रतीत 
होता था कि - राजनीतिक तूफान थम गया है। राष्ट्र'में जो मानसिक ऋत्ति 
हो रही थी, उसकी झलक हम कांग्रेस के वापिकं अधिवेशनों में देख सकते हैं। 


आगे कदम ३०७ 


भहात्माजी ने अपनी ओर से एक वर्ष के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। 
कांग्रेस महासमिति की एक आवश्यक बैठक १९३४ के मई मास में पटना में हुईं। 
उसमें एक प्रस्ताव द्वारा समिति ने भो गान्धीजी को सिफारिश को स्वीकार 
करके सत्याग्रह स्थगित कर दिया, और दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वराज्य पार्टी की कौंसिल- 
प्रवेश-सम्बन्धी नीति को स्वीकार करके पं० मदनमोहन मालवीय और डा० 
अन्सारी को ऐसा एक पालियामेण्टरी बोड बनाने का अधिकार दे दिया जो चुनाव- 
सम्बन्धी नियम तथा उपनियम बनाने के अतिरिक्त चुनाव लड़ने को व्यवस्था 
भी करे। 

इस प्रकार कांग्रेस ने सत्याग्रह की दिशा से अपना पग पीछे हटाकर कौंसिल 
के मो्चें की ओर आगे बढ़ा दिया । इसे हम मूल नोति का परिवर्तन न कहकर यूद्ध 
नीति का परिवर्तन ही कहेंगे। लक्ष्य वही रहा--पूर्ण स्वाधीनता और साधन वही 
रहा---अंग्रेजी सरकार के हाथों से अपनी गई हुई स्वाधीवता को छीनना। भेद 
केवल तरीके में हुआ--पहले लड़ाई जेलों के मो्चो पर थी,“अब वह कौंसिलों के 
भीतर जा पहुंची । 

यह परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जितना महत्वपूर्ण राष्ट्र को मनोवृत्ति 

का परिवतेत था। जब तक संत्याग्रह का बिगुल बजता रहा, भारत के देशभक्त और 
सब-कुछ भूले रहे। वह साम्यवाद और आतंकवाद-जैसे उग्र आन्दोलनों को भी 
उपेक्षा करते रहे, क्योंकि उनके बढ़ते हुए आवेश को प्रकाशित होने का रास्ता 
मिलता रहा, परत्तु ज्योंही सत्याग्रह स्थगित हुआ कि देश के नवथुवकों, श्रमजीवियों 
और किसानों के हृदयों में एक नई बेचेती को ज्वाला घवकने- लगी। कौंसिलों का 
कार्यक्रम साधारण जनता के लिए सन्‍्तोषजनक नहीं था। साधारण जनता में 
जब एक बार जागृति उत्पन्न हो जाती है तो वह क्रिया चाहती है। क्रिया के बिता 
उसकी उत्तेजना शान्त नहीं होती। यदि शरीर नहीं तो मन का व्यापार जारी 
रहता है। यही कारण है कि जब भौतिक हलचलें या संघर्ष बन्द हो जाते हैं तव 
मानसिक संघर्ष का युग आरम्भ हो जाता है। 

अगले ५ वर्षों तक सत्याग्रह स्थगित रहा। यदि राष्ट्र की मानसिक प्रगति की 
दृष्टि से देखें तो वे वर्ष बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। इन वर्षो में कांग्रेस के चार 
अधिवेशन हुए। 

१९३४ में, बम्बई में, अध्यक्ष बा० राजेन्द्रप्रसाद। 

१९३६ में, लखनऊ में, अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू। 

१९३७ में, फंजपुर में, अध्यक्ष प॑ं० जवाहरलछालरू नेहरू । 

१९३८ में, हरिपुरा में, अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस। 

१९३५ में कांग्रेस का अधिवेशन न होने का यह कारण हुआ कि दिसम्वर के 
महीने को अधिवेशन के लिए समुचित नहीं समझा गया। शीत अधिक होने के 
कारण उस मास में दक्षिण और परिचिम के निवाप्तियों को यात्रा में बहुत कष्ट 
होता था, और यदि अधिवेशन उत्तर में हुआ तो कष्ट और भी अधिक बढ़ जाता 
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था। अधिवेशन लखनऊ में होनेवाला था, इस कारण अप्रैल के महीने को चुना 
गया। वह वर्ष कांग्रेस की स्वर्ण -जयन्ती का भी था। उसे स्थापित हुए ५० व॒प॑ पूरे 
हो रहे थे । देश के प्रतिनिधियों की सुविधा की दृष्टि से अधिवेशन की तिथियां 
चार मास पीछे सरका दी गईं। 

सत्याग्रह के स्थगित होने, और महात्माजी के कांग्रेस से अलग होने पर भी 
देश कान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। इसका पहला प्रमाण अधिवेशन के अध्यक्ष 
का चुनाव था। पं ० जवाहरलाल नेहरू उस समय नवीन भारत की उत्कट अभि- 
लापाओं के प्रतीक वन चुके थे। देश के विद्यार्थी, नवयुवक, मजदूर और किसान उन्हें 
अपना हृदय-स'म्राट' मान रहे थे, और अग्रगामी दल उन पर आंख लगाये हुए थे। 
अभी-अभी वह योरप से वापस आये थे, जहां उन्हें अपनी निजी और सावंजनिक 
जीवन की संगिनी कमलाजी का वियोग सहना पड़ा था। कमलछाजी का स्वास्थ्य 
प्रारम्भ से ही बहुत नाजुक था। कांग्रेस के थका देनेवाले कार्य, तथा जेल के कष्टों 
ने उसे बिलकुल जर्जेरित कर दिया था। रोग ने उन्हें चारपाई पर डाल दिया। 
चिकित्सकों ने सम्मति दी कि उन्हें क्षयरोग है, जिसके इलाज के लिए विदेश 
भेजना आवश्यक है। जवाहरछालूजी उस समय जेल में थे। सरकार ने सजा की 
अवधि पूरी होने से ५।॥। महीने पहले उन्हें मुक्त कर दिया। जर्मनी जाकर जवाहर- 
लालजी ने कमछाजी को बचाने का भरसक यत्न किया, परन्तु सफलता न हुई। 
बह तपस्विनी अपने वीर पति को और देशवासियों को शोकमग्न छोड़कर इस संसार 
से विदा हो गई। जवाहरलालूजी जब भारत लौटे तो देशवासियों का हृदय उनके 
सामने मानो सहानुभूति से बिछ गया। 

भूमण्डल के रंगमंच पर उन दिनों परिवंतन का विशाल नाटक खेला जा रहा 
था । रूस उस नाटक का सब से बड़ा अभिनेता था। जिस रूस को कभी योरप और 
एशिया का नींद लेनेवाला कुम्भकर्ण समझा जाता था, वह न केवल पूरी तरह 
जाग उठा था, उसने माकक्‍्स के साम्यवादी स्वप्न को जीते-जागते रूप में लाकर संसार 
के श्रमिक-वर्गो के हृदयों में एक अद्भुत वलवला पैदा कर दिया था। दूसरो ओर 
साम्राज्यवाद के एक प्रतिनिधि, इटलो ने अबीसीनिया पर आक्रमण और उसके 
शासक को पदच्यृत करके अपने नग्न आततार्यापन से संसार को उद्विंग्ग कर दिया 
था। इन दो विरोधी आदर्शो के खुले प्रदर्शंतों का यह परिणाम हो रहा था कि भारत 
की जनता के हृदय में जहां साम्राज्यवाद के प्रति भयंकर घृणा उत्पन्न हो रही थी, 
वहीं साम्यवाद के प्रति सहन भूति और आशा की भावना भी उत्पन्न हो रही थी। 

पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश में लौटने से पूर्व योरप के अनेक देशों में 
भ्रमण करके उन नई भावनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया था जो संसार की जातियों 
में नैतिक, सामाजिक और आशिक क्रान्ति उत्पन्न कर रही थीं। यह भी सब को 
मालूम था कि जब जवाहरलाल अपने देश लौटे तो उनका दिमाग साम्यवादी और 
माक्सवादी विचारों से भरा हुआ था। स्वभावतः देश की समस्याओं को हल 
करने के लिए भारतवासियों की आंखें उन्हीं की ओर उठीं। महात्मा गान्धी ने भी, 
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जिनका एक बड़ा गुण यह था कि वह अपना हाथ सदा जनता की नब्ज पर 
रखते थे, कांग्रेस के सभापति-पद के लिए पं० नेहरू के नाम का ही समर्थन 
किया । 

लखनऊ का अधिवेशन ध्‌मधाम और प्रदर्शन को दृष्टि से खूब बढ़िया था। 

उसके परिणाम के विषय में तीन मत थे। अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरूजी उससे 
बहुत-कुछ निरुण हुए, क्योंकि वह कांग्रेस के कार्यक्रम में साम्यवादी दृष्टिकोण का 
जितना समावेश करना चाहते थे, उतना न हो सका । पुराने महारथी, जो महा- 
त्माजी की विचार-शैली के पूरे अनुयायी थे, असन्तुष्ट रहे, क्योंकि पं ० जवाहरलालूजी 
के प्रभाव से कांग्रेस के प्रस्तावों पर न केवल थोड़ा-बहुत साम्यवादी रंग चढ़ गया, ' 
अपितु साम्यवाद के तोन नौजवान प्रतिनिधि भी कार्यसमिति में ले लिये गए थे। 
साम्यवादी दल बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और बा० 
राजेन्द्रप्रसाद-जैसे प्रभावशाली महारथियों हारा सुरक्षित किले की दीवार में 
रास्ता बना करके अन्दर घुसने का अवसर मिल गया था। देश के लिए, लखनऊ के 
अधिवेशन ने दो नई योजनाएं प्रदान कीं: 

(१) धारासभाओं में प्रवेश की नीति को अपनाकर उनके संचालन के 
लिए कांग्रेस पालियामेण्टरी बोर्ड स्थापित किया, और उसे चुनाव- 
सम्बन्धी घोषणा-पत्र तैयार करने का काम सौंपा । 

(२) कार्यसमिति के सुपुर्द यह काम किया गया कि वह देश के किसानों की 
दशा को उन्नत करने की योजना तैयार करे। 

अधिवेशन के पद्चात्‌ जब काये प्रारम्भ हुआ तब एक कठिनाई उपस्थित 

हो गईं। कार्यसमिति का बहुमत नेहरूजी की साम्यवादी मनोवृत्ति से संहमत 
नहीं था। इस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष को अल्पमत की सहायता से काम करना पड़ा । 
यदि कोई साधारण अध्यक्ष होता तो वह इस बड़े गढ़े को पार न कर पाता, परन्तु 
जवाहरलाल की इच्छाशक्ति और कार्यशक्ति ने सारी बाधाएं पार कर हीं। 
साथ ही उन्हें महात्माजी का मानसिक सहयोग और आशोर्वाद प्राप्त रहा। इन 
कारणों से आन्तरिक बाधाओं के होते , हुए भी नेहरूजी ते उस वर्ष देश के नेतिक 
जीवन में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दी। छात्रों, मजदूरों और किसानों में विशेष 
जागृति के लक्षणं दिखाई देने लगे । देशवासियों का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
को ओर भी विशेष रूप से खिच रहा था। ९ मई को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति 
के आदेश के अनुसार देश में अवीसीनिया-दिवस मनाया गया, जिसमें इटली द्वारा 
अबीसीनिया पर आक्रमण और स्वाधीनता के अपहरण की निन्‍दा की गई। 

यहां देश को उस समय की मानसिक दण्शा पर प्रभाव डालनेवाली कुछ अन्य 

घटताओं की चर्चा भी आवश्यक प्रतीत होती है। महात्मा गान्धी के उपवास, 
ओर पूता पकक्‍्ट के प्रसंग में देश-भर में हरिजनों को अपनाने का जो आन्दोलन हुआ 
उसने राष्ट्र की सामाजिक कान्ति को बहुत प्रोत्साहन दिया। देश का मन उन कुछ 
महीनों में कई वर्षों की यात्रा तय कर गया। जहां अस्पृश्य, कहलानेवाले वर्गों 
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के हृदय आश्वासन पाकर राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर झुक गए वहां कट्टर सवर्ण 
हिन्दुओं के हृदयों से भी अस्पृश्यता की भावना विदा होने छूगी। 

विहार और क्वेटा में इन्हीं दिनों भयंकर भूकम्प हुए। उन दोनों देवी आपत्तियों 
ने जहां एक ओर देश के दो भू-भागों को तहस-नहस करके लाखों देशवासियों पर 
आपफकें ढा दीं, वहां एक अच्छा काम भी किया। देश के एक भाग पर आपत्ति आने 
प्र सारा देश ऐसे विचिलत हो उठा जैसे पांव में कांटा चभने पर सिर से पांव तक 
सारा शरीर विचलित हो उठता है। सारे राष्ट्र में सहान॒भति की एक लहर दौड़ 
गई। कांग्रेस तथा अन्य जिन अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ने विहार और क्वेटा 
में पहुंचकर सेवा और सहायता का काम किया उनमें देश के प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक 
सम्प्रदाय और प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ता थे। उन संकटों ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि देश अब चेतन हो गया है, उसके दरीर से पक्षाघात का रोग जाता रहा है! 

इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने किंग जाज॑ की रजत-जयन्ती भी मना डाली। 
मई १९३४ में किस जार्ज को राज्यारूढ़ हुए २५ व पूरे हो गए थे। अंग्रेजी सरकार 
ने सोचा था कि शायद इसी निमित्त को लेकर वह देश-भर में राजभक्ति की लहर 

दोड़ा सकेगी । नाटक पूरा किया गया। खेल-कद, नाच-तमाशे सभी कुछ हुआ, 
परन्तु सब-कुछ हुआ रंगमंच पर ही, देश का हृदय उनसे स्वेथा अस्पृष्ट रहा। 
सरकार को नरेशों के राजभवित-प्रदर्शन से ही सन्तुष्ट हो जाना पड़ा। 

१९३६ में देश को दो देशभक्तों का वियोग सहना पड़ा--एक श्री अब्बास 
तय्यवजी और दूसरे डा०- अन्सारी । दोनों ही देश के सच्चे नायक होने के 
अतिरिक्त महान्‌ व्यक्ति भी थे। 

>४१० मई को देश-भर में सुभाष-दिवस मनाया गया। सरकार ने बिना कोई 
अभियोग लगाये उन्हें अपने भाई के बंगले में नजरबन्द कर दिया था। उस समय 
सरकार सुभाष वाबू को भारत का सब से अधिक खतरनाक क्रान्तिकारी समझने 
लगी थी- उनकी निर्भीकता और तत्परता से नोकरशाही का हृदय कांप गया था। 
नौकरशाही उन्हें निरन्तर काराबद्ध रखने में ही अपना कल्याण समझती थी। १० 
मई के दिन देश-भर में जो सभाएं हुई, उनमें यह मांग की गई कि सरकार या तो 
सुभाष बाबू पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें अपराधी प्रमाणित कर, 
अन्यथा बिना विलम्ब म॒क्‍त कर दे। ' 

सरकार का दमनचक्र यथापू्व चलता ही रहा । दमन को मात्रा का कुछ अनु- 
मान इससे लगाया जा सकता है कि १९३६ में केवल बंगाल में राजनीतिक बन्दियों 
की संख्या ३००० थी। उनमेंसे सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में एक-ए 
करके ३ की मत्य हो गई। सरकार की ओर से कहा गया कि वह मृत्यु आत्म- . 
हत्या से हुई। देश में उन समाचारों से रोष का उफान-सा आ गया। वह उफान 
इतना वेगवान्‌ था कि उसने शान्तिनिकेतन में शान्त भाव से बैठे हुए कविवर रवीद्ध- 
नाथ को भी-विचलित कर दिया। उन्होंने इन मृत्युओं के कारणों की सार्वजनिक 
_ जांच को मांग की । 


आगे कदम ध ३११ 


बम्बई शहर से जो व्यक्ति १९३३ से १९३६ तक पुलिस ऐंक्ट द्वारा निर्वासित 
किये गए, उनको संख्या क्रमशः ३४६, ५७८, और ६६३ थी। समाचारफपत्रों पर 
प्रहार बरावर जारी रहे। किसी से जमानत मांगी गई तो किसी की जमानत जध्त 
की गई। 

यह थी देश की दशा, जब फैजपुर में कांग्रेस के अधिवेशन का समारोह प्रारम्भ 
हुआ। महात्मा गान्वी इस पक्ष में थे कि कांग्रेस के अधिवेशन अब ग्रामों में हुआ 
करें। फैजपुर महाराष्ट्र प्रान्त में एक छोटा-सा ग्राम है। उसमें कांग्रेस के विशाल 
समारोह की व्यवस्था करना सुलभ काम नहीं था। वह कार्य जिस सुन्दरता और 
पूर्णता से सम्पन्न हुआ वह स्वागत समिति को कुशलता और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं 
को बढ़ती हुई कार्यक्षमत्ता का उज्ज्वल प्रमाण था। अधिवेशन के अध्यक्ष पें ० 
जवाहरलाल नेहरू चने गए। स्वागताध्यक्ष श्री शंकरराव देव थे। विशालूता और 
सुप्रबन्ध की दृष्टि से यह अधिवेशन बहुत बढ़िया था। अधिवेशन के साथ एक 
खदर---स्वदेशी---प्रदर्शनी भी की गईं, जो अपने ढंग की अनूठी चीज थी। उससे 
पृव॑ जितनी ऐसी प्रदर्शनियां हुई यह उन सब से बड़ी ओर सुव्यवस्थित थी। देश 
का कोई भाग ऐसा नहीं था जहां के खर के उत्तमोत्तम नमूने वहां न आये हों। 

उस अविवेशन को यदि चुनाव अधिवेशन कहें, तो अनुचित न होगा । नये 
संविधान के अनुसार बननेवाली धारासभाओं के चुनाव में सकलता प्राय्त करने 
के उपायों पर विचार करना ही उस कांग्रेस का मुख्य वियय बन गया था। पं० 
जवाहरलालजी का सर्वेसम्मति से अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचन भरी उसी लक्ष्यपूर्ति 
का साधन था। उस समय महात्माजी और उनके सहयोगी यह अतृभव करने लगे 
थे कि कांग्रेस के पास जनसम्पर्क द्वारा आन्दोलन की वाजी को जीतने के लिए 
नेहरूजी से अच्छा कोई मोहरा नहीं है, क्योंकि वह अपनी कार्यक्षमता के कारण 
जहां नेताओं में सम्मानित पद पाने के योग्य थे, वहां अपने विचारों की अग्रग।मिता 
के कारण जनता के लाडले भी थे। भारत-जैसे पिछड़े हुए देश के जननेता में, समय 
को पहिचानने और तदतुस्तार नीति-निर्धा रण करने के लिए प्रतिभा का जो छूचकी ला- 
पन चाहिए वह नेहरूजी में प्रभूत मात्रा में विद्यमान थी : उनमें आग भी थी और 
पानी भी। इन दोनों के योग से जो शवित उत्पन्न होती है वह इस देश की भारी 
गाड़ी को खींचने को सामर्थ्य रखती है। यही कारण है कि नेहरूजी उस दिन से 
आज तक देश को गाड़ी के इंजिन बने हुए हैं। 

चुनाव का घोषणापत्र तैयार किया गया, और पालियाभेण्टरी बोर्ड का निर्माण 
किया गया। घोपषणा-पत्र में उन्हीं सिद्धान्तों और आश्वासनों को दुहराया गया था, 
जिनकी कांग्रेस के प्रस्तावों द्वारा घोषणा हो चुकी थी। उस घोषणा-पत्र को 
महात्मा गान्धी के आदशवाद और पं ० जवाहरलालजी के समाजवाद का मिश्रण 
कह सकते हैं 

चुनाव के आन्दोलन का काम जवाहरलालजी को और चुनाव की व्यवस्था 

का काम सरदार पटेल को सौंपा गया। वस्तुतः कार्यो का यह वंटवारा उत्त समय 


३१२ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


आदर्श सिद्ध हुआ। न केवल कांग्रेस के पास अपितु, सारे देश के पास उस समय 
पं० जवाहरलालजी से उत्तम आन्दोलनकारी और सरदार पटेल से उत्तम संगठन- 
कर्त्ता नही था। 
फंजपुर कांग्रेस के दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सम्भावित भावी महायद्ध और 

इंग्लण्ड के बादशाह एडवड अष्टम के राज्याभिपेक के सम्बन्ध में थे। सम्भावित 
महायुद्ध के विपय में कांग्रेस ने निश्चय किया था कि यदि वह युद्ध भारतवासियों को 
सम्मति के विता प्रारम्भ किया गया तो भारतवासी उसमें सहयोग नहीं देंगे। राज्या- 
भिपेक के क्रिया-कलाप तथा समारोह से पूरा असहयोग करने की घोयणा को 
गईं। इस राज्याभिषेक प्रस्ताव को यह विशेषता थी कि इसमें भारतवासियों को 
असहयोग करने का आदेश तो दिया गया था, परत्तु सत्याग्रह-जेप्ती कोई लड़ाई 
जारी करने की चर्चा नहीं थी। इसका कारण यह था कि उसी अधिवेशन में 
कांग्रेस कौसिलों के चुनाव लड़ने ओर बहुमत होने पर मन्त्रिमण्डल बनाने की 
योजना को स्वीकार कर रही थी। पद-ग्रहण और कानून-भंग' साथ-साथ नहीं 
चल सकते । इस कारण इतना ही पर्याप्त समझा गया कि राज्याभिषेक का 
बहिष्कार किया जाय। 

इस अधिवेशन में कांग्रेस के संगठन को दृढ़ बनाने के लिए बहुत-से अनुशासन- 
सम्बन्धी नियम स्वीकार किये गए। कांग्रेस चनाव में सफल होकर शासन के 
उत्तरदायित्व में हिस्सेदार.बनना चाहती थी, इस कारण यह आशंका बढ़ गई थी कि 
शायद उसके सदस्यों में ओहदों के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाय । चुनाव को उम्मीद- 
वारियों के बारे में भी संघर्ष का भय था। उस संघर्ष में असफल होनेवालों से 
अनुशासन-भंग होने की सम्भावना हो सकती थी। यही सब-कुछ सोचकर कांग्रेस 
की कार्यकारिणी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध कार्य 
करनेवालों को अनशासनात्मक दण्ड दे सके । यदि उस समय कार्यकारिणो किसी 
कारण से कार्य न कर रही हो तो अनुशासन के अधिकार बरतने का अधिक 
राष्ट्रपति को दिया गया था। 

फैजपुर कांग्रेस में जिन विषयों पर विशेष चर्चा हुई, उनमें से एक देशी राज्यों 
का प्रन्‍दन भी था। अभी तक कांग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में लगभग उदासोनता 
की नीति बरतती रही थी । फैजपुर में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने उस उदासीनता 
के मौन को भंग कर दिया। उस समय से देशी राज्यों की समस्या को राष्ट्रीय 
रूप मिलने की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई, हम देखेंगे कि अगले वर्षो में वह निरन्तर 
तीबत्र होती गई। 


पद-ग्रहण का परीक्षण ३१३ 
. $ ५७८ $; 
पद-ग्रहण का परीक्षण 


१९३७-१९३८ और १९३९ इन तीन वर्षो को हम कांग्रेस द्वारा 'पद-ग्रहण 
के परीक्षण के वर्ष कह सकते हैं। फैजपुर में चुनाव लड़ने और सफलता प्राप्त 
होने की दशा में मन्त्रिमण्डल बनाने का निश्चय किया गया था। १९३७ के 
आरम्भ में देश-भर में धारासभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस को काफी सफलता प्राप्त 

हुई। जिन पांच प्रान्तों को धारासभाओं में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत ग्राव्त हुआ, 
वे मद्रास, यकतप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार और उड़ीसा थे। बंगाऊ, बम्बई, आसाम 
और सीमाप्रान्त में यद्यपि काभ्रे सी सदस्यों की संख्या अन्य दलों की संयुक्त संख्या 
से अधिक नहीं थी, तो भी अलूग-अलंग दलों में सब से अधिक संख्या कांग्रेसियों 
को ही थी; केवल सिन्ध और पंजाब में कांग्रेस का अल्पमत था। 

चनावों के इस परिणाम में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थीं। देश- 
भर में धारासभाओं की १५८५ सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। उनमें से 

कांग्रेस ने ७१२सीटे प्राप्त कीं। इस प्रकार कांग्रेस आधे से कुछ हो कम सीटों पर 
कब्जा कर सकी। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह थी कि कांग्रेस ने विविध सीटों 

पर ४८२ मुसलमान खड़े किये थे, उनमें से केवल २६ सकल हो सके। शेष 
४२४ सीटें गर-कांग्रेसियों को मिलीं। 

इन दो त्रटियों के होते हुए भी सभी ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस को शान- 
दार सफलता प्राप्त हुई हैं; सरकार का छिपा विरोब, मुसलमान संस्थाओं का 
खुला विरोध और मतदाताओं की उदासीनता के रहते भी ५ बड़ प्रान्तों में पूरा 
बहुमत और ४ प्रान्तों में सापेक्षिक वहुमत प्राप्त करना कुछ कम सन्‍्तोपप्रद नहीं 
था। जो सफलता प्राप्त हुई उसके मुख्य रूप से तीन कारण थे। 

पहला कारण यह था कि सत्याग्रह के स्थगित हो जाने से जागृत देशवासियों 
की प्रवृत्ति कॉसिलक-प्रवेश की ओर झुक गई थी । देशवन्ध दास और पं ० मोतीलाल- 

जी-जसे सर्वमान्य नेताओं के समर्थन ने सर्वेत्ाधारण कांग्रेसियों को यह आशा 
दिला दी थो कि यदि कौंसिलों के किलों में घसकर नौकरशाही से युद्ध किया जाय 
तो स्वराज्य प्राप्त हो सकता है । जब तक सत्याग्रह मैदान में रहा, तव तक 
असहयोग की भावना प्रवल रही और कौंसिलों का कार्यक्रम दवा रहा, परन्त 
ज्योंही महात्माजी ने सत्याग्रह को स्थग्रित किया, कांग्रेसजन और राष्ट्रीयता को 
भावना रखनेवाले अन्य भारतवासी धारासभाओं के कार्यक्रम को ओर झक 
गए। मजदूरों और किसानों में जो जागृति उत्पन्न हुई थी, उसने भी कौंसिरू-प्रवेश 
के काय को प्रोत्साहत दिया। उन वर्गों को यह आशा दिलाई गई थी कि यदि 


घारासभमाआ म काग्रस का बहुमत दा जायगा, तो उनका भलाइ के कानून पास 
करता सुगम हा जायगा। 
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यह तो था सामान्य कारण । विशेष-कारण था पं ०जवाहरलाल नेहरू का तूफानी 
दौरा। इस ग्रन्थ के लेखक को भी उस तूफानी दौरे के साथ कुछ समय व्यतीत करने 
का अवसर मिला था। दौरे का अद्भुत प्रभाव हुआ। देशवासियों की, विशेषरूप 
से किसानों, मजदूरों और नौजवानों की जवाहरलाल में जबर्दस्त आस्था थी। 

महात्माजी' के वाद वही उनकी आश्ाओं के केन्द्र बन॒गए थे। फिर पंडितजी की 

कार्य करने की शक्ति अत्यन्त असाधारण होती जा रही थी। एक,दिन को यात्रा में 
दस-वारह सभाओं में भाषण देकर फिर रात के समय किसी बड़े नगर को विराट 
सभा में डेढ़ घण्टे तक बोलना तो एक साधारण बात हो गई थी। इन निर्बारित 
भाषणों के अतिरिक्त सड़कों पर दर्शनाभिलाषी ग्रामवासियों के आग्रह पर जो शब्द 
कहने पड़ते थे, वे अलग थे। इतना थकानेवाला कार्यक्रम सप्ताहों तक पूरा करते 
रहकर स्वस्थ बने रहना नेहरूजी की प्रवलछ इच्छाशक्ति और नियमित दिनचर्या 
का ही परिणाम था। 

इस प्रकार, देश को तत्कालीन मनोवृत्ति, और नेहरू-पटेल के भगीरथ प्रयत्न 
का यह परिणाम हुआ कि देश की राष्ट्रीय विचारोंबाली जनता कमर कसकर 
चुनाव के लिए उद्यत हो गई । सरकार की ओर से बहुत-से हथकण्डे बरते गए 
मुसलमानों और हरिजनों को बरगलाने के भी अनेक यत्त हुए। इन सब बाधाओं 
के होते हुए भी जो सफलता मिली, वह अवश्य ही सन्‍्तोवजनक थी। इस सफलता 
में चनाव-यद्ध के प्रधान सेतनापति सरदार वल्लभभाई पटेल का भो प्रमुख भागथा । 
रणक्षेत्र में जोश दिलाने का श्रेय नेहरूजी को था, तो सेना-संचालन का श्रेय सरदार 
पटेल को था। यदि दोनों का यह श्रेयस्कर-गठजोड़ा नः होता, तो चुनाव-प्रुद्ध में 
इतनी सफलता सम्भव नहीं थी। 

चनाव को सफलता को दढ़ीभत बनाने के लिए अगप्रेल के महीने में दिल्ली में 
राष्ट्रीय सम्मेलन (7ए०४०४० (४07४८ए४०४०) किया गया। वह सम्मेलब बहुत 
ही थोड़े समय की सूचना से करना पड़ा, इस कारण प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटी को ही 
स्वागत का सारा बोझ उठाना पड़ा। सम्मेलन के सभापति कांग्रेस: के अव्यक्ष 
पं० जवाहरलालजी थे और स्वागताध्यक्ष श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति। सम्मेलन 
में धारासभाओं के लिए चने गए सब कांग्रेसी सदस्यों के अतिरिक्त देश-भर के 
प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता निमंत्रित थे। सरकार ने नीति के तौर पर ठीक उसी 
अवसर पर श्रोयुत सुभाषचन्द्र वोस को भी नजरबन्दी से मुक्त कर दिया था। 

म्मेलन के स्वागताध्यक्ष की ओर से उसी समय उन्हें रिहाई पर बधाई देते 

हट सम्मेलन में निमंत्रित किया गया, परन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने से वह आ न 
सके। 

सम्मेलन का मुख्य उदहेश्य कांग्रेसजनों के धारासभा-सम्बन्धी कार्यक्रम का 
निश्चय करना था। कार्यक्रम की रूपरेखा तो फैजपुर के अधिवेशन में बनही 
चुकी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने केवल इतना ही काम था कि उस रूप- 
__ रेखा सें रंग भर दे। सम्मेलन के सभापति पं० जवाहरलाल ने कांग्रेस के अध्यक्ष 
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होने की हैसीयत से सव उपस्थित निर्वाचित सदस्यों से निम्नलिखित प्रतिज्ञा 
करवाई : 

“मई, जो कि अखिल भारतीय सम्मेलन का सदस्य हूं इस वात की शपथ 
लेता हंं कि में हिन्दुस्तान की सेवा करूंगा। धारासभा के वाहर ओर भांतर, 
हिन्दुस्तान दुस्तान की आजादो के छिए काम करूंगा, और हिन्दुस्तानी जनता को 
गरीबी और उसके शोपण को समाप्त करने का यत्न करूंगा। मैं इस बात की 
गपथ छेता हूं कि मैं कांग्रेस के आदर्श और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
कांग्रेस के अनशासन में काम करूंगा, ताकि भारत स्वतन्त्र हो, और उसके 
करोड़ों निवासी जिस बोझ के नीचे पिस रहे हैं, उससे छटकारा पा सके। 
इस प्रकर नियंत्रण में वंधकर चने हुए कांग्रेसी सदस्यों ने धारासभाओं के 

सरवागरी दुर्ग में प्रवेश किया। केन्द्रीय धारासभा में उनकी संख्या आधे से कम थी, 
इस कारण बह विरंबी दल के रूप में संगठित हो गए। केद्धीय कांग्रेस-दल के 
नेता श्रीयतत सभायचन्द्र बोस के बढ़े भाई श्री शरच्चन्द्र बोस चने गए। 
जिन प्राक्तों में कांग्रेस का वहमत था, उनमें कांग्रेस-दल के नेताओं ने मन्त्रिमण्डल 
बनाकर गासन-सत्च को अपने हाथ में लेना स्वीकार कर लिया। अय्य प्रान्तों 
 झाय दलों के प्रति समयोचित वर्ताव की नीति स्वीकार की गई। जब गया की 
कांग्रेस में पहले-पढ्ल कौसिल-प्रवेश का प्रदन उठाया गया था, तव उसके सम वकों 
ने यह कहकर उसका समर्थन किया था कि सरकार के मायाजालकों तोड़न का 
एक उपाय कौसिलों के दर्ग में घसना भी है। यह स्पप्ट है कि १९३७ में कांग्रेस 
की विचारधारा में काफी परिवर्तन आ गया था। यद्यपि महात्माजी अपने लेखों 
में अब भो कौसिल-प्रवेश को नौकरणाही के गढ़ को तोड़ने का साधन प्रकट करते 
थ, परन्तु उनके अन्य अनयायियों का दृष्टिकोण वह्त-कुछ बदल चका था। वे 
कोनिलों के मग्थन से यदि एक बंद अमृत निकल सके तो उसके लिए यत्न करना 
चित मानते थ। 
उन सीन वर्षो में कांग्रेसी सदस्यों ने कौंसिलों में क्या किया, और बह को सिलों 
दारा जनता का कोई भरा कर सके या नहीं, इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने की 
आवश्यकता नहीं। इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि वे लोग जनता को भछाई करने 
क प्रयत्त अवश्य करते रहे, परन्तु वर्योकि' शक्ति का अन्तिम सूत्र गवर्नरों के हाथ में 
था, इस कारण उनके पहाड़ सोदने का परिणाम चहे से बड़ा नहीं निकल पाता था। 
धाश्र है। व अवनवे करने ऊसे कि जब तक घासत-यन्त पर उनका पूरा अधिकार 
नहां ट, तब तक बारामभाशओों के सदस्य कृबद्ट नहीं कर सऊते। 
मामझा राजनीतिक वन्दियों झो रिहाई पर विगठा। कांग्रेस को महासमिति 
पटे पंषणा कु बार कर चुकी थी फि राजनीतिक बच्दियों को रिहा कराना तथा 
गस प्रवाना नासवासयों पर से प्रतिवन्ध उठवाना, मिलके भारत-प्रदेश पर रोफ 
उसी हर है, फासनसी मसन्निमण्टजों का प्रथम कर्तेंच्य है। इस आदेश के धननसार विहार 
भार सपने प्रत्स के झांग्रेसी मस्विमए्ओों में प्रप्त फिया हि सराूर राजनीनिय् 
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प्रतिबन्धों को उठा ले । परन्तु गवर्नरों के विरोध के कारण उनके प्रयत्न पूर्णरूप 
से सफल नहीं हुए । सरकार हिसात्मक कार्यो के लिए दण्डित देशभक्‍तों को 
छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर प्रान्तों के मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र 
दे विये। | 

प्रत्यक्ष में राजनैतिक बन्दियों के छटकारे का प्रइन' त्यागपत्र का कारण बन 
गया, परन्तु वस्तुतः अन्य अनेक ऐसी मानसिक प्रतिक्रियाएं थीं, जो प्रारम्भ से ही 
कौंसिलों के कार्यक्रम को ठोकर लगा रही थीं। अपने मन्त्रिमण्डलों से कांग्रेसजन 
दो कारणों से असन्तुष्ट थे। कौंसिल-प्रवेश के प्रबल समर्थकों ने यह आशा दिलाई 
थी कि कॉौंसिलों में घुसते ही हमारे प्रतिनिधि नौकरशाही को दीवारों को तोड़ने 
लगेंगे। वेसा कुछ नहीं हुआ। जो कांग्रेसजन कौंसिल-प्रवेश के विरोवो थे, वे तो 
पहले से ही असन्तुष्ट होने को उद्यत बेठे थे। उधर कांग्रेसी मन्त्री स्वयं अपनी स्थिति 
से पूरी तरह सन्‍्तुष्ट नहीं थे। उन्हें दो प्रकार की आलोचना का सामना करना 
पड़ रहा था। महात्माजी यह विचार कई बार प्रकट कर चुके थे, कि जो कांग्रेसी 
सदस्य राज्यमन्त्री का-कारय संभालेंगे वे ५००) मासिक में निर्वाह करेंगे। जनता 
को आशा थी कि उनके भेजे हुए मन्त्री वशिष्ठ और चाणक्य की भांति सादगी का 
जीवन व्यतीत करेंगे। वह आशा पूरी नहीं हो रही थो। मनन्‍्त्री लोग जो वेतन 
भत्ता आदिलेते थे, वह ऊंचा मध्यम श्रेणी के लोगों का-सा था। फलूत: रहन-सहन 
साधारण से ऊंचा ही था। कांग्रेसी मन्त्री यह भी जानते थे कि यदि वे गरीब और 
श्रमिक जनता के लिए कोई चमत्कारिक लाभदायक कार्य न कर सके, तो लोगों 
की दृष्टि से गिर जायंगे । उस समय की वेधानिक परिस्थिति में लाभदायक 
चमत्कार की कोई आश्ञा नहीं थी। इन कारणों से वे भी दिल से चाहने लगे थे 
कि उलझन से निकलने और बदनामी से बचने का कोई उपाय निकल आये। 
' यह थी परिस्थिति जब हरिपुरा में कांग्रेस का वृहद्‌ अधिवेशन हुआ | हरिपुरा 
के अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 


उसकी अध्यक्षता के लिए श्री सुभाषचन्द्र वोस के लिए श्री चन्द्र बोस 


परम सही बगगामी निवास के पवन जाते निविरोध चुनाव हुआ था। सुभाष बवाबव 
प्रारम्भ से ही अग्रगामी विचारों के जंतनिधि माने 
जाते थे। कलकत्त के उस अधिवेशन में, जिसमें _ 
पं० मोतीलालजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने औप- 
निवेशिक_स्वराज्य को अपना लक्ष्य स्वीकार 
2022 जवाहर ले नेहरू था, पूर्ण स्वाधीनता-सम्बन्धी संशोधन पं॑० 
कनाम ते मजा गया जात बस्त जन समय पर 
समय पर _ 
सुभाषचन्ध बोस महात्माजी ने संशोधन का विरोध किया और 
ह पुं०. जवाहरलालजी संशोधन पेश करने के लिए _ 
_ उपस्थित नहीं हुए, तव सुभाष बाबू ने उसे पेश करने का साहस किया था। उसी 








न 
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समय से, सुभाष वाब्‌ कांग्रेस के हाई कमाण्ड की वांवी हुईं सीमाओं से आगे 
चलनेवाले माने जाते थे। देश के अधिक जोशीले मजदूर, किसान और 
विद्यार्थी उन्हें अपना नेता और हृदय-सम्राट कहने लगे थे। अंग्रेजी सरकार को 
तो यह नीति ही थी कि जिसे वह प्रचलित राजनीतिक संस्था से आगे या अछूग 
पाती थी उसे पूरी तरह कुचल देने का यत्न करती थी। सुभाष बाव्‌ के साथ भी 
सरकार ने वही व्यवहार किया, जो उसने सूरत के अधिवेशन के पश्चात्‌ लोकमान्य 
तिलक के साथ किया था। दमन द्वारा उनकी गर्देत को झुका देना चाहा, परन्तु 
परिणाम उलटा ही हुआ। श्री सुभापचन्द्र बोस की लोकप्रियता निरन्तर बढ़तो 
गईं, जब पं० जवाहरलाल की अव्यक्षता का दूसरा वर्ष समाप्त हुआ, तब 
समय की मांग को पूरा करने के लिए देशवासियों ने सर्वेसम्भति से सुभाष 
बाव्‌ को अपना प्रधान निर्वाचित किया | 

हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन सामान्यरूप से फंजपुर अधिवेशन का ही उत्तराद्ध 
समझा जा सकता है। फेजपुर के निश्चयों को हरिपुरा में अधिक दृढ़ता के साथ 
दोहराया गया । यह घोषणा की गईं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने यदि किसी युद्ध में भारत 
को उसको सम्मति के बिना सम्मिलित कर लिया तो भारतवासी सरकार का साथ 
नहीं देंगे। यह भी कहा गया कि राष्ट्र की इच्छा के विना सरकार जो ऋण लेगी 
स्व॒राज्य की सरकार उसे चूकाने की जिम्मेदार न होगी । 

हरिपुरा के विशेष प्रस्तावों में रियासत-सम्बन्धी प्रस्ताव का मुख्य स्थान 
है। उम्रका अन्तिम भाग यह है: 

“४ . कांग्रेस आदेश देती है कि रियासतों की कांग्रेस समितियां कार्य- 
मभिति के निर्देशन तथा नियन्त्रण में रहकर कार्य करें, और अभी कांग्रेस 
के नाम पर या उसकी ओर से पालियाप्रेण्टरी या सीवी कारंवाई में भाग 
न लें। कांग्रेस को कोई भीतरो लड़ाई कांग्रेस के नाम पर न लड़ी जानो 
चाहिए। इसके अतिरिक्‍त कांग्रेस कमेटियों के संगठन का कार्य आरम्भ 
किया जा सकता है, और जहां समितियां पहले से ही चल रही हें, वहां 
उनके काम को जारी रखा जा सकता है।” 
इस प्रस्ताव के महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि निषेधात्मक 

आदेशों से आगे जाकर उनके अन्तर्गत विधायक आदेशों पर ध्यान दिया जाय। 
विशेष महत्वपूर्ण गब्द दो हैं। पहछा--अभी' और दूसरा इसके अतिरिक्त । 
१०२८ तक कांग्रेस की ओर से रियासतों में कांग्रेस कमेटियां बनाना सर्त्रया निषिद्ध 
था। महात्माजी छांग्रेस को रियासतों से उल्झाना नहीं चाहते थे, परन्तु रियासतों 
की प्रजा को वेचेनी बढ़ती जातो थी। कलकत्त में भी कांग्रेस ने रियासतों में कांग्रेस 
समितियां बताने की अनुमति नहीं दी थी, परन्तु पृथक संस्थाएं बनाकर अपने 
अधिकारों के लिए रियामती प्रजा को प्रोत्माहित किया था। समय उससे भी आगे 
बढ़ता गया। फेंजपुर के अधिवेशन में रिथासती प्रजा को पुकार जितनों ऊंची 
थी, हरिपुरा में उससे भो ऊंची सुनाई दी। स्थान-स्थान पर देझ्ी राज्यों की 
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प्रजा अपने शासकों से संघर्ष करने में लगी हुई थी। उन दिनों विशेषरूप से मैसर 
में प्रजा का सत्याग्रह-आन्दोलून जोरों से चलछ रहा था। छोटे-छोट कई आन्दोलन 
चलते ही रहते थे.। कांग्रेस के नेताओं और सदस्यों में भी ऐसे लोगों. की कमी नहीं 
थी, जो रियासती प्रजा के प्रति कांग्रेस के रुख को पसन्द नहीं करते थे। पं० जवाहर- 
लाल स्वयं देशी राज्यों के बारे में महात्मा गान्धी की नीति से प्री तरह सहमत नहीं 
थे। हरिपुरा में परिस्थिति इतनी गर्म हो गई कि महात्माजी को भी अपनी सम्मति 
में थोड़ा-सा परिवर्तत करना पड़ा। वहां कांग्रेस में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, _ 
वह गान्धीजी के और जवाहरलालजी के मतों का परस्पर समझौता धा। 

जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल काम कर रहे थे; उनकी प्ररिस्थिति 
पर भी विचार किया गया। संयृक्‍त प्रान्त और विहार में मन्त्रिमण्डलों के कार्यों 
में गवर्नरों के हस्तक्षेप की निन्‍दा करते हुए कांग्रेस ने सम्मति दी थी कि 
प्रान्तों के प्रधानमन्त्रियों के निर्णयों में गवर्नर जनरल ने जो हस्तक्षेप किया है, 
वह केवल पहले दिय॑ हुए आश्वासतों के विरुद्ध ही नहीं है, अपितु गवनेमेन्ट आफ 
इण्डिया एक्ट की धारा १२६/५ के विरुद्ध भी है।” 

हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन की दूसरी विशेष वात यह थी कि पं० जवाहर- 
लाल नेहरू के प्रस्ताव पर एक योजना-निर्माण-समिति की स्थापना की गई। 
इस समिति का उद्देश्य देश की चौमुखी उन्नति की विशाल और दृढ़ योजना तैयार 
करना था। । ह | 


प्र: ु 
संघर्ष तीत्र हुआ ' 


१९३८ और १९३९ के दो वर्षों को हम अन्तःसंघर्ष की वृद्धि के वर्ष कहें तो 
अनचित न होगा। इन दो वर्षों में ऐसी समस्याएं, जो पहले केवल वीज रूप में विद्य- 
मान थीं, आकाश को छनेंवांले वक्षों के रूप में परिणत होती दिखाई देने लगीं। 
उनका आकार इतना विशाल होने रूगा था कि यदि योरप के दूसरे महायुद्ध के 
रूप में एक बहुत बड़ा संसार-संकट उपस्थित न हो जाता, तो वे समस्याएं ही बड़े 
संकट का रूप धारण कर सकती थीं। वे समस्याएं मुख्य-रूप से दो थीं : (१)४ 
मुस्लिम समस्या (२) और देशी राज्यों की प्रजा में जागृति। 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या 


इस ग्रन्थ में हम यह दिखा आये हैं कि राजनीति में हिन्दू-मुस्लिम प्रति- 
इन्द्विता का जन्म अलीगढ़ काल्ज के अंग्रेज प्रिसिपलों के प्रयत्त से हुआ था। उनका 
ऐसा जाद् चला कि सर सय्यद अहमद-जैसे राष्ट्रीय विचार रखनेवाले मुसलमान 
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तक को सम्प्रदायवादी बना दिया। स्पष्ट है कि इसमें अंग्रेजी सरकार की प्रेरणा 
थी। उस समय विष का जो बीज बोया गया, सरकार उसे कभी प्रत्यक्ष और कभी 
परोक्ष उपायों से निरन्तर सींचती रही। धीरे-धीरे वह प्रतिद्वन्द्रिता स्थिर विरोध 
के रूप में परिणत हो गई। देश के राष्ट्रीय नेताओं ने उसे सलझाने के अनेक यत्न 
किये, किन्तु सरकार के इशारे और कट्टरधर्मी सम्प्रदायवादियों के हठ के कारण 
दशा विगड़ती ही गई। यहां तक कि वह देशव्यापी साम्प्रदायिक उपद्रवों के रूप 
में परिणत हो गई। 

तब भी कांग्रेस की ओर से खाई को पाटन के यत्न बराबर जारी रहे। महात्मा 
गान्धी के नीति-रूपी भवन के तीन मुख्य स्तम्भ थे---सत्य, अहिसा और, हिन्दू- 
म॒स्लिम एकता। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बहुत-सी कुर्वानियां करने को 
उद्यत रहते थे। जब राष्ट्रीयता के आधार पर बनतो हुई एकता साम्प्रदायिकता 
की आंधी से गिरती दिखाई दी, तब भी महात्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भि० 
जिन्ना और म॒स्लिम लींग से समझौते की बातचोत जारी रखो। कांग्रेस के एकता 
प्रयत्नों, और सरकार के भेद बढ़ानेवाले प्रयत्नों के मन्थन से जो वस्तु पैदा हुई, बह 

मुस्लिम लीग को चौदह मांगों” के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

इस बीच में कांग्रेस और हिन्दू नेता मिलकर हिन्दू-मुस्लिम समस्या के राजनी- 
तिक हिस्से का हल ढुंढ़ने में लगे रहे । पं० मालवीयर्जी के प्रस्ताव पर इलाहाबाद 
में एकता सम्मेलन (यूनिटोी कान्फरंस) का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, जिसमें 
सर्वंदलीय मुस्लिम कान्फरेंस ने भी भाग लिया। एकता सम्मेलन को वेठके सप्ताह- 
भर होती रहीं। नेताओं की बातचीत तो कई सप्ताहों तक जारी रही। अन्त में 
सम्मेलन लगभग एक स्वंसम्मत समझौते पर पहुंच गया। निश्चय हुआ कि 
केन्द्रीय धारासभा में मसलमानों का प्रतिनिधित्व ३२ फीसदी हो। एक बात शेप 
रह गई। ईसाई भी अपने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। उनसे बात- 
चीत करने के लिए उस समय एकता सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। 

इस प्रकार साम्प्रदायिक समस्या का उभय-सम्मत समझौता पास ही दिखाई 
दे रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने एक नया वम का गोला फेंक दिया। अभी एकता 
सम्मेलन में एकत्र हुए प्रतिनिधि घरों तक पहुंचे भी नहीं थे, कि भारत सचिव 
सर सेम्यअल होर ने घोषणा कर दी कि सरकार ने मुसलमानों को केन्द्रीय धारा 
सभा में ३३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निश्चय कर लिया है। यह सरकार की 
गहरी चाल थी, जो चल गईं। १३ प्रतिशत के टुकड़े ने सप्ताहों के परिश्रम पर 
पानो फेर दिया। मुस्लिम कान्फ्रेंस इलाहाबाद के समझौते से पोछे हट गई। 

१९३५ में जो संविधान स्वीकृत हुआ, उसने एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर 
दो। उससे पहले मस्लिम छीग भारत में संघ-शासन के प्रचलित होने के पक्ष में 
थी। नय॑ संविधान में मसऊलमान सदस्यों की संख्या छयग॒भग एक तिहाई थी। छीगी 
नेताओं के दिमाग़ में यह वात आ चुको थी कि उन्हें न्यून-से-ल्यून वरावर का प्रति- 
निधित्व मिलना चाहिए। १९३५ के बाद लीग ने संघ-योजना के लाग होने का 
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विरोध आरम्भ कर दिया था। चुनाव हुए तो उनमें मुस्लिम लोग के प्रतिनिधि 
चहुत ही कम आये। जो मुसलमान निर्वाचित हुए उनमें स्वतंत्र उम्मीदवारों 
की संख्या अधिक थी। जव प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने का समय आया तो लोग 
मुंह ताकती रह गई। कांग्रेस ने सब मिलाकर ८ प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बना लिये। 
यह देखकर लीग के नेताओं ने नई करवट बदली । वे यह दावा करने लगे कि 
कांग्रेस जहाँ कहीं मन्त्रिमण्डल बनाये, वहां लोग को हिस्सेदार बनाये | यदि किसी 
अन्य मुसलमान को लेना भी हो तो लोग से उसकी स्वोकृति ले लेना आवश्यक 
हो। प्रत्यक्ष में तो. वायसराय ने छ्ीग को इस मांग की पृष्ठि नहीं को परन्तु 
संकेत द्वारा मुसलमानों को ऐसी अवैधानिक और अहेतुक मांग पर अड़े रहने को 
प्रेरणा करता रहा। फलत: १९३५ के संविधान के अनुसार कारंवाई आरम्भ 
होने पर मुस्लिम लोग और उसके अनुयायियों ने असन्तोष और कलह का वाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया ! 

१९३८ में लोग के नेता मि० जिन्ना ने कलह के दो नये सहारों का आविष्कार 
कर लिया । जब कांग्रेस अपने मन्त्रिमण्डल में लोग के आदमियों को लेने को उद्यत न 
हुई तो मि० जिन्ना और लीग के अन्य अधिकारियों ने यह वाबेला मचाया कि कांग्रेप्ती 
भन्त्रिमण्डलों के प्रान्तों में मुसलमानों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे आरोप 
केवल समाचारत्रों में ही नहीं किये गए, वायसराय के पास प्रामाणिक रूप से 
भेजे भी गए। इसके प्रत्यत्तर में कांग्रेस ने उन निराधार आरोपों को निष्पक्ष जांच का 
सुझाव उपस्थित किया। डा० राजेन्द्रगसाद उस समय कांग्रेस के अव्यक्ष थे। 
उन्होंने मि० जिन्ना को लिखा कि तहकोकात के लिए फेडरल कोर्ट के चोफ जस्टिस 
सर मौरिस ग्वायर को सरपंच बनाया जाय। मि० जिन्ना ने इस सुझाव को ' 
अस्वोकार करते हुए यह प्रकट किया कि मामला वायसराय के हाथों में पहुंच गया है, 
इस कारण अन्य किसी छान-बीन को. जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद मि० जिन्ना 
ते फिर रंग बदला और मुसलमानों को शिकायतों पर विचार करने के लिए एक 
रायल कमीशन को मांग' की। सरकार ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया। 

संयुक्त प्रान्त के गवरनेर सर हैरी हेग ने अपनी गवने री का समय पूरा होने के 
पश्चात्‌ यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेसी मन्त्री मुसलमानों 
के साथ न्याय और सद्भावना के व्यवहार पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। 

जब यह वार भी खाली गया तो भि० जिचन्ना और लीग ने नया रुख अपनाया | 
वे इस बात से ही इनकार करने लगे कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है। तिरंगा 
झण्डा, वन्देमातरम्‌ गोत, मौलिक शिक्षा, हिन्दो प्रचार आदि राष्ट्रोय संस्थाओं पर 
हिन्दुत्व का लेबल लगाकर मि० जिन्ना ने पत्र-व्यवहार में और लीग के प्रस्तावों 
में यह दावा करना आरम्भ कर दिया कि जैसे मुस्लिम लीग मृसलमानों की प्रति- 
निधि संस्था है, वैसे ही कांग्रेस हिन्दुओं कीं प्रतिनिधि संस्था है। महात्मा गान्धी, 
पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र वोस आदि जिन राष्ट्रीय नेताओं ने 
१९३८ और १९३९ में हिन्दू-मुस्लिम एकता के सम्बन्ध में मि० जिन्ना से पत्र- 
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व्यवहार किया, उन्हें एक-सा ही उत्तर मिल्ला। ७ मार्च १९३८ को मि० जिश्ना 
ने महात्मा गान्वी को लिखा था: 
“हम अब ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां हमें सन्देह की भाषा छोड़ 
देनी चाहिए। आप लोग यह स्व्रीकार करें कि मुस्लिम लीग भारत के सब 
मुसलमानों की प्रामाणिक और प्रतिनिधि संस्था है, और साथ ही आप यह 
भी मान लें कि आप और कांग्रेस हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं। 
जव श्री सुभाषचन्द्र वोस ते मि० जिन्ना से सुलह की बीत चीत की तव भी मि ० 
जिन्ना ने यही शर्तं पेश को थी कि लीग को सव मुसलमातों का और कांग्रेस को सब 
हिन्दुओं का प्रतिनिधि माना जाय। स्पष्ट था कि कांग्रेस मि० जिन्ना के इस दावे 
को नहीं मान सकती थी। इस दावे के अनुसार कांग्रेस अपने राष्ट्रीय रूप को 
खो देती और राष्ट्रीय विचारों के मुसलमानों का कांग्रेस में प्रवेश और. कांग्रेस 
से सहयोग समाप्त हो जाता। 

मि० जिन्ना ने इस दावे से एक कदम और आगे बढ़ाकर दूसरा यह दावा 
करना भी आरम्भ कर दिया, कि भारत में केवल एक ही राष्ट्र नहीं है। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों अलूग-अरूग राष्ट्र हैं, जिनका स्थान और हिस्सा वरावर का है। 
मि० जिन्ना का मन अंग्रेजी सरकार की भेद-नीति से इशारा पाकर और उत्साहित 
होकर सुलह को असम्भव बनाने और देश को विभाजित करने-कराने की दिशा में 
बड़े वेग से बढ़ता जा रहा था। 


देशी राज्यों की प्रजा में जागृति: मेसुर 


देशी राज्यों की प्रजा में जागृति का प्रारम्भ तो १९१९ के सत्याग्रह 

से ही हो गया था, परन्तु कई कारणों से, वह जागृति चिरकालर तक सारे देश को 
जागृति का पूरा अंग न वन सकी । महात्मा गान्यी और उनऊी सम्मति को स्वीकार 
करके कांग्रेप देशी राज्यों की समस्याओं में सीवे तौर पर उलझने से बचती 
रही। कांग्रेस का वह रुख राजनीति को दृष्टि से कितना ही दृरदर्शितायूर्ण समझा 
- गया हो, इसमें सन्देह नहीं कि वह जसंगत था और इतो कारण देर तक कांग्रेस 
» के कर्णवारों के छिए उस पर टिके रहता असम्भव था। एक ओर देशो राज्यों 
की प्रजा में अपनी दशा से असन्तोय की मात्रा बढ़ती जा रही थी, और दूसरी ओर 
रियासातों के शासक अपना आसन डोलता देखफर दमन-नीति के प्रयोग में अंग्रेजी 
सरकार को मात देने का यत्न कर रहे थे। अंग्रेजी इछाकों में जो आन्दोलन 
उठता था, उसको प्रतिक्रिया का देशी राज्यों में होना स्वाभाविक था, वैसे हो देशी 
राज्यों में प्रजा का जो हाहाझार उठता था, उसको प्रतिध्वनि ब्रिटिश भारत में 
आवश्यक रूप से सुनाई देत। थ।। फलत: घीरे-बीरे कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास 
होने लगा कि जब पहढ़ुत देर तक देशी राज्यों की समस्या की ओर आंखें बन्द 

२१ 





श३२२ भारतीय स्वाघोनता-संग्राम का इतिहास 


रखना असम्भव है.। १९३५ में वे अनुभव करने लगे थे कि देशी राज्यों के निवासी 
भी भारत के निवासी हैं, और उन्हें पीछे छोड़कर शेष भारतवासी अपने अन्तिम 
लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते । 

* देशी राज्यों को प्रजा के जिन बड़े-बड़े आन्दोलनों ने कांग्रेस के नेताओं का 
ध्याव अपनी ओर ह॒ठात्‌ आक्षष्ट किया, उनमें से मैसूर का सत्याग्रह विशेष महत्व- 
पूर्ण था। मैसूर की भारत के प्रगतिशील देशी राज्यों में गिनती की जाती थी। 
वहां राज्य के प्रतिनिधियों की ॥१९०७7०८४०४८४४०९ 255८०7०!५! की स्थापना 
१८८१ में ही हो गई थी। उसी समय म्युनिसिपैलिदियां और ग्राम पंचायतें 
भी कायम की गईं थीं। जब तक रियासत के आसपास के प्रदेशों में राज- 
नीतिक जागृति तीक् नहीं हुई मैसूर में अमन-चैन रहा। परन्तु जैसे हो बम्बई और 
मद्रास के प्रान्तों में हलचल उत्पन्न हुई, तो मैसूर के निवासियों पर भी उसका 
प्रभाव होना स्वाभाविक था। वहां विधान सभा तो बनती थो, परन्तु वह शासन 
को अपनी इच्छानुसार चलाने की शक्ति नहीं रखती थी। उसका काम मुख्य रूप 
से परामर्श देना था। म्पृत्तिसिपैछिटियों के अध्यक्ष चुने हुए न होने से वे भी 
प्रजा का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। १९१९ से १९३४ तक सारे देश के 
साथ-साथ मैसूर का. राजनीतिक तापमान भी ऊंचा होता गया। वहां के लोग 
पूरे उत्तरदायित्वपुर्ण शासन की मांग करने रूगे। इसपर राज्य की सरकार घबरा 
गईं। १९३४ के जून मास में वहां के दीवान ने प्रतिनिधियों को विधान सभा में 
घोषणा की कि “में सभा को बतला देना चाहता हूं कि राज्य के संविधान में 
परिवर्तन करने या सरकार का ढांचा. बदलने का कोई विचार नहीं है। मुझे आश्चर्य 
है कि परिवर्तत की नीति की मांग उस समय की जा रही है जब अन्यत्र सब जगह 
प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन क्षीणता की ओर जा रहा है। 

प्रधानमन्त्री की घोषणा से राज्य की प्रजा में गहरी बेचैनी उत्पन्न होना 
स्वाभाविक था। उससे पूर्व रियासत में प्रजामित्र-मण्डली” और पीपल्स पार्टी 
ये दो सभाएं थीं, जो अलग-अलग राजनीतिक कार करती थीं। प्रधानमन्त्री की 
तानाशाही घोषणा का प्रभाव यह हुआ कि दोनों ने मिलकर आन्दोलन करते का 
निरचय करके आगे कंदम' बढ़ाया और १९३७ के अक्तूबर में अपने-आपको मैसूर 
राज्य की कांग्रेस में सम्मिलित और विलीन कर दिया। 

१९३७ में मंसूर की धारासभा के चुताव होनेवाले थे। राज्य की कांग्रेस 
पार्टी ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। पं ० जवाहरलाल ने न केवल उस निश्चय का 
समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए श्रीमती कमलादेवी चदट्टोपाध्याय 
को मैसूर जाने की प्रेरणा भी की। जब श्रीमती कमछादेवी और कुछ अन्य कार्य- 
कर्ता रियासत में पहुंचे तो उनपर पुलिस रेगूलेशन की ३९वीं धारा लगा दो गई। 
सरकार की इस नीति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राज्य और प्रजा में 
संघर्ष आरम्भ हो गया। मैसूर सरकार दमन पर उतारू हो गई। पहले स्वाधीनता- 
. दिवस की सभाओं भर राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर रोक रूगाई गई, फिर बंगलोर 
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में ६ मास के लिए बिता आज्ञा प्राप्त किये सभाएं करने पर रोक रूगा दी गई, 
और जब इन आशज्ञाओं के विरुद्ध आन्दोलन उठा तो उसे गिरफ्तारियों और सजाओं 
से दबाने का यत्न किया गया । जब धारासभा में पुलिस की ज्यादतियों पर असन्तोष 
प्रकट करने के लिए सभा स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो 
उसे नियम-विरुद्ध कहकर अस्वीकार कर दिया गया। राज्य की आन्तरिक 
दशा पर पर्दा डालने के लिए प्रेस ऐक्ट का शिकंजा भी जोर से कस दिया गया। 
इस प्रकार जो मैसूर राज्य, किसी दिन आदर्श वैधानिक राज्य माना जाता था, 
परीक्षा का समय आने पर नौकरशाही का प्रतिक्रियावादी गढ़ ही साबित हुआ। 

मैसूर के समाचारों का कांग्रेस की महासमिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
महात्माजी और उनके अन्य सहयोगी रियासती प्रजा की अद्भुत जागृति और 
राज्य की अनुदार नीति को देखकर अपनी उपेक्षा या तठस्थता की नीति पर स्थिर 
न रह सके। कांग्रेस की महासमिति ने मैसूर की स्थिति के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव 


है] 


स्वीकार किया: 
“मैसूर रियासत में राजनतिक मुकदमों, पावन्दियों और रुकावटों के साथ 
दमन की जो निर्देय नीति जारी हुई है, महासमिति उसका घोर विरोध 
करती है। भाषण, सम्मेलन और सहयोग के प्रारम्भिक अधिकारों के 
दबाये जाने का भी विरोध करती है। यह समिति मेसूर की प्रजा को अपनी 
अआातृत्वपूर्ण भावनाएं भेजती है और उनके उचित अहिसात्मक संधषं में पूर्ण 
सफलता की कामना करती है। यह समिति ब्रिटिश भारत और रियासती 
जनता से अपील करती है कि वह मैसूर की जनता की ओर से रियासत की 
अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जो शान्तिमय 

गुद्ध किया जा रहा है, उसमें हर प्रकार का अवलरूम्बन और सहायता दे ।” 


राजकोंट 


राजकोट काठियावाड़ की छोटी-सी रियासत थी। अन्य रियासतों की भांति 
उसकी प्रजा में भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हुई और 
घहां प्रजामण्डल स्थापित हो गया। प्रजा की समुचित मांगों का प्राय: जो उत्तर 
संत्ताधारी शासक दिया करते हैं, राजकोट के ठाकुर ने भी वहो दिया। आन्दोलन 
को दबाने की चेष्टा की, और जब आन्दोलन ने सत्याग्रह का रूप ग्रहण किया तो 
रियासत दमन के उन सब शस्त्रास्त्रों पर उतर आई, जो अंग्रेजी सरकार के कारखाने 
में गढ़े गए थे। आधा दर्जन ब्रिटिश भारतीय' तथा गुजराती पत्रों के रियासत में 
काने पर प्रतिबन्ध रगा दिया गया। बम्बई से भेजे गए स्वयंसेवकों को रियासत में 
घुसते ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। अन्त में राजकोट प्रजा-परिषद्‌ को ही 
गुरकानूनी करार दे दिया गया। राजकोट के आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें अखिल भारतीय' देशी' राज्य प्रजा-परिषद्‌ 
के प्रधानमन्त्री श्री बलवन्तराय मेहता, सरदार पटेल की पुत्री: कुमारी मणिबहिन 
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पटेल और श्रीमती मुदुला साराभाई भी थीं।इव गिरफ्तारियों के कारण राज 
कोट का मामला सा्वदेशिक रूप घारण कर रहा था। बेचैनी और बदनामी को 
बढ़ता देखकर ठाकुर साहब ने सरदार वल्लभभाई पटेल से मिलकर समझौता 
करने का निश्चय किया। 
“>> २६ दिसम्बर १९३८ को बम्बई में राजकोट के ठाकुर ने सरदार पटेल से भेंट 
की। .लगभग ८ घण्टों तक बातचीत होने के पश्चात्‌ जो समझौता हुआ, उसका 
सारांश यह था कि रियासत में शासन-सुवार की योजना तैयार करने के लिए 
एक समिति बनाई जायगी, जिसके १० सदस्य होंगे। उनमें से सात प्रजाजनों के 
और तीन राज्य के प्रतिनिधि होंगे। ठाकुर साहब की ओर से यह आइवासन 
दिया गया कि वह अपने निजी खचे उस सीमा के अन्दर करेंगे, जो नरेन्द्र-मण्डलू 
की गश्ती चिट्ठी में बांधी गई है। इस समझौते के फलस्वरूप यह भी भमिश्चय 
हुआ कि प्रजा की ओर से सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, ओर राज्य को 
थोर मे सब राजनीतिक वन्‍्दी रिहा कर दिये जाय॑, उनके जुर्माने वापिस कर दिये 
जाये तया दमवकारी कानून उठा दिये जाय॑ । 

शाब्दिक समझोता तो हो गया, परन्तु जब उसके कार्यान्वित करने का समय 
आया तब ठाकुर साहब इधर-उधर करने लगे । उनका दीवान एक अंग्रेज था । उसने 
तथा अन्य सहलाकारों ने ठाकुर साहब को समझा दिया कि समझौता ठीक नहीं 
हुआ। जब प्रजा के सात प्रतिनिधियों के ताम भेजे गए तो राज्य-की ओर से उनमें 
से केवल चार स्वीकार किये गए, शेष तीन पर आपत्ति कर दी गई। राजकोट से 
महात्माज़ी का विशेष सम्बन्ध था। उस'समय के ठाकुर ने अपने 'राजतिलूक के 
समय श्रीमती कस्तूरबा गान्धी से माथे-प्‌र लिरूक रगवाना आवश्यक समझा 
था। जब ठाकुर ने अपनी ज्तिज्ञा का भंग किया तो महात्माजी को बड़ा दुःख 
हुआ। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए अनशन प्रारम्भ कर दिया। इस पर 
ने केवल राजकोट के ठाकुर का अपितु दिल्‍ली में वायसराय का आसन भी डोह 
गया, और वायसराय ने सुप्रीम कोठे के चीफ जज सर मोरिस ग्वायर को राजकोट 
के मामले का निर्णायक मियुक्‍त कर दिया। निर्णायक का निर्णय गान्वीजी के 
थक्ष में हुआ। यह घटना उन दिलों हुईं, जिन दिलों त्रिपुरी, में कांग्रेस का अधिवेशन 
हो रहा था। सारी घटना का और विशेषरूप से महात्माजी के सीधे हस्तक्षेप का 
कांग्रेस पर गहरा प्रभाव पड़ा। देशी राज्यों के सम्बन्ध में कांग्रेस की उदासीनता 
को तोड़ने के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण राजकोट का प्रकरण भी था। 


हंदराबाद 


- हैदराबाद (दक्षिण) की रियासत उस समय भारत की सब से बड़ी रियासत 
थी। वहां का शासक निजाम सारे एशियाखण्ड में सबसे अधिक धनी व्यक्ति 
समझा जाता था। देश के अन्य देशी राज्यों की तरह उसमें भी, ब्रिटिश भारत के 

भ से १६१९ से ही राजनीतिक जागृति के बीज पड़ गए थे, जो समय के साथ- 
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साथ अंकुरित होते गए। वहां के देशभक्‍तों ने १९२१ में ही हैदरावाद स्टेट रिफार्म 
एसोसियेशन नाम की संस्था स्थापित करके आन्दोलन जारी कर दिया था। 
रिथासती सरकार ने भी प्रारम्भ से ही उस पर प्रतिवन्ध लगाने और रोकने की नीति' 
थपना ली थी। प्रजा में एक वार जागृति उत्पन्न हो जाय तो उसे सर्वंथा दवा देता 
प्रायः असम्भव ही होता है। हैदराबाद की प्रजा का असन्तोप भी बढ़ता- गय+-वह 
यहां तक उग्र हुआ कि निजाम ने १९२० में अपने दीवान सर अकबर हैदरी को 
यह आदेश देना जावश्यक समझा कि वह रियासत की शासन-प्रणाली में सुधार 
करने की योजना के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री संकलित करे। आदेश तो दे 
दिया गया, किन्तु उसका मन्‍्शा सुधार करना नहीं, प्रजा के जोश पर ठण्डा पानी 
छालना था। इस कारण परिणाम कुछ भी न निकला। 

१९२९ के पदचात्‌ ब्रिटिश भारत का राजनीतिक तापमान निरन्तर चढ़ता 
गया। उसका असर रियासत पर भी हुआ। प्रजा की ओर से उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन की मांग वार-बार अधिक व्यग्रता के साथ पेश की जाने लगी। अन्त में 
पर्वत भी हिला, और निजाम की अनुमति से सर अकवर हैदरी ने २२ सितस्वर 
१९३७ को रियासत की घारासभा को सूचना दी कि शासन-सुधवारों की योजना 
तैयार करने के लिए दीवान बहादुर अय्यंगर की अध्यक्षता में एक कमेटी संगठित 
फी जायगी। उस घोषणा के साथ यह आश्वासन दिया गया था कि समिति अपना 
कार्य ऐसी प्रगति से पुरा करेगी कि सुधरा हुआ संविधान निजाम की १९३८ के 
मार्च में होनेवाली जयन्ती की समाप्ति से पहले छाग किया जा सकेगा। 

अय्यंगर समिति बन गईं, परन्तु उसके रंग-ढंग से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
था कि पहाड़ के खुद चुकने पर चुहिया निकलने की भी आशा नहीं है। इस कारण 
रियासत के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने केवल आशा के सहारे हावथ-पर-हाथ रखकर 
बंठ रहने की अपेक्षा अपने संगठन को दृढ़ करने का निरचय किया। रियासती 
प्रजा का एक विराद कन्वेन्शन किया गया, जिसमें हैदरावाद राज्य कांग्रेस के 
संगठन की योजना तैयार हो गईं, मौर १९३८ के जुलाई महीने में अस्थायी 
कांग्रेस कमेंटी बना दी गई। उस समय तफ हरिपुरा को कांग्रेस ने रियासतों में 
फांग्रेस कमेटियों के संगठन की स्वीकृति दे दी थी । 

स्टेट कांग्रेस कमेटी की स्थापना से रियासत के अधिकारी विचलित हो गए ; 
सर अकबर हेदरी ने पहले तो यह कहकर उड़ाता चाहा कि स्टेट कांग्रेस साम्प- 
दाधिक संस्था है, परन्तु जय स्टेंट कांग्रेस की नियनावलों में यह शर्ते रज़् दी 
४ फि कोई भी ऐसा व्यदित यो किसी साम्प्रदायिक संस्या का सदस्य हो, स्टेट 
नॉग्रेस का सदस्य नहीं घन सदाता तो झोई अन्य चारा न देखकर सर हैदरी ने ७ 
सितम्बर १९३८ को कांग्रेस कमेटी फो मे रप्नत नी करार दे दिया। इसपर सरकार 
थोर राष्ट्रीय नेताओं में समझौते की बातचीत का कम जारी हुआ, परन्तु कुछ 
प्रियात न विफला, क्योंकि सरकार फी पहली शर्त यह यी कि सभा के नाम में से 
कायेस गब्द निझाल दिया जाय। राष्ट्रीय दल के नेताओं और सरकार में कई 
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बार बातचीत हुईं, परन्तु कोई फल न निकला, क्योंकि रियासत की सरकार का 
उद्दश्य कांग्रेस को मारना था। उधर राष्ट्रीय कार्यकर्ता किसी उचित समझौते 
230 तो तैयार थे, परन्तु कांग्रेस के आन्दोलन को स्थग्रित करने को उद्यत 
नहीं थे । | 

अन्त में समझौते की बातचीत का मायाजाल कट गया, और रियासत की 
सरकार और कांग्रेस सें सत्याग्रह युद्ध उन गया। २४ अक्तूबर को कांग्रेस कमेटी 
की स्थापना धूमधाम से घोषित कर दी गईं। उसी दिन कमेठटो के सदस्य गिरफ्तार 
कर लिये गए, और तुरन्त दण्डित भी कर विये गए। 

कुछ समय पीछ सत्याग्रह का युद्धक्षेत्र और अधिक विस्तीणं हो गया। रिया- 
सत में हिन्दुओं की जनसंख्या ८४ फीसदी थी । उन्हें शिकायत थी कि इतनी अधिक 
संख्या होते हुए भी निजाम की सरकार उनसे अल्पसंख्यकों का-सा सलूंक करती है। 
रियासत के अधिकार अधिकतर मुसलमानों को प्राप्त हैं। हिन्दुओं को अपने 
धामिक कत्तंव्यों के पालन में भी परवश होकर रहना पड़ता है। फलत: हिन्दुओं 
ने भी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 

इसी बीच में आर्य-समाज के साथ हैदराबाद रियासत का बहुत तीज संघर्ष 
छिड़ गया। वह संघर्ष रियासत की कट्टर साम्प्रदायिक नीति का पंरिणाम था। 
उसने शीघ्र ही अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर, लिया और वह इतना व्यापक 
हुआ कि पहले से आरम्भ किये दोनों सत्याग्रहों को स्थगित करके सब लोग 
आयं॑-सत्याग्रह के परिणाम की प्रतीक्षा करने छगे। आर्य-सत्याग्रह देखने में भारत की 
सबसे जवंदस्त रियासत के विरुद्ध एक घामिक संस्था का शान्तिमय युद्ध था; 
परन्तु वह सांसारिक शक्ति के विरुद्ध आत्मिक शक्ति का एक जबरदस्त विद्रोह था, 
जिसके परिणाम की प्रतीक्षा न केवल आर्य-समाजी, और न केवल हिन्दू कर रहे 
थे, अपितु देश के बड़े-से-बड़े राष्ट्रीय नेता और लगभग सारा राष्ट्र यह देखते को 
व्यग्न था कि शक्ति और सत्य में से किसकी जीत होती है। 

इस प्रकारं देशी राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों को प्राप्त करने, और 
देश के स्वाघीनता-संग्राम में सारे राष्ट्र के साथ बराबरी का सहयोग देने के लिए 
उतावली हो रही थी, जब १९३९ के प्रारम्भ में राष्ट्र के भावी कार्यक्रम का 
निर्धारण करने के लिए देश के प्रतिनिधि त्रिपुरो में एकत्र होने लंगे। 


ई ० हू 
कांग्रेस में अन्तःसंघर्षे 


. जब किसी देश में राजनीतिक क्रान्ति की भावना गहराई तक पहुंच जाती है, 
उसके ऋष्तिदल के नेताओं में समय-समय पर अन्तःकूछूह का उत्पन्न होना 
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अनिवार्य हो जाता है। कारण स्पष्ट है। क्रान्ति की भावना ब॒तेनान अवस्थाओं 
में उग्र असन्तोष के कारण उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति उस असन्तोष को भी 
प्रकार प्रकट कर सकते हैं, और वर्तमान दक्ाओं को बदलने के उपाय करने को 
आशा विलाते हैं, जनता उन्हें अपना नेता मान ऊेती है, और उनके बताये मार्ग 
पर चलने लगती है। क्रान्ति का मार्ग सर्वथा निष्कण्टक नहीं हो सकता। उसमें 
-तरह को बाधाएं खड़ी होती रहतो हैं । यदि ऋरान्ति प्रवल शक्ति-सम्पन्न विदेशी 
शासन के विरुद्ध हुई, तब तो बाधाओं की कोई सीमा नहीं रहती। नेता लोग उन 
बावाओं के बदढ़ते पर वीच-वीच में ठहरकर सावधानी से चलने लगते हूं, परल्तु 
क्रान्ति की गर्मी से तपी हुई जनता में इतना सन्‍्तोयष कहां ? वह ठहरने या गति को 
मन्द करने को उद्यत नहीं होती । उसका जोशीला भाग सावधानी को कायरता, 
या अशक्ति का सूचक मानकर निरन्तर आगे बढ़ने के लिए उतावला हो उठता 
है। इस तरह क्रान्तिकारी दरू में समय-समय पर अन्तःकलूह का उत्पन्न होना 
स्वथा नेसगरिक-सा हो जाता है। 
१९३९ में देश की परिस्थिति राजनीति में किसी बड़े परिवर्तेन की मांग कर 
| थी। जिस नोति पर कांग्रेस देश को २० वर्षो से ले जा रही थी, वह व्यवहार 
में खोखली-सी हो रही थी। उस नीति को सफलता का मख्य आधार सत्याग्रह 
था, जो स्थगित हो चुका था। महात्माजी ने और उनको सलाह से कांग्रेस ते 
क्रियात्मक कार्यक्रम की खाली जगह को भरने के लिए, रियायत के तौर पर धारा- 
सभाओं का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया था, जो लगभग असफल हो चुका था। 
उसकी असफलता के सम्बन्ध में अधिक विस्तार में न जाकर पं० जवाहरलाल 
नेहरू की डिस्कवरों आव इण्डिया' का उद्धरण पर्याप्त होगा। उन्होंने 
लिखा था :--- 

(कांग्रेसी ) मन्त्रियों ने बहुत मेहनत से काम किया, ओर उनमें से बहुत-सों 
की सेहत विलकुल बरवाद हो गई। उनकी सेहत गिर गई, और ताजगो जाती 
रही, जिस कारण वे (१९३९ के बन्तिम भाग में ) सर्व था कुम्हलाये और यके 
हुए थे।.. .. . जब १९३९ के नवम्बर में कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र 
[. 6 हे णांगरांइटाड ४णाऐटते प्रदाते खाते शाथाए ए पद 09708९- 

पे0७ा परापेला पार उफ्जण, एल #ल्थापं त€६८४०:5८वतें. खाएं वो! चाल 
उि5गार55 उिपेट्त उचछवए, सरााए पोटया क्‍ण्छछटात छात॑ छउप्लाप 
छटछ9,., . . . लत पीढ (ण्रहुएट55.. 0506ए८-)्रणष्पय5.. हच्छएफ्च्पे 
इंखा3ए 37 >०एटाओं6/ 939, पीला एटाट ग्राथाए 3 अं ०6 उलट 

पयद एप फब्चाठते तेपाएणहु राशी डिट (ए0ाइुएट55 (0फप्रटाा- 
घाटा चिदठचटते 9 पाल छा0एसंएएट ००ग्रगिणल्त 0पणा फहीए, (४३६ 
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पते ८८०एरणागोरट जापटापाट गाएठ€्ते फरए पट फैलएंच. "! 
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दे दिये, तब बहुत लोगों ने सत्तोष का सांस लिया।. . . जितने थोड़े समय तंक 
कांग्रेसी सरकार कार्य करती रही, उसने हमारे इस विश्वास को दृढ़ कर दिया 
कि भारत की उच्नित के रास्ते में सबसे बड़ी वाधा देश पर इंग्लैण्ड द्वारा थोपा 
हुआ राजनीतिक और आशथिक ढांचा है। 
कारण कुछ भी हुए हों, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि १९३९ में कांग्रेसी 
सन्त्रिसण्डलों को, कांग्रेस के नेताओं को, और जनता को भी यह विश्वास हो रहा 
था कि जब तक देश में विदेशी राज्य विद्यमान है, धारासभाओं द्वारा काँग्रेसी लोग 
देश का कल्याण नहीं कर सकते, और न ही अन्दर से नोकरशाही के किले को तोड़ 
सकते हैं। देशवासी यह अनुभव कर रहे थे कि सत्याग्रह का स्थानापन्न घारासभा- 
प्रवेश सर्वधा निष्फल सिद्ध हो चुका है। 
हम देख चुके हैं कि कांग्रेस १९१५-१६ से, हिन्दू-मुसलूमानों की एकता के 
संम्वन्ध सें जिस नीति को निर्धारित करती आ रही थी, ओर जिसे महात्मा गान्धी 
ने अपने कार्यक्रम का एक मुख्य आधारस्तम्भ बना लिया था, अंग्रेजी सरकार 
की कूटनीति और म॒स्लिम छोग की साम्प्रदायिकता के कारण उसकी जड़ें तक हिल 
गई थीं, और नेताओं की बीस वर्षों तक देशी राज्यों के शासकों को पुकारकर 
सीधे रास्ते पर लाने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ हो चक्की थीं। इस तरह कांग्रेस ने देश 
के सामने पराधीनता से छटने के जो उपाय रखे थे, जनता अनुभव कर रही थी कि 
अंग्रेजी सरकार रियासतों के शासकों और सम्प्रदायवादी छोगों की सहायता से 
उन्हें व्यर्थ करने में सफल हो रही है। स्वाभाविक ही था कि ऐसी परिस्थिति के 
कारण देशवासियों के ह॒दयों में वेचेनी उत्पन्न होती, और उसकी जोरदार प्रतिक्रिया 
भी होनी ही थी। 
ऐसी सावंजनिक प्रतिक्रियाएं प्राय: निर्वाचनों के समय प्रकट हुआ करती हैं। 
वह अवसर भी आ गया। १९३९ के आरम्भ में त्रिपुरी में कांग्रेस का वाषिक 
बधिवेशन होनेवाला था। उसके लिए अध्यक्ष का निर्वाचन आवश्यक था। 
अध्यक्ष-पद के लिए दो नाम प्रस्तुत हुए। सुभाष बाबू उस समय अध्यंक्ष थे। 
पहला नाम उनका था। यह भी प्रकट कर दिया गया था कि वह प्रारम्भ किये हुए 
कार्यो की पूर्ति के छिए अध्यक्ष बनने को न केवर तैयार हैं, अपितु उत्सुक हैं। 
दूसरा नाम मौंलावा अब॒लू कलाम आज़ाद का था। मौलाना कांग्रेस की कार्य 
समिति की ओर से उच्मीदवार थे। उन्हें महात्मा गान्धी का समर्थन प्राप्त था। 
'कहा जाता है कि कार्यसमिति ने मौलाना का समर्थत इसलिए किया कि वह 
'मुसलमान थे, और मुसरूमानों से समझौता करने के लिए एक मुसलमान अध्यक्ष 
अंधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता था। परन्तु सामान्य रूप से यह समझा जा रहा था 
कि सुभाष बाव का विरोध उनकी गर्म नीति के कारण किया जा रहा था। 
'येह खुला रहस्य बन चुका था फि कार्यसमिति के अधिकांश बृजुग सदस्य 
भाष वाव की तीब कार्यद्रीति से असहमत थे। पहले तो मौलानां साहव 
' +पद के लिए उम्मीदवार बनने को उद्यत हो गए, परन्तु जब चुनाव-संघष 
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में गर्मी आती दिखाई दी, तब उन्होंने शतरंज का मोहरा' वनने से इतकार कर 
दिया । ; 
मंदान से मौलाना साहब के हट जाने पर सुभाष वावू्‌ का अकेला नाम रह 
जाता, यदि डा० पट्टाभि सीतारामय्या का नया नाम उपस्थित न कर दिया जाता। 
इस प्रसंग में हम कुछ पं क्तियां स्वयं डा० पट्टाभि के कांग्रेस के इतिहास" से उद्धृत 
हरते हैं: 
“उन पंवितयों के लेखक को वारडोली से रवाना होते समय गान्वीजी से 
सूचना मिली की यदि मौलाना ने स्वीकार न किया तो वह (गान्बीजी) यह 
कांटों का ताज उस (लेखक) के सिर पर रखना चाहते हैं। सोभाग्यवश 
एक दिन पहले ही मौलाना अपनी रजामन्दी दे चुके थे, और वम्बई के लिए 
रवाना हो चुके थे। अगले दिन बम्बई में मोछाना ने अपनी राय वदल दी, 
और अपनी उस्मीदवारी वापिस लेने का फंसला किया। वाद में मौलाना 
के कहने पर इन पंक्तियों के लेखक का नाम' फिर सामते आया, और इस 
तरह लेखक और सुभाष वावू, दो ही प्रतियोगिता के लिए रह गए।. . . . 
इस प्रकार मौलाना के हट जाने पर सुभाष वाबू को अपने प्रतियोगी के 
विरुद्ध छगभग ९५ मतों से सफलता प्राप्त हुई ।” ह 
मोलानता ने अपना नाम क्‍यों वापिस छिया इस सम्बन्ध में डा० पट्टामि ने 
फेवल इतना लिखा है कि “परन्तु मौलाना ने अपनी उम्मीदवारी क्‍यों वापिस ली ? 
यह मोलाना ही जानें या गान्धीजी ! ” हमारा विचार है कि मौलाना के नाम 
वापिस लेने का कारण इतना अस्पष्ट नहीं है, जितना उसे डा० पद्टाभि समझाना 
चाहते हैं। मौलाना अत्यन्त चतुर और अनुभवी खिलाड़ी थे। वह परिस्थिति को 
समझ गए ओर नाम वापिस छेकर ताकामयावी के खतरे में पड़ने से बच गए । 

उस समय महात्माजी और कार्यसमिति के परामशश का खुला विरोध होते 
हुए भी सुभाष बावू की सफलता देश की मनोवृत्ति की सूचक थी; कांग्रेस के अधि- 
कांश कार्यकर्ता अनुभव कर रहे थे कि प्रचलित नीति राष्ट्र की समस्या को सुलझाने 
भें सफल नही हुई और न हो सकती है, अतः कांग्रेस को कोई नया और उग्र कार्यक्रम 
सपनाना चाहिए | सुभाष वाबव्‌ को उम्र कार्यक्रम का समर्थक माना जाता था, 
इस कारण देश के प्रतिनिधियों का बहुमत उन्हें प्राप्त हो गया। २० वर्षों में 
शायद यह पहला अवसर था कि कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वहमत ने 
भहात्माजी के स्पष्ट शब्झों में प्रकाशित निर्देश के विरुद्ध सम्मति दी। 

जध्यक्ष फे इस चुनाव ने कांग्रेस में एक बहुत ही भद्दा अन्त:कछूदड आरम्भ 
क्र दिया। ऊझांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होमे से पूर्व ही कार्यसमित्ति के पराने 
६१३ सदस्यों ने त्यायपत्र दे दिये, और यार्यसमिति के केवल दो सदस्य रह गए--- 
एक सुभाष वावू, और दूसरे उनके भाई क्षी शरद्चच्दध बोस | 

इधर सुनापष दात्‌ का स्वास्थ्य प्रतिदित विगड्ता या रहा बा। जेल के 


जजस्ल्च हि कक अं श्र 0 काल भ* २-नीखकन- 2कान्ल्‍ कुक पा गत धन हूं फीः ग््भ्प वश ह् ग््म्य क प्रधयार पक 
अइप्टा सू था शरार सब्षय हुजा था. वह गत वदष का लम्पानडम्या प्रवार-वात्राशा 
नव ् 
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से जजरित हो गया । दशा यहां तक खराब हो गई कि अधिवेशन के दिलों में उनका 
तापमान दिन के समय १०४-१०५ तक पहुंच जाता था। कई आवश्यक अव- 
सरों पर, रोगी होने के कारण वह खुले अधिवेशन में भी उपस्थित नहीं हो सके। 
अखिल भारतीय समिति में जब उपस्थित हुए तब स्ट्रेचर पर लाये गए, और मंच 
पर छेटकर अध्यक्षता करते रहे। उनकी दशा के विंगड़ने का कारण जितना शारी- 
रिक था, उतना ही मानसिक भी था। पुराने सदस्यों के कार्यसमिति से त्यागपत्रः 
देने का उनके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। 
अधिवेशन पर अध्यक्ष की शारीरिक दशा और परस्पर मतभेदों के कारण 
उदासी छाई रही। कई अवसरों पर तो कार्य चलना असम्भव हो गया। प्रति- 
निधियों और दर्शकों में इतना गूलगपाड़ा मचा कि कारंवाई स्थगित कर देनी पड़ी। 
अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गए, उनमें कोई विशेषता नहीं थी। 
बढ़ी रिवाजी प्रस्ताव स्वीकृत हुए, देश को कोई आशा-भरा सन्देश न दिया जा सका। 
सुभाष बाबू को त्रिपुरी से विदा होने के समय स्टेशन तक, एम्बुलेंस कार में 
ले जाया गया। वहां से वह सीधे झरिया के पास एक स्थान पर स्वास्थ्य-सुधार के 
लिए चले गए। इस बीच में कांग्रेस का कार्य सर्वेथा ठप्प हो गया क्योंकि अध्यक्ष 
की ओर से कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम की घोषणा भी न की जा सकी। इस 
गतिरोध को तोड़ने के लिए अप्रैल १९३९ के अन्त के दिनों में कलकत्ते में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। सुभाष बाबू ने उससे पहले ही 
अध्यक्ष-पद से अपना त्यागपत्र भेज दिया था, जिसे कमेटी ने स्वीकार करके बा० 
राजेन्द्रप्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। नये कांग्रेस अध्यक्ष ने शीघ्र ही 
अपनी कार्यसमिति की घोषणा कर दी, जिसमें पुराने सब महारथी विद्यमान थे। 
पारस्परिक विरोध यहीं समाप्त नहीं हुआ । 
फार्यसमिति की ओर से एक घोषणा-पन्न प्रकाशित 
हुआ, जिसमें आगामी वर्ष के लिए कार्यनीति की 
घोषणा की गई। जिन कांग्रेसजनों अथवा कांग्रेस 
कमेटियों की कार्यसमिति की नीति से असहमति 
थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्यसमिति के 
घोषणा-पत्र के विरोध में मत प्रफट करने में 
देर न लगाई। सुभाष बाबू के नेतृत्व में 
अग्रगामी दल ने ९ जुलाई को देश के कई नगरों 
में विरोध-दिवस मनाया, जिसमें 'समिति को 
नीति से मतभेद प्रकट किया गया। पर बात 
मी, इतनी महत्वपूर्ण मानी गई कि कांग्रेस के अध्यक्ष 
डा० राजेंन्द्रप्रसाद ने सुभाष बाबू से इस 'अनुशासन-विरोधी कार्य 
 स्पष्ठीकरण मांगना आवश्यक समझा। सुभाष बाव्‌ ने अपने उत्तर में इस 
, पर जोर दिया कि कार्यसमिति की नीति से विरोध प्रकट करने में उन्होंने, 
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कोई अपराध नहीं किया। यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि बहू अपनी 
सम्मति स्वतंत्रता से प्रकट करे। उन्होंने लिखा था 
आप अनशासन दाव्द का जो अर्थ छगा रहे हैं उसे मैं स्वीकार नहीं 
फरता। अनशासन का अभिप्राय यह तो नहीं कि नागरिकों से बेच तथा 
छोकतन्त्रीय अधिकार छीन लिये जाय॑ । महात्मा गान्धी ने यंग इण्डिया 
में लिखा था कि अल्पसंख्यक समदाय को विद्रोह करने का अधिकार है । 
हमने तो केवल जो प्रस्ताव हमारा विरोध होते हुए भी बहुमत द्वारा 
स्वीकार किये गए श्र, उनकी आलोचना करने के ल्‍अपने अधिकार का 
उपयोग किया है। अन्त में मेरा यह भी अनरोध है कि यदि इस 
प्रसंग में ९ जुलाई की घटनाओं के वारे में किसी को दण्ड दिया जाय 
., तो आप मेरे विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि ९ जुलाई को 
अखिल भारतीय दिवस मनाना अपराध था तो में मानता हूं कि मुझसे 
बड़ा अपराधी कोई नहीं था।” 
सुभाष वाब के इस स्पप्टोकरण को कार्यकारिणी ने इकबालो वयान मान- 
कर यह दण्ड दिया कि वह अगस्त १९३९ से तीन वर्ष के लिए किसी भो निर्वाचित 
कांग्रेस कमेटी में चने जाने के छिए अयोग्य ठहरा दिये गए 
इस प्रकार परस्पर मतभेद भीर व्यक्तिगत संघर्पों के कारण राष्ट्रीयता की 
उतोी ह्वास की ओर जा रही थी, जब पश्चिम के अन्तरिक्ष में बादलों को घोर गड्ड 
गड़ाहट सनाई दी। सितम्बर १९३९ को पहली तारोख को जर्मनी को सेनाओं 
ने, विश्व-विजय को महत्वाकांक्षा से पोलेण्ड पर आक्रमण कर दिया। जमनी 
फी तोपों की ध्वनि योरप से होती हुई भारत को सोमाओं के अन्दर प्रविष्ट हो 
गई, जिसने राजनीति के रंगमंच का रूप ही बदल दिया। 


: ६१ : 
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जब योरप का पहला विश्वव्यापी युद्ध हो रहा था, तव मित्रदल फी ओर से 

संसार को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह यद्ध अपने ढंग का अन्तिम यद्ध 

है, कर्योफि इसफा उ्ृश्य युद्ध को सदा के लिए समाप्त करना है। उस समय जिन 

सुनहरे सिदान्तों की घोषणा की गईं थी, उनका अन्तिम औौर सुन्दरतुम रूप हमें 

अमरीका फे उस समय के राष्ट्रपति डा० वडरो विल्सन के चोदह सन्तोवाले घोषणा- 
पत्र भें मिउता है । उन चोदद स्‌ नो की मु्य-मुख्य वातें ये थीं 


३३२ भारतोय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


१. सब सन्धियां प्रत्यक्ष रूप में की जायंगी, कोई गृप्त अहृदनामे न होंगे। 

२. हिल में यातायात और व्यापार की सब जातियों को समान स्वतंत्रता 

गी। 

३. सब जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। 

४. सब राष्ट्र युद्धसामग्री का उत्पादन परिमित कर देंगे। 

५. एक ऐसी अच्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जायगी जिसमें सब राष्ट्र सम्मिलित 
होंगे। उसका उद्देश्य सब बड़े और छोटे देशों की स्वाधीनता का 
समान रूप से संरक्षण करना होगा। 

युद्ध प्रारम्भ होने के लगभग ३ वर्ष बाद जब अमरीका युद्ध के अखाड़े में उतरा, 

तब संसार ने यही समझा था कि अब स्वाधीनता का स्वर्ण-युग आने को है। अमरीका 
रा उसके साथियों को विजय प्राप्त हो गई, तो पृथ्वी पर कोई देश पराधीन न 
रहेगा। 

इधर अमरीका युद्ध में सम्मिलिति हुआ और उधर जर्मन कंसर के साथी 

आस्ट्रियन सम्राट का राज्यासन डगमगा गया। झूस में जारशाही की समाप्ति 
हो गई, और वहां साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
एक ओर जमेनी की अजेय समझी जानेवाली सेना थकान और पराजय के कारण 
लड़ाई से पराझमुख हो गई और दूसरी, ओर जार तथा आस्ट्रिया के सम्राट के 
अध:पतन के कारण जर्मन केसर की सत्ता भी शून्य के बराबर रह गई। फलतः 
जमंनी का अभिमानी सम्राट केसर विलियम द्वितीय, ८ नवम्बर १९१८ की रात 
के अच्धकार में स्पेशल ट्रेन द्वारा जर्मनी से भागकर हालेण्ड में शरणार्थी बन 
गया। 

मित्रदल विजयी हुआ। बह अमरीका, इंग्लेण्ड और उनके साथियों की 

परीक्षा का समय था। मनृष्य-जाति यह देखते के लिए उत्सुक थी कि यद्ध के 
संकट काल में उन्होंने जो वायदे किये थे, विजय' की मस्ती में वे उन्हें स्मरण रखते 
हैं या नहीं। मित्र-देशों के मुख्य नेता सन्धि-वार्ता करने के लिए फ्रांस के प्रख्यात 
महल वार्सेल्स में एकत्र हुए और १९१९ के जनवरी मास में सन्धि की चर्चा आरम्भ 
की। वह चर्चा पांच मास तक चलती रही। बहुत-से उतार-चढ़ाव के पश्चात्‌ 
२८ जून को मित्रों हारा तैयार किया हुआ सुलहपत्र जम॑नी के प्रतिनिधियों के 
सामने हस्ताक्षरों के लिए पेश किया गया। प्राय: सुलह करने में दोनों पक्ष सम्मिलित 
होते हैं, परन्तु उस सुलहनामे की यही सब से बड़ी विशेषता थी कि उसके तैयार 
करने में जम॑नी के प्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ली गई थी। विजेताओं ने 
अपनी इच्छानुसार सन्धिपत्र तैयार किया और जमेनी के प्रतिनिधियों को कैदियों 
की तरह भवन में लाकर उस पर हस्ताक्षर करने का आदेश दे दिया। आदेश 
यह था कि या तो इस सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर करो, अथवा हमारी सेनाएं जर्मनी 
में चुसकर तबाही मचा देंगी। दिल में आग लेकर, झुके हुए सिरों और कांपते 
हुए हाथों से जर्मन प्रतिनिधियों ने उस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, और खुली 
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सांस तब ली जब सन्धिभवन से बाहर आये। उस सन्धियत्र में जर्मनी के प्रति जिस 
कठोर अन्याय का व्यवहार किया गया था, उसने वस्तुत: विल्सन के १४,सूत्रों की 
बज्जियां उड़ा दी थीं। 

सम्यताभिमानी विजेता देशों ने जमंती पर जो 'सन्धिपत्र' थोषा, उसका 
सारांश यह था कि योरप में उसकी भूमि से २५,००० वर्ग मील के टुकड़े काट 
दिये गए, उसकी आबादी में ६० छाख की कमी कर दी गईं, और अफ्रीका में उसके 
जितने उपनिवेश थे, वे छीनकर संरक्षण के नाम पर मित्र राष्ट्रों की गोद में 
डाल दिये गए। उसकी आर्थिक हानि की तो कोई सीमा ही नहीं रही। एल्सेस, 
लोरेन, सार आदि प्रदेशों के छित जाने से वह खतिज-सम्पत्ति से लगभग शून्य हो 
गया। इसके साथ ही उसे बाध्य किया गया कि वह अपनी सारी स्थल सेना को 
तोड़ दे, केवल इतने सिपाही रखे, जो आन्तरिक प्रबन्ध के लिए पर्याप्त हों। उसकी 
सामुद्रिक शक्ति को आत्मसात करने के लिए जो फैसला हुआ, उसे व्यय करने के 
लिए जम॑ती के नाविकों ने उसे शत्रु के हाथ में देने की अपेक्षा समुद्र के गर्भ में विलीन 
करना अधिक सम्मानजनक समझा। इस तरह सब पंख काटकर विजेताओं 
ने जर्मनी पर जो अन्तिम प्रहार किया वह यह था कि उस पर हर्जाने और जुमने 
के रूप में करोड़ों डालरों की राशि लगा दी। 

जमंनी के प्रतिनिधियों के सामने ऐसी अपमानजनक सन्धि! पर हस्ताक्षर 
करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उस समय जमनी का सिर नीचा हो गया, 
परन्तु उस अन्याय और अपमान के कारण जर्मन लोगों के हृदय में घृणा और विद्वेष 
की जो भावना उत्पन्न हो गई, वह प्रतिदिन गहरी-ही-गहरी होती गईं। लगभग 
२० वर्षो तक जर्मनी के अभिमानी निवासियों ने बदले की आग को हृदय में 
प्रज्वलित रखा और अन्‍्त में वह दिन आ गया जब सारा जमंन राष्ट्र हिटलर के 
नेतृत्व में वार्सेल की सन्वि' का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आया। यह ठीक 
है कि वह आक्रमण न्यायवूर्ण नहीं था, परन्तु यह भी सत्य हैं कि वह पश्चिमी योरप 
की विजयनी जातियों द्वारा थोपी हुई अन्यायपुर्ण सन्वि का ही सुद्रवर्ती परिणाम था । 

पहले महायुद्ध में सम्मिलित होते ही, इंग्लेग्ड ने अपना पिछलूग्गू बनाकर भारत 
को भी घसीट लिया था। यह समझकर कि यदि हम युद्ध के संकट में इंग्लेण्ड का 
साथ देंगे तो इंग्ल॑ण्ड भी हमारे स्वाधीन शासन के अधिकार को सहष॑ स्वीकार 
कर लेगा, भारत के नेताओं, देशी राज्यों के शासकों और सर्वसाधारण जनता ने 
दिल खोलकर धन और जनशवित द्वारा मित्र देशों का साय दिया, परन्तु जब युद्ध 
में विजय प्राप्त हो गई, तब ब्रिटेन ने अंगूठा दिला दिया। पहले युद्ध के अनुभव से 
भारतवासी इस परिणाम पर पहुंच चुके थे कि युद्ध के दिनों में पश्चिमी योरप और 
अमरीका ने स्वाबीनता तथा न्याय की जो दुह्मई दी थी और संसार को जो सब्ज 
वाग़ दिखाये थे, वे सब झूठे थे। युद्ध के अन्त में उन देशों ने जर्मनी के साथ जो अन्याय 
किया, उससे प्रायः सभी भारतवासियों की जर्मनी के साथ सहानुभूति हो गई थी, और 
जब १९३९ में अन्याय का बदला लेने के लिए जमनी मेदान मे उतरा तब उसके 


+ 
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इस कार्य को अनुचित समझते हुए भी भारतवासियों ने उसे वर्साई के अन्याय का 
स्वाभाविक उत्तर समझा। यही कारण था कि जब दूसरे महायद्ध के आरम्भ 
होने पर, ब्रिटिश सरकार ने अपने साथ भारत को भी घसीटकर रणक्षेत्र में डालना 
5524 तब राष्ट्रीय भारत ने- स्पष्ट और जोरदार प्रतिवाद करने में विलम्ब न 
या। 

कांग्रेस ऱगभग १२ वर्षों से ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे रही थी कि यदि 
भारत को फिर किसी विदेशी युद्ध में घतरीठा गया तो उसे भारतवासियों से किसी 
प्रकार की सहायता की' आशा नहीं रखनी चाहिए। जिस लड़ाई से भारत का 
फोई सीधा सम्बन्ध न हो, उसमें ब्रिना उससे सलाह लिये, उसे शामिल कर लेना, 
ओर फिर जवर्देस्ती या भलावा देकर उससे सहायता ले लेना किसी भी दृष्टि से 
उचित नहीं कहा जा सकता। परिणाम यह हुआ कि जब १ सितम्बर १९३९ के 
दिन योरप में दूसरा महायुद्ध छिड़ा, तब भारत ने उसमें साझीदार न बनने का 
निश्चय प्रकट कर दिया। बादशाह की घोषणा, वायसराय की अपील और गवर्नरों 
की प्रेरण।---सभी कुछ व्यर्थ हुआ | परन्तु अंग्रेजी सरकार को इसकी क्या पर्वाह थी । 
उस समय भारत के ११ प्रान्तों में स्वायत्त शासन था। किसी प्रान्त से भी यह नहीं 
पूछा गया कि तुम लोग युद्ध में भागीदार बनना चाहते हो या नही ? केनद्रीय घारा- 
सभा के सदस्य भी मुंह ताकते रह गए, ओर भारत को एक छोटी नाव की तरह 
इंग्लेण्ड के जाहज के पोछे बांधकर महायुद्ध के तूफानी समुद्र में धकेल दिया गया। 
१४ सितम्बर १९२९ को कांग्रेस को कार्यसमिति की एक विशेष बैठक यूद्ध से 
उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई गईं। उसमें यह स्पष्ट 
शब्दों में प्रकट कर दिया गया कि पिछले महायद्ध के अनभव ने हमें सिखा दिया है 
कि ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालोन वचनों या वक्‍तव्यों पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति सरकार से अनुरोध करती है कि भारत 
के भविष्य के सम्बन्ध में सिर्फ स्थिति का स्पष्टीकरण ही नहीं चाहिए बल्कि उन 
सिद्धान्तों पर अमल भी चाहिए।* अन्त में समिति ने घोषणा को कि जब तक 
स्थिति का पूरी तरह स्पष्टीकरण न हो जाय, तब तक वह देश को सरकार से सहयोग 
करने की सलाह नहीं दे सकती। 

यह तो थी देश की सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था की घोषणा, परन्तु देश की आम . 
जनता की मनोवत्ति इससे भी आगे बढ़ी हुई थी। वह कांग्रेस के परिमित प्रति- 
वाद से सन्तुष्ट नहीं थी। यदि हम यह कहें तो अत्युवित न होगी कि देश के राजनीतिक 
मनोवत्ति रखनेवाले लोगों के निन्‍यानत्रे फीसदी भाग की जमंती से आन्तरिक सहा- 
नृभूति और इंलेण्ड तथा उसके साथियों के प्रति विरोध को भावना थी। इस 
मनोवत्ति का यह कारण नहीं था कि भारतवासी हिटलर की तानाशाही या जर्मती 
के पौलेण्ड पर किये गए अकारण आक्रमण को उचित समझते थ। उनसे तो आम- 
तौर पर भारत की जनता को घृणा थी; परन्तु असल बात यह थी कि बे अंग्रेजों 
की कूटनीति और प्रतिज्ञा-भंगों से इतने खिन्न हो गए थे कि उसके शत्रुओं से सहा- 
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नूभूति रखता उनके लिए स्वाभाविक-सा हो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि यदि 
उस समय “वतंमान महायुद्ध में किसकी जीत होनी चाहिए ? जर्मनी की या 
इंग्लैण्ड की ?' इस प्रदन पर भारतवासियों का लोकमत लिया जाता तो बहुत 
बड़ा बहुमत जर्मनी के पक्ष में होता । वह बहुमत इस बात का प्रमाण था कि 
भारतवासी अंग्रेजों के सम्पक से थक गए थे। यों, भारत के कई नरेशों ने सरकार 
की भरपूर सहायता की, गरीब प्रजा से चूसा हुआ धन युद्ध की सहायता में दे दिया, 
स्वयं लड़ाई में गये, और सिपाही भेजे । अनेक नेता कहलानेवाले लोगों ने भी सरकार 
फी हां में हां मिलाई, पर देश का हृदय इंग्लेण्ड के विरुद्ध ही रहा। विशेष 
महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार भारतवासियों की उस विरोध भावना से भरी 
प्रकार परिचित थी। उसे मालूम था कि विरोध की वह भावना प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गान्धी से लेकर कट्टर-से-कट्टर साम्यवादी भारतवासी 
तक व्याप्त है। 

महात्मा गान्धी जहां एक ओर महायुद्ध में भारतवासियों द्वारा सहायता देने 
के विरुद्ध थे, वहां इंग्लेण्ड के संकट के समय में सत्याग्रह या अन्य किसी विरोधात्मक 
कारंवाई करने को भी सत्याग्रह की भावना के प्रतिकूल मानते थे। पं० जवाहरलाल- 
जी ऐसे अवसर पर हाथ-पर-हाथ रखकर बेंठने के पक्ष में नहीं थे, इस कारण कांग्रेस 
की कार्यसमिति ने बीच का रास्ता यह निकाला कि एक युद्ध-समिति बनाई, 
जिसके प्रधान पं० जवाहरलालजी बनाये गए, और सदस्य नियत किये गए मौलाना 
अबुल कलाम आजाद तथा सरदार वल्कभभाई पटेल। युद्ध समिति को यह काम 
सौंपा गया कि वह परिस्थितियों के अनुसार कार्यनीति का निर्णय करती रहे! 
उसका यह कतंव्य था कि वह युद्ध की प्रगति, सरकार की गति-विधि और 
देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सामयिक निर्देश देती रहे। 

किसी राज्य की सामयिक नीति के वास्तविक रूप को पहिचानने के लिए 
दो बातों पर दृष्टि डालनी चाहिए। एक उसकी उद्घोषित नीति पर, और दूसरे 
उस नीति के चलानेवाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति पर। केवल उद्घोषित नीति पर 
दृष्टि रखने से प्रायः घोखा हो जाता है। युद्ध के आरम्भ होने पर ब्रिटिश सरकार 
की ओर से जो घोषणाएं प्रकाशित की गई वे बहुत आकर्षक थीं; परन्तु उन' दिनों 
भारत के भाग्यविधाता जो दो अफसर थे, उनकी नस-नस में टोरी रक्त था। 
इंग्लेण्ड की टोरी पार्टी अपनी अनुदारता के लिए प्रख्यात थी। वायसराय ये 
लार्ड लिनलिथगो, और भारत मन्‍्त्री बनाये गए थे भि० एमरी। दोनों ही अंग्रेजों 
की स्वभावसिद्ध अनुदार नीति के नमूने थे। छार्ड लिनलिथगों की नौकरशाह्वी 
मनोवृत्ति प्रत्येक घोषणा और प्रत्येक मुलाकात में अधिक स्पष्ट होती जाती थी + 
इसमें देशवासियों को कोई सन्देह नहीं रहा था कि अंग्रेजी सरकार भारत से सब 
प्रकार की सहायता तो भरपूर मात्रा में लेना चाहती है, परन्तु भारत को स्वाधीन 
शासन का कोई पक्‍का वायदा तक देने को तैयार नहीं। महात्माजी इंग्लैण्ड से 
सम्पानपूर्ण समझौता करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वह वायसराय से दो बार 
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मिले, परन्तु कोई फल न निकला। अच्त में कांग्रेस की यूद्ध/समिति इस परिणाम 
पर पहुंची कि अब सरकार के काये में किसी प्रकार का सहयोग देना देश के लिए 
अपमानजनक है। तदनुसार पालियामेण्टरी उपसमिति ने प्रान्तों के कांग्रेसी मन्न्रियों 
तथा कांग्रेस-दलों के सदस्यों को आदेश दिया कि वे सब ३१ अक्तूबर १९३९ से 
पूर्व अपने-अपने त्यागपत्र सरकार के हाथों में दे दें । 

इस आदेश के अनुसार प्रान्तों के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये। 

ये त्यागपत्र सर्वताधारण जनता की उस भावता के चिह्न-मात्र थे, जो देक्ष 
के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई थी। भारत की प्रजा को यह दृढ़ धारणा 
हो गई थी कि ब्रिटेन भारत को स्वाधीनता नहीं देता चाहता। संकट काल आने 
प्र जब ब्रिटेन के शासक, या उनके ब्रतिनिधि मीठी-मीठी बातें करने लगते थें, 
तब भारतवासियों के हृदयों पर उनका केवल इतना असर होता था कि यह 
सब ढोंग है--इसमें कोई सार नहीं है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र जनता 
की उसी भावना के स्थूल रूप थे ।' ः 

युद्ध से हानि तो थी ही, पर हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक लाभ भी हुआ | 
त्रिपुरी के बाद स्वाधीनता-संग्राम की सेनाओं में जो फूट-सी दिखाई देने रूगी' थी, 
भोौर उसके कारण जो उद्रासी छा रही थी, यूद्ध के झोंके ने उन्हें उड़ाकर दूर 
फेंक दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन का मानो दरूदल से उद्धार हो गया। 


: ६२: 
समुद्र-मन्थन का पहला पर्दे 


कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने १९३९ के अक्तूबर मास में अपने त्यागपत्र गवनेरों 
के हाथों में दिये, और ४ दिसम्बर १९४.१ के दिन जापाव ने पलेहाबेर पर आक्रमण 
करके घूमघड़ाके के साथ महायुद्ध में प्रवेश किया। इन बीच के रूगभग दो वर्षो 
में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जो होता रहा, उसे हम समुद्र-मन्थत का पहला 
प्वे' के नाम से पुकार सकते हैं। अगले चार वर्षो में भारतीय राष्ट्र और अंग्रेजी राज्य 
कभी मिलकर और कभी लड़कर समस्या के किसी उभयसम्मत हल की खोज 
करने में गे रहे। भारतीय राष्ट्र पहले स्वाधीनता और पीछ युद्ध में सहयोग देना 
चाहता था, और अंग्रेजी राज्य पहले युद्ध में सहयोग और पीछे जो कुछ भी हो, 
यह चाहता था। जो 'कुछ' अंग्रेजी राज्य पेश कर रहा था, उसे भारतीय राष्ट्र इस 
योग्य भी नहीं समझता था कि छू सके; और जो कुछ भारतीय राष्ट्र चाहता 
था, उसे अभी तक इंग्लेण्ड के राजनीतिक नेता भारतीय बच्चों के लिए चांद का 
टुकड़ा बनाये हुए थे। इस प्रकार दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न थे। 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र मिलने पर सरकार ने सनन्‍्तोष की .सांस 


हल 
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लो। गवर्नरों और नौकरआाही के अन्य पुर्जो को कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल का उप- 
स्थिति से ऐसा अनभव हो रहा था मानो पेट में कोई दुप्पच पदाय पड़ गया हा। 
जिन्हें कल वे राजद्रोही होने के कारण छाठी ओर जेल का कानूनी शिकार मानते नते 
थे, वे आज हाकिम वन बे ठे, यह देखकर सरकारी छोग मन-हो-मन कुढ़त रहते थ । 
लोग फिर शिकार वन गए, ओर शिकारियों को अपने कर्तेब दिखाने का आजादा 
मिल गई। इससे शिकारियों ने वड़े सन्‍्तोष -का अनृभव किया। 
मानसिऊ सन्‍्तोप तो हो गया, परत्तु युद्ध में देश का सक्रिय सहयोग तो ने 
मिला। इस वात से नौकरशाही को चिन्ता से मुक्ति न मिलो । विलायत तो संग्राम 
की अग्नि में झोंकने के लिए भारत से इंबन चाहता था, वह केवल कांग्रसी 
मन्त्रिमण्डलों के त्यानपत्र से नहीं मिल सकता था। त्यागपत्र के पश्चात्‌ सरकार 
ने एक कड्ा-सा अध्यादेश भी निकाला, परन्तु उससे भी देश के झुकाव में कोई 
परिवर्तेन न हुआ। तव लाचार होकर सरकार को सुलह की चर्चा करना पड़ी। 
अक्तूवर में त्यागपत्र दिये गए, और पहली नवम्बर को छार्ड लिनलियगों 
ने महात्मा! गान्धी और कांग्रेस के तत्कालीन अव्यक्ष राजेद्ध बावू को मृऊाकात के 
लिए व॒लाया । उस समय यद्यपि मि० जिन्ना भी वायसराय के भवन में उपस्थित 
थे, परन्तु वायसराय' उनसे और गान्यीजी से अलग-अछग मिले । छाई लिनलिथगो 
उन व्यक्तियों में से थे, जो शायद सावारण दशा में किप्ली छोटे देश के प्रवन्च का 
कार्य सफलतापूर्वक कर सकते थे, परन्तु संकटकाल में किसी उलझन को सुलुआना 
जिनके वलबूते से वाहर होता है। प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज 
में लाई लिनलिथगों का वर्णन इन शब्दों में किया है 
“छाई लिनलिथगों का शरीर बोझिल था, और मन सुस्त। वह चट्टान 
की तरह ठोस था, और चद्ठान की हूं 
भांति अचेतन। वह एक पुराने ढंग के अंग्रेज 
इस (एरिस्टोक्रेट) के दोपों और ग॒णों से 
यवत था। इसमें सन्देह नहीं कि है श्मान- 
दारा और सच्चाई से उलझन में से निकलने 
बंग यत्न करता रहा; परन्तु उसमें बहुत-सी 
न्यूनताएं थीं। उसका मन पुराने घेरे से बाहर 
पढ़ी जा सकता था, ओर नई सूझ से घबराता 
था। उनकी दृष्टि आनीो सासक-लेंगी के 
सयालों से परिमित थी, जिसमें उसने जन्म 
लिया गा। वह सिविल सविस और इई-गिर्द 
के लोगों की आंसों से देखता और कानों 
से सुनता था। वह उन छोगों को अविश्वास 
व सेजर से दखता था जा मालफ, राज- 
नाप्षिक्त या सामाजिफ परिवर्तनों फो वात करते थे, और उन लोगों को 
हर कु 





लाई लिनलियथयों 
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नापसन्द करता था जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि ब्रिटिश 
साम्राज्य, और उसके भारत में आये प्रतिनिधियों का परोपकारमय लक्ष्य 
बहुत ऊंचा है।” 
ऐसा था वायसराय, जिस पर भारतवासियों से महायुद्ध में इच्छापूर्वक सह- 
योग प्राप्त करने का बोझ पड़ा था, मानो लंगड़े को भागने की प्रतिस्पर्धा में 
डाल दिया गया हो। भाग-दोड़ तो बहुत हुई। वायसराय ने गान्धीजी को, 
मि० जिन्ना को और अन्य कई जननेताओं को बुलाकर बातचीत की, पत्र-व्यवहार 
भी बहुत-सां हुआ, परन्तु परिणाम कुछ भी न निकला। तब कांग्रेस की ओर से 
वायसराय के सामने कुछ प्रश्न रखे गए, जिनमें पूछा गया कि: 
(१) युद्ध के उद्देश्य क्या हैं? और उनका भारत के साथ क्या सम्बन्ध है ? 
(२) क्या ब्रिटेन भारत को एक स्वृतन्त्र राष्ट्र घोषित करने को तैयार है ? 
कांग्रेस का मत था कि यदि ब्रिटेन भारत को स्वृतन्त्र राष्ट्र मान ले, तो भारत 
इस विषय पर विचार कर सकेगा कि उद्देश्यों पर दृष्टि रखते हुए भारत युद्ध में 
ब्रिटेन की सहायता करे या नहीं ” वायसराय ने अपने उत्तरों में स्पष्ट कर दिया 
कि इस समय भारत को स्वतन्‍त्र राष्ट्र घोषित करना अश्रासंगिक और अनावश्यक 
है। ब्रिटेन अधिक-से-अधिक यह कर सकता है कि केन्द्रीय. सरकार में कुछ भारत- 
वासियों को सम्मिलित कर ले | प्रारम्भ से ही स्वाधीनता की मांग के उत्तर में 
वायसराय ने जो दूसरा अड़ंगा लगाया वह यह था कि शासन-सुधार को केवल 
वही योजना स्वीकार की जायगी, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों मान ले और 
हिन्दू और मुसलमान से वायसराय का अभिप्राय था कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, 
यह ब्रिटिश साम्राज्य की उसी पुरानी भेद-तीति का नया संस्करण था और भारत 
के दुर्भाग्य से जैसे अंग्रेजों को उसमें सदा सफलता मिलतों रही थी, इस बार भी 
मिली। वायसराय के दिये हुए इशारे से मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा मि० मृहम्मद 
अली जिन्ना ने पूरा लाभ उठाया और उस विषवृक्ष का बीज बोया, जिसके अन्तिम 
फल भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण, और महान्‌ जनसंहार के रूप 
में प्रकट हुए। ः 
मि० जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस अवसर को साम्प्रदायिक सौदा 
करने के लिए गनीमत समझा। कांग्रेस सदस्यों की ओर से धारासभाओं में भारत 
को लोकतन्‍्त्र राज्य के दिये जाने की मांग के विषय में जो प्रस्ताव उपस्थित किये 
गए, उस पर मुस्लिम लीगी सदस्यों ने निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किया : 
“यह असेम्बली सरकार से सिफारिश करती है, कि वह भारत सरकार और 
उसके जरिये ब्रिटिश सरकार को सूचित करे कि युद्ध के दौरान में या उसके 
परचात्‌ भारत के विधान की समस्या पर विचार करते समय उसे ध्यान 
रखना चाहिए कि मौजूदा विधान में लोकतन्‍्त्रीय पालियामेण्टरी प्रणाली 
भारत की परिस्थिति और उसकी जनता की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
होने के कारण असफल सिद्ध हुई है। इसलिए १९३५ के भारतीय शासन- 
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विधान के अतिरिक्त भारत के भावी विधान की सम्पूर्ण समस्या पर नये 
सिरे से विचार होना चाहिए, और नये सिरे से विचार करते हुए अखिल 
भारतीय मस्लिम लीग की, जो भारत के मसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्था है, और उनकी तरफ से कुछ कह सकती है, अनुमति या स्वीकृति 
के बिना, और साथ ही दूसरे महत्वपूण अल्पसंख्यकों अथवा वर्गों को रजा- 
मन्दी के विना अन्तिम रूप से कोई फैसला न करना चाहिए 
स्लिम लीग के संशोधन का अभिप्राय यह था कि भारत का जो भी नया 
विधान बने उसकी अन्तिम स्वीकृति मस्लिम लोग से प्राप्त करनी चाहिए अन्यया 
मसलमान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 
अंग्रेजी सरकार मन में मस्लिम लीग के दल को चाहे कितना ही निर्मल और 
तुक समझती हो, परन्तु कांग्रेस की मांग की काट करने के लिए न केवल लीग 
के दावे को चुपचाप सुन लेती थी, प्रत्युत उसे प्रोत्साहित भी करती थी। इन 
परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि बहत-सी भाग-दोड़ के वावजूद इंग्लेण्ड 
और भारत में कोई समझौता न हो सका। उन्हीं दिनों इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध मजदूर 
दल के अन्यतम' नेता सर स्ट्रेफड क्रिप्स ने भारत की जो यात्रा की, उसका उद्देश्य भी 
किसी मध्यमार्ग की खोज करना था। वह अफसरों से मिले, और वर्वा की यात्रा 
भी की, परन्तु उस समय समझौते की कोई सूरत न देखकर केवल परिस्थिति की 
जानकारो प्राप्त कर के लौट गए । 
यह थी निराशाजनक परिस्थिति, जब रामगढ़ में कांग्रेस का वृहद अधिवेशन 
हुआ। उस अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव के अवसर पर फिर संघर्ष हुआ। कांग्रेस 
कार्यकारिणी ने मौलाना आजाद का समर्थन किया था। सोशहिस्ट ग्रप की ओर से 
श्री एम० एन ० राय का नाम आगे रखा गया था। श्री एम० एन० राय विलायत से 
भारत के नेतत्व की महत्वाकांक्षा लेकर अपने देश में आये थे | चनाव-सप्ंघप ने 
उस पर पानी फेर दिया। मौलाना को १८६४ और श्री राय को केवरू १८३ वोट 
मिले। इस चनाव में जितना सिद्धान्तों का संघर्ष था, उससे अधिक व्यक्तित्व का 
संघर्ष था। श्री एम० एन० राय काफी लिख ओऔर बोलकर भी जनता के हृदयों 
पर अपना आसन नहीं जमा सके थे, क्योंकि देश-सेवा में किये गए किन्‍्हीं वलिदानों 
का श्रेय उनको प्राप्त नहीं था। 
रामगढ़ अधिवेशन के सव प्रस्तावों को यदि किसी एक द्ीर्पक के नीचे छाना 
चाहे तो वह है सत्याग्रह-यद्ध की घोषणा'। प्रत्येक कांग्रेस कमेटी को हिदायत 
की गई थी कि वह सत्याग्रह-कमेटी के रूप में परिवर्तित हो जाय। सत्याग्रह प्रारम्भ 
फरने से पूष आवश्यक होगा कि छआछत की भावना का त्याग कर दिया जाय, 
भर सब हांग्रेसी न केवल खबर पहिनें, प्रतिदिन कातने का नी प्रण करें। 
मनसा-याचा-फर्मणा अहिसक रहना तो सबके लिए आवदयक था ही। 
रामगड़ हा अधिवेशन १९३५ के अन्त में हजा। १५४० के मध्य में, इंग्लेण्ड 
फे राजनीतिक वातावरण में भारी परिवतेंन आा गया। डावांडोल और ठंडी 
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तबीयत के मि० नेविल चेम्बरलेन के स्थान पर पक्के साम्राज्यवादी मि० विस्सेण्ट 
चचिल ने प्रधानमन्त्री का पद संभाल लिया और भारत मन्त्री की गद्दी को लाई 
जेटलड के स्थानापन्न मि० एमरी ने सुशोभित किया। मि० चचिरक का भारत की 
महत्वाकांक्षा के प्रति देषभाव प्रसिद्ध था। महात्मा गान्धी और कांग्रेस के बारे में 
एक बार उसने कहा था---- जल्दी या देर में, तुम्हें गान्‍्थी, इण्डियन कांग्रेस और 
उनके आदर्शो को कुचलना ही पड़ेगा।” एमरी को चचिल का पट्टशिष्य कह सकते 
हैं। जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया था, तब मि० एमरी ने जापान के 
कार्य का समर्थन करते हुए कहा था कि यदि अंग्रेज लोग चीन पर जापान के हमले 
की निन्‍्दा करेंगे तो उन्हें इंग्लेण्ड द्वारा भारत में किये गए सब कार्यों को भी 'निन्‍्दा 
करनी पड़ेगी। ऐसे दो ठेठ अनुदार नीतिज्ञों के हाथ में पड़कर भारत की समस्या 
'के सुलझने की आशा ही क्‍या हो सकती थी। तो भी प्रयत्न होते ही रहे । 
बीच में एक बार ऐसा अवसर भी आया जब कांग्रेस सत्याग्रह प्रारम्भ करनेवाली 
थी कि योरप के युद्धक्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। जर्मनी की सेनाएं 
पोलेण्ड को सर करके नाव और स्वीडन पर चढ़ गई, और उन पर अधिकार जमा- 
कर हालेण्ड तथा बेल्जियम पर पांव रखती हुई न केवल फ्रांस में घुस गई, अपितु 
उसे सर्वथा परास्त करने में सफल भो हो गई। 
महात्माजी के सत्याग्रह-शास्त्र का एक अंग यह भी था कि विरोधी की निर्बेता 
से लाभ नहीं उठाना चाहिए। फ्रांस की पूर्ण पराजय ने इंग्लेण्ठ और उसके साथियों 
को संकट में डाल दिया था, इस कारण कांग्रेस ने अपनी म्यान से निकली हुई तलू- 
वार फिर म्यान में डाल ली और रामगढ़ के निश्चय के बावजूद सत्याग्रह स्थगित 
रहा। . 
भारत सरकार और कांग्रेस में समझौते की चर्चाएं फिर जारी हो गई । इस वार 
भारतीय उदार दल के सर तेज बहादुर सप्रू, मि० जयकर आदि नेता भी सक्रिय 
हुए। वायसराय ने फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद से बातचीत की। 
उधर मि० जिन्ना और मौ० आजाद में भी पत्र-व्यवहार हुआ। परन्तु क्योंकि 
सरकार और कांग्रेस दोनों के ध्येय अलग-अलग थे, इस कारण समझौता न हो सका। 
कांग्रेस ने अपना हाथ कुछ आगे भी बढ़ाया। ३ जुलाई १९४० को कांग्रेस कार्य- 
समिति का जो महत्वपूर्ण अविवेशन हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया: ह झ् 
“हमारा दृढ़ विश्वास हैं कि इस समय ब्रिटेन और भारत को जिन समस्याओं 
का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सुलझाने का एकमात्र उपाय कब्रिठेन द्वारा 
भारत की पूर्ण स्वाधीनता को स्वीकृति है, और इसे तत्काल कार्यरूप में 
परिणत करने के लिए उसे केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम 
करनी चाहिए, जो यद्यपि एक अस्थायी साधन के रूप में बनाई जाय, परन्तु 
वह इस प्रकार से स्थापित हो कि उसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सभी 
निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे, और इसके. अतिरिक्त उसे प्रान्तों को 
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जिम्मेदार सरकारों का सहयोग भी मिलता रहे। यदि इन उपायों को 

अपनाया गया तो कांग्रेस देश की रक्षा के छिए बनाये गए संगठन में पूरा- 

पूरा सहयोग देने को तैयार हो जायगी। 

यह स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गान्धी इस प्रस्ताव के 
उत्तर भाग से सहमत नहीं थे। यदि इंग्लैण्ड भारत को स्वाधीनता को अंगीकार 
करे तो भारत उसका मित्र बना रहे, यहां तक तो महात्माजी स्वीकार करते थे, 
परन्तु अपने अहिसा के सिद्धान्त को छोड़कर युद्ध में इंग्ठेग्ड को सेनिक सहायता 
देना महात्माजी को संगत नहीं प्रतीत होता था। परन्तु उत्त समय कार्यसमिति ने 
श्री राजगोपालाचारय के नेतृत्व को स्वीकार करने में भलाई समझी। यहां तक 
कि कांग्रेस के तापमान को कायम रखनेवाले पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी राजाजी' 
के परामर्श को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः कांग्रेस किय्तों समझौते पर पहुंचते 
की प्रबल अभिलाबषा से प्रेरित होकर सरकार से हाथ मिलाने के लिए दो-तीन 
सीढ़ियां नीचे उत्तर आई थी। 

दिल्‍ली का प्रस्ताव पूना में होनेवाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 
अधिवेशन में पुष्ट किया गया। वहां अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने उसका कड़ा विरोब 
किया। विरोधियों में बा० राजेद्धप्रसाद, आचार क्ृपालानी-जेसे प्रभावशाली 
व्यक्ति भी थे। वे महात्माजी के मत के समर्थक थे। फिर भी बहुसम्मति से 
दिल्‍ली का सैनिक-सहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 

कांग्रेस इतना झुक गई, परन्तु चचिल की सरकार टस-से-मस॒ न हुईं। छाड्ड 
लिनलियगो अपनी जिद पर कायम' रहे। उलठा कांग्रेस की स्वयंसेवक संस्था 
पर रोक लगाने के लिए एक कठोर आड्डिनेंस ज[री कर दिया। साथ ही ४ जुलाई 
को वायसराय ने एक वक्‍तव्य प्रकाशित कराया, जिसका सारांश यह था कि सरकार 
यहां तक तो तैयार है कि भारतवासियों को शासन-पंत्र का एक अंग बना ले, परन्तु 
उनकी राजनीतिक स्वाधीनता के दावे को म।नने को तैयार नहीं थी। उसके बाद 
लगभग एक सस्‍्ताह में भारत मन्त्री, मि० एमरी ने विछायत में भारत के सम्बन्ध में 
दो भाषण दिये, जिनमें सिद्धान्त रूप में वायसराय का समयेत किया। भायणों का 
आशय यह था कि ब्रिटिश सरकार छोटी-पोटी रियायतें देने को उद्यत है, परन्तु 
शासन को स्वावीन सत्ता भारतवासियों के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं। 
वह चंचल की इस घोयणा पर दढ़ता से कायम थी कि “मैं ब्रिटिश साम्राज्य का 
प्रधानमन्त्री इसलिए नहीं बना कि साम्राज्य का दीवाला निकाल द॑ |” 

अगस्त की समाप्ति होते-होते कांग्रेस के प्रायः सभी नेताओं को विश्वास हो 
गया कि अंग्रेजी सरकार अपनी शर्तो पर यूद्ध में भारत का सहयोग तो चाहती है, 
पर भारतवासियों की शर्तों पर नहीं। पं० जवाहरलाल तया उनके साथी अनुभव 
करने छगे थे कि कांग्रेस द्वारा समझौते का हाय बढ़ाने को अंग्रेजी सरकार ने भारत- 
वासियों की निर्वखता का चिह्न समझा है। फल्‍ूतः कांग्रेस ने अपनी नीति में 
परिवर्तेत करना आवश्यक समझा। अगस्त के अन्त में घटनाचक्र तेजी से घूमने 
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लगा। प॑० जवाहरलाल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अब सरकार की 
दमन-नीति के कारण कांग्रेस का पूना प्रस्ताव छागू नहीं रह सकता । अब रामगढ़ 
कांग्रेस के प्रस्ताव को ही कार्यान्वित किया जायगा। जवाहररालजी का यह मत 
वस्तुतः सारे देश की मनोवृत्ति का ही प्रतिविम्ब था। देशवासी अनुभव कर रहे थे 
कि सरकार से किसी प्रकार का समझौता होने की आशा नहीं है। उनकी दृष्टि 
एक बार फिर उस सत्तर वर्ष की आयुवाले सन्त सेनापति की ओर छग रही थी, 
जो समझौते की नीति से असहमत होकर अछग हुआ बैठा था। 

सन्त ने देशवासियों को निराश नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर कार्य -संचा- 
लन का भार अपने ऊपर लेना स्वीकार कर लिया। 

१५ और १६ सितम्बर को बम्बई में कांग्रेस महासमिति ने पिछले दो महीने में 
देश की जो हालत हो गई थी, उसकी समीक्षा की और यह घोषणा की कि दिल्ली 
का वह प्रस्ताव, जिसकी पुष्टि पूना में की गई थी, अब अमल में नहीं रहा। साथ 
ही समिति ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस अपते ध्येय की पूर्ति के लिए अहिंसा 
के सिद्धान्त पर दृढ़ रहती हुई सब आवश्यक उपायों को काम में छलायगी। 

समिति के वे प्रस्ताव सत्याग्रह-पुद्ध की घोषणा के समान थे। अगले ही 
दिन महात्माजी के नेतृत्व में देश व्यक्तिगत सत्याग्रह के रणक्षेत्र में उतर आया। 
। १७ सितम्बर को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले 
सत्याग्रही श्री विनोबा भावे ने सत्यात्रह किया और 
गिरफ्तार कर लिये गए। दूसरे सत्याग्रही पं० 
जवाहरलाल ७ नवम्बर के दिन सत्याग्रह करनेवाले 
थे। उन्हें महात्माजी से मिलने वर्धा बूलाया गया। 
वहां से वापिस लौटते हुए वह, इलाहाबाद के पास 
छिउकी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गए। 
उनपर एक पुराने भाषण के सम्बन्ध में अभियोग' 
लगाया गया, और रिवाज के अनुसार कानूनी 
नाटक करके ४ साल के कारागार का दण्ड दे दिया 
गया। 

१७ नवम्बर को सरदार पटेल हिरासत में 
ले लिये गए। कांग्रेस कमेटी की इच्छानुसार 
महात्माजी ने सत्याग्रह के संचालन के लिए स्वयं 
कुछ समय तक बाहर रहने का निश्चय कर लिया 
था। आन्दोलन पर वह बहुत कड़ा नियंत्रण रख रहे थे. सरकार पूरी 
कठोरता पर उतर आई थी, फिर भी सत्याग्रह सूखे जंगल में लगी आग की 
तरह बड़े वेग से देश-भर में फेल गया। नगर-तगर और गांव-गांव में सत्याग्रही 
लोग कानून भंग करके गिरफ्तार हो रहे थे, और उनका स्थान लेने के लिए _ 


््च 


- नये सत्याग्रही अगली पंक्ति में आ रहे थे। 





समुद्र-सन्थन फा पहला पर्व ३४ 


५ इसी प्रसंग में एक नई घटना हो गई। १९४० के मध्य में सरकार ने सुभाष 
बाब को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया था। रूुगभग ६ महीनों तक वह 
एक काले पढे द्वारा देश की आंखों से ओझल रखे गए। १९४१ के जनवरी मास में 
संसार ने आइचयं पूर्वक सुना कि सुभाष बाबू सरकारी प्रतिबन्धों की खाई को लांघकर 
अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो गए। इस समाचार से सरकार स्तब्ध रह गई, और भारत- 
वासियों के दिल विस्मययकत हष॑ से उछल पड़े । लोगों को हठात्‌ छत्रपति शिवाजी 
का बादशाह औरंगजेब की कंद से निकल भागना याद आ गया। '५- 

व्यक्तिगत सत्याग्रह लगभग एक वर्ष तक चलता रहा । इससे पहले के सत्याग्रहों 
से इसमें विशेष अन्तर यह था कि इसमें प्रत्येक देशवासी को भाग लेने का अधिकार 
नहीं था। केवल उन्हीं लोगों को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया गया था, जो 
गान्धीजी की कड़ी कसौटी पर खरा उतर गया हो, मनसा-वाचा-कर्मणा सत्याग्रही 
हो, कातने और खद्दर पहिनने के नियमों का दृढ़ता से पालन करता हो, और छआ- 
छत न मानता हो। स्वाभाविक ही था कि ऐसे कठोर ब्रत के पालन करनेवालों 
की संख्या न्‍्यून हो। निम्नलिखित तालिका से प्रतीत होगा कि १९३९-४० के 
सत्याग्रह में इससे पूव के सत्याग्रहों से क्या भेद था 

१९२१ के सत्याग्रह में ३० हजार सत्याग्रही जेल गये। 

१९३० के आन्दोलन में ६० हजार ने जेलयात्रा की। 

१९३२-३३ में ११,२०,००० जेजलयात्री बने; पर 

१९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रहियों की संख्या केवल ४७६९ थी। 

सत्याग्रहियों को आदेश था कि सत्याग्रह करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना 
दे दें। सत्याग्रह वही कर सकता था जिसे महात्माजी की स्वीकृति प्राप्त हो जाती | 
जो एक बार जेल चला गया, सजा समाप्त होने पर उसका कत्त॑व्य था कि फिर जेल 
जाय । व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह आधारभत' सिद्धान्त था कि जो एक बार सत्याग्रह 
में सम्मिलित हो ग़या, वह तब तक सत्याग्रह करता रहेगा, जब तक कांग्रेस की ओर 
से सत्याग्रह स्थगित नहीं किया जाता। ऐसी कड़ी शर्तों का यह स्वाभाविक परिणाम 
हुआ कि सत्याग्रहियों की संख्या बहुत परिमित रही, और कुछ दूर जाकर वह क्रमश 
घटने लगी। ऐसी दशा देखकर श्रो' राजगोपालाचार्य तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय 
नेताओं का यह मत बन रहां था कि व्यक्तिगत सत्यांग्रंह को बन्द करके सत्याग्रह 
की उस डोर को फिर से पकड़ा जाय जो १० अक्तूबर १९४० के दिन सत्याग्रह 
आरम्भ होने पर टूट गई थी। 

इस बार के सत्याग्रह में यह विशेष बात थी कि यूद्ध के अर्वाचीन नियमों के 
अनुसार, सेना-संचालन के लिए प्रधान सेनापति महात्मा गान्वी रणक्षेत्र से अछूग 
रहे थे । वह अभी सत्याग्रह स्थगित करने के विरुद्ध थे। 

अक्तूबर (१९४१) मास में कांग्रेस के वे नेता जो जेलों से बाहर थे, महात्माजी 
से परामर्श करने के लिए वर्धा में एकत्र हुए। उस अवसर पर जो मत प्रकट किये 
गए, उनमें एक यह भी था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वथा असफल रहा है, अब उसे 
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जारी रखने से कोई लाभ नहीं । कई प्रमुख कांग्रेसी संसद-सदस्य यह जोर दे रहे 
थे कि उन्हें संसद में जाकर सरकार की नीति पर असर डालने का अवसर दिया जाय । 
यह क्चार भी प्रकट किया गया कि सरकार ने वस्तुतः व्यक्तिगत सत्याग्रह की 
पर्वाह करनी छोड़ दी है। उसने कई स्थानों पर सत्याग्रह की उपेक्षा कर दी थी 
दा अनेक सत्याग्रहियों को यह समझकर छोड़ दिया था कि वे खतरनाक नह 
| 

सत्याग्रह के सेनानी इस दुविधा में ही थे कि सरकार ने सत्याग्रह के के दियों को 
सामूहिक रूप में जेलों से छोड़ना आरम्भ कर दिया। २७. अक्तूबर १९४१ को 
वलोर के सेण्ट्रठ जेल से कुछ नजरबन्द कंदी छोड़े गए, जिनमें मद्रास की विधान 
सभा के अध्यक्ष और ६ अन्य प्रमुख कांग्रेसी भी शामिल थे। कुछ दिनों बाद भारत 
सरकार ने अचानक नई दिल्‍ली से एक विश्ञष्ति प्रकाशित की, जिसमें बतलाया कि 
भारत सरकार को यह -निश्चय हो गया है कि सभी विचारों के भारतवासी युद्ध 
में सरकार की सहायता देने के लिए उत्सुक हैं, इस कारण सरकार ने यह निश्चय 
किया है कि सविनय कानून-भंग के केदियों को बिना शर्ते के रिहा किया जा सकता 
है। इसके पश्चात्‌ पं० जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब॒ल क़लाम' आज़ाद 
भी कारागार से मुक्त कर दिये गए। इस प्रकार सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही 
सरकार की ओर से समद्र-मन्थन का पहला दौर समाप्त कर दिया गया। 
४ दिसम्बर १९४१ तक प्राय: सभी प्रमुख राजनीतिक बन्दी छोड़े जा चुके थे । 

उसके तीन दिन बाद, समाचारपत्रों में यह सनसनीदार समाचार आ ' गया 
कि जापान ने पल हाबंर के बन्दरगाह पर समुद्री आक्रमण करके इंग्लेण्ड और 
उसके साथियों के विरुद्ध युद्ध का बिगल बजा दिया है। योरप के महायद्ध ने मूर्तेरूप 
से हल की सीमाओं के समीप पहुंचकर पूर्वी और मध्य एशिया को प्रकम्पित 
कर दिया। 


रु 


ु है 
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महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व १९१९ में संभाला था। प्रारम्भ से ही जहां 
प्रत्यक्ष में राष्ट्रीय' कार्यकर्त्ताओं ने उतको अपना मार्गदर्शक मान लिया था, वहां 
कई मौलिक विषयों पर उनसे अपना मतभेद भी प्रकट कर दिया था। महात्माजी 
अपने सिद्धान्तों की व्याख्या हिन्द स्वराज्यनाम की पुस्तिका में कर चुके थे। 
हिन्द स्व॒राज्य” का विषय राजनीतिक था, परन्तु भहात्माजी का दृष्टिकोण आध्या- 
त्मिक तथा राजनीतिक मिला हुआ था। वह राजनीति में असत्य या अधंसत्य 
के प्रयोग के कट्टर विरोधी थे, हिसा अर्थात्‌ मारकाट या इास्त्रास्त्र के प्रयोग को 
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वह बिलकुल त्याज्य मानते थे, मशीनरी के विरोधी और अत्यन्त सादे जीवन के 
पक्षपाती थे। पाइ्चात्य ढंग की टीमटामवाली शिक्षा महात्माजी को स्वेथा अप्रिय 
थी। जब रौलट ऐक्ट के विरुद्ध कांग्रेस ने सत्याग्रह- कों अपनाया, तब कांग्रेस के 
सब नेताओं ने यह नहीं समझा था कि युद्ध की सत्याग्रह शेली को स्वीकार करने का 
यह अभिप्राय होगा कि हमने महात्माजी के सम्पूर्ण सिद्धान्तों को स्वीकार कर 
लिया। परन्तु महात्माजी तो आधे रास्ते तक जाकर सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। 
वह ऐसे आदशंवादी थे, जो अपने आदर्शों को क्रियात्मक रूप देवा भी जानते थे। 
धीरे-धीरे महात्माजी अपने पूर्णरूप में कांग्रेस पर छा गए। व्यक्तिगत रूप से 
कोई नेता या अनुयायी महात्माजी के किसी सिद्धान्त को माने या न माने, कांग्रेसी 
होने की हैसीयत से तो उसे पूरे हिन्द स्वराज्य' के सिद्धान्तों को स्वीकार करना ही 
पड़ता था। 

यह सभी लोग जानते थे कि कांग्रेस के बहुत-से ऐसे प्रमुख नेता, जो महात्मा- 
जी के दायें हाथ समझे जाते थे, मूल सिद्धान्तों पर महात्माजी से मतभेद रखते 
थे। पं० जवाहरलाल नेहरू के निम्नलिखित वाक्य उस समय की वस्तुस्थिति 
को बहुत विशदता से प्रकट करते हैं: 
“देश में उन (महात्माजी) के अहिसा-सम्बन्धी तथा आथिक सिद्धान्तों 
को पूर्ण रूप से माननेवाले बहुत ही कम लोग है, तो भी अधिकतर ऐसे हैं जो 
उनसे किसी-त-किसी रूप में प्रभावित हुए हैं।' 
जवाहरलाल भी उन छोगों में से थे जिनकी बुद्धि ने महात्माजी के अहिसा 
सम्बन्धी तथा 'आ्थिक पघिद्धान्तों को उन दिलों में भी पूर्ण रूप से कभी नहीं 
मानता, फिर भी यह मानी हुई बात है कि जवाहरलहारूजी महात्माजी के सबसे 
अधिक विद्वासपात्र पद्ठटशिष्य थे। जब उनकी यह दशा थी तो अन्यों का तो 
कहना ही क्‍या ? जो थोड़े-से छोग महात्माजी से पूर्ण रूप में सहमत थे, उनका 
बड़ा हिस्सा राजनीति से अछूग रहकर उनके रचनात्मक कार्यो का संचालन 
करता था। राजनीति में भाग लेनेवालों में से ९० फीसदी लोग ऐसे थे, जो 
महात्माजी को अपना राजनीतिक गृह और नेता तो मानते थे; परन्तु उनके 
आध्यात्मिक-राजनीतिक सिद्धान्तों में विश्वास नहीं रखते थे। उनमें से कुछेक 
ऐसे थे, जो अहिसा और सत्य को प्रस्तुत अवसर के लिए उपयोगी समझकर मान 
लेते थे, और शेप उन्हें महात्माजी को खातिर बर्दाइत” कर रहे थे। सबसे 
अद्भुत बात तो यह थी कि महात्माजी भी जानते थे कि उनके अधिकांश अनु- 
यायी हिसा का अवसर न देखकर अहिसा को मानते हैं--सिद्धान्त रूप से अहिसा- 
वादी नहीं है। ह 

उपयोगितावादी अहिसकों की सूचि बहुत लम्बी थी। नाम लिखना उचित 
नहीं, और आवश्यक भी नहीं । परन्तु इस पुस्तक के लेखक को व्यक्तिगत रूप 
से विदित है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के कई सदस्य भी अहिसा को समयो- 
पयोगी समझकर ही कांग्रेस के फार्म पर हस्ताक्षर करते थे। 
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सामान्य दशा में तो बाहर का सत्याग्रही वातावरण खूब बना रहता था, 
परन्तु आन्दोलन जरा ढोला हुआ या प्रवान सेनापति कारागार में बन्द हो गया, 
अथवा भड़काने का कोई विशेष कारण हो गया, तो लोग अहिंसा “की लक्ष्मण- 
रेखा को पार कर जाते थे। मन में विद्यमान हिसा की भावना एकदम जागृत हो 
जाती थी। सत्याग्रह का लम्बा इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है। 

अहिसा के सम्बन्ध में महात्माजी से अहसमत होनेवालों की कई श्रेणियां 
थीं। ऊंची श्रेणी के नेता, जिनमें हम पं० जवाहरलाल नेहरू को भी सम्मिलित करते 
हैं, यद्यपि अहिसा में पूरी तरह वैसा ही विश्वास नहीं रखते थे, जैसा महात्मा- 
जी, तो भी उनका नेता के प्रति वफादारी का भाव इतना प्रबल था कि बे व्यवहार 
में महात्माजी की खींची हुई सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे। 

महात्माजी के मुसलमान सहयोगियों में से सरहदी गान्धी खान अब्दुल ग़फ्फ़ार 
खां, डा० अन्सारी तथा वेसे ही कुछेक अन्य तपस्वियों को छोड़कर अहिसा पर पूरा 
ऐतक़ाद रखनेवाले शायद ही कोई हों। मौ० शौक़त अली, और मुहम्मद अलो 
एक समय गान्धीजी के दायें-बायें हाथ समझे जाते थे। लेकिन उनका अहिंसा 
का चोग़ा बहुत ही महीन था। उसमें से सत्याग्रह के प्रबलू-से-प्रवल दिलों में भो 
व्याप्न के नख दिखाई देते रहते थे। हिन्दू नेताओं में से भी अनेक नेता अहिसा को 
लाचारी का अस्त्र समझते थे। 

प्रारम्भ से ही अहिसा और उसके समानान्तर अन्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध 
में राष्ट्रवादियों का परस्पर विचार-संघर्ष बीच-बीच में अव्यक्त रूप में सिर उठाता 
रहता था। १९४०-४१ में जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसने 
उस संघर्ष को बहुत तीत्र और प्रत्यक्ष कर दिया। जब कांग्रेस के सामने यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वराज्य-सम्बन्धी मांग को पूरा, : 
कर दे तो भारतवासी अंग्रेजों को युद्ध जीतने में हर प्रकार की सहायता देंगे या नहीं 
तब मौलिक मतभेद स्पष्ट रूप में सामने आ गया। महात्माजी अहिंसा के आधार 
पर किसी दशा में भी सेनिक सहायता देने के विरुद्ध थे, परन्तु राजाजी तथा 
अन्य अनेक प्रमुख कांग्रेसी नेता सैनिक सहायता देने के पक्ष में थे। इसी मतभेद 
के कारण महात्माजी ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया। यह विषय' उन दिलों 
कुछ समय' के लिए राष्ट्र-भर में विवादग्रस्त हो गया था। 

१९४१ के जून मास में हिंसा-अहिंसा की समस्या स्थूल रूप में कांग्रेस के 
सामने आ गई। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गान्धीजी के दाहिने हाथ समझे 
जाते थे और बम्बई के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल में गृह मन्त्री रह चुके थे। वह सत्या- 
ग्रह के प्रत्येक दौरे में गान्धीजी के पारवेवर्ती बतकर रहे थे। उन्होंने महात्माजी 
के पास कांग्रेस से अपना त्यागपत्र भेजते हुए यह लिखा कि यदि “हमारे जीवन, 
घर और मन्दिरों पर आततायी आक्रमण करें तो भी हमें प्रत्युत्तर न देकर चुपचाप 
वैठे रहना चाहिए, यदि अहिंसा का यह अभिप्राय है तो मुझे दुःख से कहना पड़ता 
है कि मैं 'अहिसावादी” नहीं हूं।” महात्माजी ने उत्तर में लिखा कि मैंने पहले 
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ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि आततायी को हिसात्मक उत्तर वही दे सकता है. 
जिसका अहिंसा पर विश्वास न हो ।” अन्त में महात्माजी ने श्रीयुत मुंशी को कांग्रेस 
से त्यागपत्र देने की अनुमति दे दी । ; 

उन्हीं दिनों दिल्‍ली की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व प्रधान, तथा १९३६ 
के राष्ट्रीय कन्वेन्शन के स्वागताध्यक्ष श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ने भी कांग्रेस 
के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इतना जोड़ दिया था कि आत्मरक्षा के 
लिए किये गए शस्त्र-प्रयोग को मैं पाप नहीं मानता।” इस पर उस समय के 
प्रान्तीय अध्यक्ष ने महात्माजी से पत्र-व्यवहार किया। महात्माजी ने यह मालूम 
किया कि क्‍या केवल इतना ही मतभेद है या अरूग होने के कुछ और भी कारण 
हैं। जब उन्हें यह उत्तर मिला कि केवल इतना ही मतभेद है तो उन्होंने परामर्श 
दिया कि केवल इतने मतभेद पर कांग्रेस से त्यागपत्र देने या अलग होने की कोई 
आवश्यकता नहीं। बात यह थी कि महात्माजी स्वयं विशेष अवस्थाओं में आत- 
तायी का हाथ रोकने के लिए बल-प्रयोग के विरोधी नहीं थे। १९४२ के मारे 
मास में महात्माजी ने गुण्डों से स्त्रियों की सतीत्व-रक्षा के प्रश्न पर सम्मति देते 
हुए लिखा था कि जब तक स्त्रियां आध्यात्मिक दृष्टि से पुरी तरह साधन-सम्पन्न 
न हों तब तक ह 

“जिस स्त्री पर इस तरह दा हमऊ दो वह हमले के समय हिसा-अहिसा का 

विचार न करे। उस वक्‍त जो साधन उसे सुझे उसका उपयोग करके वह 

अपनी पवित्रता की रक्षा करे। ईश्वर ने उसे नाखून दिये हैं, दांत दिये हैं, 

और ताकत दी है। वह उनका उपयोग करे, और करते-करते मर जाय।* 

एक बार आश्रम में दुःख से तड़पते हुए बछड़े को यातना से बचाने के लिए 
मार डालने की अतुमति भी महात्माजी दे चुके थे। इन सब कारणों से १९४१ 
और १९४२ में भारत के राष्ट्रोय' कार्यकर्ताओं में विचारों की उथलू-पुथलू-सी 
मची हुईं थी, जो नेताओं को किकतेंव्यविमढ़-सी बना रही थी। 

जो घटनाचक्र श्री सुभावचन्द्र बोस के कांग्रेस से अलग' होने, नजरबन्द होने 
और फिर चमत्कारिक ढंग से लापता होने की घटनाओं में समाप्त हुआ, उसका 
मौलिक कारण भी रूपान्तर में उपयंक्त विचार-संघर्ष ही था। कांग्रेस के अनेक 
बड़े नेताओं से सुभाष बाबू के मतभेदों की चर्चा यथास्थान होती रही है। जब 
१९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी हुआ तब सुभाष बाबू ने गान्धीजी को एक 
पत्र लिखा, जिसमें अपनी सेवाएं सत्याग्रह को समपंण करते हुए लिखा कि 'मेरी 
सेवाएं आपके अधीन. हैं, आप जैसा चाहें उनका उपयोग करें।” गान्धीजी ने इस 
आधार १२ उनकी सेवाएं अस्वीकार कर दी थीं कि 'हम' दोनों की विचारधाराओं 
में बुनियादी और महत्वपूर्ण मतभेद है।” इस पत्र-व्यवहार पर टिप्पणी करते 
हुए डा० पट्टाभि ने, कांग्रेस के इतिहास” में लिखा है कि : 

'साधारणत: श्री सुभाष बोस की कोटि के कांग्रेसजन को, जो दो बार कांग्रेस 
के अध्यक्ष रह चुके थे, इस तरह की आज्ञा लेना कोई जरूरी नहीं था--परन्तु 
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स्पष्ट है कि उन्होंने ९ जुलाई के वाद की घटनाओं को ब्यान में रखते हुए 

इस प्रइन को उठाना ज़रूरों समझा । 

इस घटना के दोनों अंश महत्वयृगं हैं। पुरानी बातों को पीछे डालूकर 
सुभाष बावू का महात्माजी को आत्मसम्यंण का पत्र लिखना, और महात्माजी 
का उन्हें स्वीकार करने से इनकार--देश के लिए अच्छा हुआ या ब्रा, इस पर 
सम्मति देना कठिन है, क्योंकि घटना अपने-आपमें अग्रिय परन्तु परिणाम में शुभ 
हुई। यदि उस समय सुभाष वावू को अस्वीकृति न मिलती तो भारत को स्वायीनता 
के इतिहास में आई० एन० ए० का गौरवशाली अध्याय न लिखा जाता। 
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उस समय, राजनीतिक परिस्थिति में उलझन पैदा करनेवालो जो एक नई 
समस्या स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी थो, अब उसका थोड़ा-सा प्रारम्भिक इतिहास 
देना आवश्यक त्रतीत होता है। 

पाकिस्तान को भावना का जन्मदाता कौन था, यह एक विवादग्रस्त वियय 
है। कुछ लोगों का मत है कि उर्दू का वह प्रसिद्ध कवि इक़वाल, जिसने एक दिन 
“सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा” का तराना सुनाया था, जीवन के उत्तर 
भाग में पाकिस्तान-रूपी वियवृक्ष के वीज का वपत करनेवाला बना । जब तक 
मुहम्मद इक़॒वाल भारत में रहे, देशभक्ति का गोत गाते रहे। वरिस्टरो पास' करने 
के लिए विलायत गये तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे साम्प्रदायिक म्‌ सलमान 
वनकर लौटे। भारत वापिस आकर आपने जो नई कविताएं को वे इस्लाम के 
गहरे रंग में रंगी हुई थीं। आपने उस समय को अपनी प्रसिद्ध कविता में खुदा को 
वतलाया था: 
हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंज़र। 
कहीं मस्जूद' थे पत्थर कहीं माबूदों शज्ञर ॥ 
तुझको मालम है लेता था कोई नाम तेरा। 
क़व्वते वाजूए मुस्लिम ने किया काम तेरा॥ 


अर्यात्‌ हे ईश्वर, इस्लाम के आने से पहले तुझे कोई नहीं पूछता था, मुसलमानों 
के वाहुवबल से ही तेरी पूछ होने रूगी । 


१. दृश्य २. पुज्य ३. पुज्य ४. वृक्ष 
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इतने बड़े उपकार के बदले में ख़ुदा ने मुसलमानों से जो सलूक किया, उसके 
बारे में इक़बाल ने कहा है: 


खन्‍दाजन कुफ्र है, अहसास तुझ है कि नहीं। 
अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं ? 
कभी हमसे कभी ग्रेरों से शनासाई है। 
बात कहने की नहीं--त्‌ भी तो हरजाई है। 


अर्थात काफिर लोग मृस्करा रहे हैं, क्या तुझे यह बूरा नहीं लगता ? कया तू 
अपने आदेशों को स्वयं भूल गया ? तू कभी हमसे प्रेम करता है तो कभी काफिरों 
से---आखिर तो तू हरजाई है। - 

इस दुर्दशा से निकलने के लिए इक़बाल ने अपने रब से दुआ की : 


या रब दिले मुस्लिम को वोह जिन्दा तमन्ना दे। 
जो कलल्‍ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे॥ 


हिन्दुस्तान का तराना सुनाने वा ले इक़बाल ने जब केवल मुसलमानों के क़ल्ब 
(हृदय) को गरमाने की दुआ मांगनी आरम्भ कर दी तो उत्तरी भारत के म्‌सलमानों 
में साम्प्रदायिकता का जजबा उभरते देर न लगी। कहा जाता है कि पेशावर से 
सहारनपुर तक के प्रदेश को मुसलमानों के अपंण करने की मांग पहले-पहल शेख 
मुहम्मद इकबाल ने हो की थी। 

परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इक़बाल को पाकिस्तान की योजना का उद्भावक 
कहना ठीक नहीं है। पाकिस्तान की योजना इंग्लैण्ड में ही गढ़ी गई थी, परन्तु 
उसको गढ़नेवाला कवि इक़बाल नहीं, अपितु चौधरी रहमतअली नाम' का एक 
व्यक्ति था, जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेण्ट' का संस्थापक और अध्यक्ष था। 
चौधरी रहमतअली ने अपने देश में एम० ए० और एल-एल० बी० की परीक्षाएं 
पास कीं, और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैण्ड की यात्रा की। लन्दन' उन दिनों 
पढ़े-लिखे भारतवासियों का तीर्थ बना हुआ था। वहां पहुंचकर चौधरी रहमतअली 
ने बेरिस्टरी की सनद प्राप्त करने के साथ-ही-साथ यह पाठ भी पढ़ा कि भारत के 
मुसलमानों का भला हिन्दुओं के साथ मिलकर रहने में नहीं है। १९३३ में चौधरी 
रहमतअली ने पाकिस्तान-आन्दोलन के सम्बन्ध में जो घोषणापत्र प्रचारित किया 
था, उसमें निम्नलिखित मन्तव्यों की घोषणा की थी: 

(१) हिन्दुस्तान एक देश नहीं है, वह देश-समृह ( ८०मंग्रववह ) है। 

(२) हिन्दुस्तान में एक्र राष्ट्र नहीं रहता--दो राष्ट्र रहते हैं, एक हिन्दू 

दूसरा मुसलमान । 
(३) बा का इण्डिया नाम ग़लत है, उसका नाम दीनिया' होना 
चाहिए। 





ध् 
हैँ 
: महज । 
बकरी 
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(४) हिन्दुस्तान में बंगिस्तान (बंगाल), उस्मानिस्तान (हैदराबाद) 
म्यूनिस्तान (राजस्थान) आदि प्रदेशों को पृथक-पथक मुसलमान 
प्रदेशों के रूप में संगठित करके सबका एक संघ पाकिस्तान' के नाम 
से स्थापित करना चाहिए 

यह थी पाकिस्तान की पहली योजना। पाकिस्तान नेशनल मवमेण्ट का 

केन्द्र-स्थान १६, मांटेगू रोड, कृम्न्रिज (इंग्लेण्ड) में था। वहीं से सारी दुनिया में 
पाक प्लेन! का समर्थक साहित्य बांठा जाता था। 

हम देख चुके हैं कि जब भारत में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के कारण 

अंग्रेज़ों को अपना प्रभुत्व खतरे में पड़ता दिखाई दिया तब उन्होंने अलीगढ़ में 
भिन्नता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। १९२९ के और '१९३० के सत्याग्रह 
आन्दोलनों ने ब्रिटिश सामाज्य को जोरदार चनौती दो। उसका उत्तर अंग्रेजी 
कूटराजनी तिज्ञों ने १६ माण्ठेगू रोड के दफ्तर से चौ० रहमतअली' की ज़बानी 
दिया। इसमें कुछ भी सनन्‍्देह नहीं कि यदि पाकिस्तान का आन्दोलन सोलहों आते 
अंग्रेजी दिमाग की उपज नहीं थी, तो भी उसके आविर्भाव में अंग्रेज कटनीतिज्ञों 
का ५१ फीसदी भाग अवश्य था। शेख महम्मद इक़बाल का विलायत जाकर 
साम्प्रदायिकता के रंग में रंगा जाना, और पाकिस्तान का हामी बनना भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। वह इस बात का निरिचत प्रमाण है कि भेद-नीति द्वारा भारत 
का शासन करने के साथ-साथ अंग्रेजों के दिमाग में सदा यह बात बनी रही थी कि 
यदि लाचारी से भारत को छोड़ना ही पड़े तो उसे दो टुकड़ों में बांटकर सदा के 
लिए निरबल बना देना चाहिए 

१९४०- में पाकिस्तान के अखाड़ में मि० मुहम्मद अली जिन्ना ने ध््‌मधाम से 

प्रवेश किया। मि० जिन्ना ने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ एक कट्टर राष्ट्रोय 
नेता के रूप में किया था। उस समय बम्बई के निवासी फड़क उठे थे, जब नगर के 
प्रमख बेरिस्टर मि० जिन्ना ने कारपोरेशन की विशाल भवन की सीढ़ियों पर खड़े 
होकर बम्बई के गवर्नर छा विलिगडन को अभिनन्दन-पत्र देने के विरोध में प्र भाव- 
शाली भाषण दिया था। उस वीर कृत्य के प्रभाव से बम़्बई के गली-क थे जिन्ना- 
साहब' के जयकारों से गंज उठे थे; बम्बई का जिन्ना हाल उसी युग का स्मारक है। 
मि० जिन्ना को प्रकृति ने नेतृत्व के अनेक गृण दिये थे। बहुत प॑नी प्रतिभा, 
उससे भी अधिक पैनी और जोरदार वक्‍तत्व-शक्ति जो वकीलोंवाली कंची की तरह 
काट करनेवाली समालोचना शक्ति के साथ मिलकर रूगभग अग्रतिम हो गई थी 
जबदेस्त इच्छाशक्ति, और उसके इशारे पर चलनेवाला सिद्धान्तों का लचकीला- 
पन---ये सब विशेषताएं थीं, जिन्होंने मि० जिन्ना को प्रारम्भ से ही अत्यन्त प्रभाव- 
शाली राजनीतिक नेता बना दिया था। इन- उपर्युक्त विशेषताओं की चमक इतनी 
प्रवल थी कि उसमें छोटी-छोटी कमियां सर्वथा दबी' रहती थीं। जब मि० जिन्ना 
को पक्का राष्ट्रीय समझा जाता था, तब भी उन्होंने विलछायती कपड़े पहिनना नहीं 
छोड़ा और जब म॒स्लिम लीग के नेता वने तब न दाढ़ी रखी, और न लम्बा चोग़ा 
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पहिना। सारांश यह कि वह जिस रंग में भी रहे रहे मि० जिन्ना ही। कारण यह 
कि भि० जिन्ना पूर्णरूप से ब्‌ द्धिवादी व्यक्ति थे, वहां हृदय नाम की वस्तु का यदि 
अत्यन्त अभाव नहीं, तो आंशिक अभाव अवश्य ही था। 

समय आया जब मि० जिन्ना को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। उस 
युग के प्रारम्भ में लीग कांग्रेस से मिलकर भारत की वेधातिक समस्या को हल करने 


का यत्न करती रही, परन्तु जब महात्माजी ने कांग्रेस की बागडोर संभांलकर सत्या- - 


ग्रह का विगुल बजाया, तब मि० जिन्ना और उनके साथियों ने अपना रास्ता अलग कर 
लिया, और १९१६ का राष्ट्रवादी जिन्ना १९३०-३५ में कट्टर सम्प्रदायवादी मुसल- 
मान बन गया। उसके पश्चात्‌ वायसराय और महात्मा गान्धी में जितनी बार 
समझौते की बातचीत हुई, उतनी बार किस प्रकार मि० जिन्ना के डाले हुए अड़ंगे 
उसे असफल बनाते रहे, यह हम इस ग्रन्थ में यथास्थान दिखा आये हैं। अड़ंगा डालने 
की नीति में मि० जिन्ना को सफलता न मिलती, यदि अंग्रेजी सरकार की ओर से 
प्रोत्साहन न मिलता | अंग्रेजी सरकार अपनी प्रभुता को कायम रखने के लिए जिन 
औज़ारों से काम लेती थी, उनमें से एक मुस्लिम लीग भी थी। सरकार उसका 
सब अवसरों पर प्रयोग करती रही, परन्तु उससे मुसलमानों को कुछ मिला हो, 
ऐसा दिखाई नहीं देता। चतुर जिन्ना ने इस बात को ताड़ लिया कि सरकार 
मुसलमानों के विरोध से लाभ तो उठाती है, परन्तु उनकी भावनाओं से केवल 
खिलवाड़ करती है। ऐसी मानसिक दशा थी, जब चौधरी रहमतअली की 
पाकिस्तान योजना मि० जिन्ना के सामने आईं। मि० जिन्ना के चतुर दिमाग़ 
ने झटपट समझ लिया कि एक ओर हिन्दुओं पर आंतक जमाने और दूसरी ओर 
अंग्रेजों को घबराहट में डालने का यही सर्वोत्तम' उपाय है कि फेडरेशन का विरोध 
करके अलग पाकिस्तान की मांग की जाय । फलत: १९४० में १९१० का राष्ट्रवादी 
और १९१६ का एकतावादी मि० ज़िन्ना भारत का अंग-भंग करके पाकिस्तान 
बनाने का समर्थक बन गया। इस दुर्घटना को ब्रिटिश कूटनीति की सबसे बड़ी 
सफलता कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। 

सन्‌ १९४० के मा में लाहौर में मुस्लिम लीग ने फेडरेशन की योजना का 
विरोध करते हुए निश्चय किया कि : 

“आल इण्डिया मुस्लिम लीग की यह दृढ़ सम्मति है कि कोई ऐसी 
वेधानिक योजना इस देश में सफल नहीं हो सकती, और न वह मुसलमानों 
को मंजूर हो सकेगी, जिसमें इस मौलिक सिद्धान्त को न मान लिया जाय कि 
देश के ऐसे प्रदेशों को जिनमें मुसलमान अधिक संख्या में हैं, अलग 
मण्डलों के रूप में संगठित करके स्वतंत्र राज्यों के रूप में परिणत कर 
दिया जाय ।* 
लीग ने अपनी वर्किंग कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह उपर्युक्त 

सिद्धान्त के अनुसार संविधान तैयार करके लीग के अगले अधिवेशन में उपस्थित 
क़रे। 
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इस प्रकार अंग्रेजी सरकार के प्रोत्साहन और कुछ मुसलमान नेताओं 
के हठवाद के कारण उस समुद्र-मन्थन में से, जो , स्वाबीनता-रूपी अमृत-. 
प्राप्ति के लिझश किया गया था, पाकिस्तान-हृूपी विप «का प्रादुर्भाव 
हुआ। ह 


+ देएु: 
समुद्र-सत्थन क़ा दूसरा पर्व 
क्रिप्स-मसिशन और “भारत छोड़ो” प्रस्ताव: 


४ दिसम्बर १९४१ को राष्ट्र के बहुत-से काराबद्ध नेता रिहा कर दिये 
गए। १७ दिसम्बर को जापान यू द्ध में आ कूदा और प्रशान्त सागर के महत्वपूर्ण 
अमरोकी, अजिटिश और अन्य अड्डों पर अधिकार करता हुआ शीघ्र ही 
सिंगापुर में दाखिल हो गया। महान पराक्रमी ब्रिटिश सिंह वहां से वीरतायूवेक' 
पीछे हटता गया और अच्त में अंग्रेजी सेना के ७० हजार सैनिकों ने आत्म-' 


'समर्यण कर दिया। 


ये समाचार ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी चिन्ताजनक थे। उन्हें अपने * 
ताज का सबसे चमकीछा हीरा--भारत हिलता दिखाई देने ऊगा। तव दूसरी बार 
अंप्रेजी सरकार ने समुद्र-मन्थर्त में भाग लेता आरम्भ किया। वह अनुभव कर रही 
थी कि जापान का आक्रमण होने की दशा में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का एकमात्र 
उपाय यह है कि भारतवासी झान्त रहें, और जापान का प्रतिरोध करने में ब्रिटेन: 
के सक्रिय सहायक बनें। 

१९४२ के मार्च मास में ब्रिटिश सरकार ने सुलह का सन्देश देकर सर स्टैफर्ड 
क्रिस्स को भारत भेजा। इस घटना के सम्बन्ध में ११ मार्च को पालियामेण्ट में 
प्रधानमन्त्री सि० चचिल ने जो वक्‍तव्य दिया था, उसके प्रारम्भिक शब्द सरकार 
के हृदयंगत भाव की सूचना देनेवाले थे--उसने कहा था: 

“जापानियों को प्रगति के' कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया 
है उसे देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आक्रमण से देश की- रक्षा 
करने के लिए भारत के सभी वर्गों का संगठन किया जाय ।* 

२३ मभाचं को सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत की किस्मत का पुलिन्दा अडैची फेस में 
लिये नई दिल्ली पहुंच.गए। मि० क्रिप्स का भारत से पुराना परिचय था। १९३९ 
में स्वतंत्र रूप से भारत आकर वह वर्वा में महात्माजी से मिले थे। उस समय 


' भारतवासियों पर उनके उदार विचार और सहानभूतिपुर्ण मनोवृत्ति का बहुत 


अच्छा असर पड़ा था। भारत के अनेक नेता, जिनमें पं० जवाहरलाल नेहरू भी 
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शामिल थे, मानते थे कि मि० क्रिप्स भारत के हितेषी हैं। जब दिल्‍ली में आकर 
उन्होंने अपनी बातचीत का ताना-बाना बुनना आरम्भ किया, तो देश के वातावरण 
में आशा की हल्की-सी हवा चलने लगी थी, परन्तु जब वे प्रस्ताव, जो ब्रिटिश 
सरकार ने भारतवासियों के सामने रखने के लिए तैयार किये थे, प्रकाशित हुए 
और उन पर गम्भीरता से विचार किया गया तो देश के नेताओं को एक धक्‍का-सा 
लगा॥ प्रस्तावों को लेकर जब मि० करिस्स महात्मा गान्धी से मिले तो महात्माजी 
ने कहा बतलाते हैं कि 
“शदि आपके यही प्रस्ताव थे तो फिर आपने यहां आने का कष्ट क्‍यों 

उठाया ? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है तो में आपको 

सलाह दूँगा कि आप अगले ही हवाई जहाज से ब्रिटेन छौट जाय॑। 

पं० जवाहरलालजी ने लिखा था : 

“मुझ याद है, जब मैंने उन प्रस्तावों को पहली बार पढ़ा तो मेरा दिल 
बुरी तरह बैठ-सा गया। मेरी उस उदासीनता का मुख्य कारण यह था कि मैं 
सर स्टेफड क्रिप्स से उस अवसर पर अधिक सारयुकक्‍त चीज की आशा रखता: 
था। ज्यों-ज्यों मैंने उन्त प्रस्तावों को पढ़ा, मेरी निराशा बढ़ती गई 
प्रस्ताव ऐसे निराशाजनक और निस्सार थे, तो भी राष्ट्र के नेता कुछ ऐसी 

भानसिक स्थिति में थे कि सर क्रिप्स में और नेताओं में बातचीत का सिलसिला 
धो सप्ताह तक चलता रहा। 
संक्षेप में प्रस्ताव ये थे: 
युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार भारत का शासन-विधान तैयार 
करने के लिए एक निर्वाचित संस्था कायम करेगी। वह संस्था कुछ मौलिक 
सिद्धान्तों के अनुसार संविधान वनाएगी। वे मौलिक सिद्धान्त ये हैं: 

(१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नये विधान को स्वीकार न करना 
चाहे, तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का पूरा अधिकारु 
रहे, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी रहे कि वह प्रान्त यदि पीछ से विधान में 
आना चाहे तो आ सके। नग्ने विधान में न सम्मिलित होनेवाले प्रान्तों को, यदि वे 
चाहें तो सम्राट की सरकार अलग विधान देना स्वीकार कर लेगी, और 
उनका पद भी पूर्ण रूप से संघ के समान ही होगा। 

(२) भारत के सम्मुख जो संकटकालर उपस्थित है, उसके बीच में और 
जब तक कि नया विवान लागू न हो, तव तक सम्नाद को सरकार भारत की 
रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन का उतरदायित्व अपने हाथ में रखेगी। भारतीय 
जनता के सहयोग से देश के सम्पूर्ण सैनिक, नैतिक तथा आशिक साधनों को 

' संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर रहेगी। 
कुछ मौलिक सिद्धान्त और भी थे। परच्तु मुख्य ये दो ही थे, जिन पर सर क्रिप्स 
ने एक ओर सरकार के प्रतिनिधियों से और दूसरी ओर जनता- के नेताओं से 
वातचीत की। भारत सरकार की और ब्रिटिश सरकार की तो सथी-बधी बात थी 

२३ 
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उसे औपचारिक परामर्श ही कह सकते हैं। असली परामर्श तो देश के नेताओं पे 
था, जिसका उद्देश्य उन्हें क्रिप्स-योजना की कड़वी गोली को गले के नीचे उतारने 
के लिए तैयार करता था। पहले सिद्धान्त का अभिप्नाय था, देश का बीसों टुकड़ों 
में विभाजन और दूसरे का अभिप्राय था युद्ध के संचालन से भारतीयों का पूर्ण रूप 
से बहिष्कार । उस समय महात्मा गान्धी और अन्य अनेक कांग्रेसी नेताओं को देश का 
विभाजन एक महान पाप मालम होता था। जिस एकता के लिए देश ने अगणित 
बलिदान किये थे, अपने हाथ से उसके गले पर छरी फेरना देशभक्‍्तों को आत्म- 
हत्या के समान जंचता था। सरकार की घोपणा का यह आशय तो स्पष्ट ही था 
कि युद्ध के दिनों में भारत को अपनी महत्वाकांक्षा केवल युद्ध में सहायक बनने तक 
परिमित रखनी चाहिए, युद्ध की समाप्ति के पदरचात्‌ उसे नया शासन-विधान देने 
के प्रश्त पर विचार किया जायगा। उन दिनों कहा . जाता था कि देश के कुछ 
नेता, जिनके मुखिया श्री राजगोपालाचाय थे, क्रिप्स-योजना को स्वीकार कर लेने के 
पक्ष में थे, परन्तु सामान्य रूप से देश की जनता और जनता के नेताओं ने असन्दिग्ध 
शब्दों में उसका विरोध किया। मिलनेवाले लोग कहते थे कि सर क्रिप्स बहुत 
ही मीठा बोलनेवाले और विनीत सौदागर थे, परन्तु जो सौदा लेकर वह विलायत 
से आये थे, वह इतना निकम्मा और बासी था कि खरीदार उसे लेने को उद्यत 
न हुए। फलत: १० अप्रैल को सर क्रिप्स ने अपना माल बकस में बन्द कर लिय- 
और अपने परम हितैषी मि० मुहम्मद अली जिन्ना की कोठी पर पहुंचकर नाकामा 
याबी की रिपोर्ट सुना दी। रात को असफलता से झुंझलाये हुए सौदागर की तरह 
सर क्रिप्स ने सरकारी रेडियो से एक विषभरा ब्राडकास्ट किया, जिसमें अपनों 
असफलता का सारा दोष कांग्रेस पर डालकर सुखेरू होने का प्रयत्न किया। अगले 
दिन वह इंग्लैण्ड लौट गए और वहां जाकर भी अपनी असफलता के कारणों पर वसे 
ही भ्रामक वक्तव्य देते रहे, जेसे भारत में दिये थे। 

"क्रिप्स-योजना के भारत-विरोधी प्रस्तावों का और उनके स्वीकार न होने 
पर दिये गए सर क्रिप्स के झुंअलछाहट-भरे वक्‍तव्यों का भारत पर बहुत गहरा और 
व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत से लौटकर संसार के सामने अपनी सफाई देते हुए 
सर क्रिप्स ने समाचारपत्रों को जो वक्तव्य भेजे, उनमें कांग्रेस पर यह दोष लगाया 
कि वह अपने बहुमत के बल पर अल्पसंख्यकों को दबाकर रखना चाहती है, और 
अंग्रेजी सरकार अल्पसंख्यकों और नरेशों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है, इस 
कारण सरकार और कांग्रेस में सुलह नहीं हो सकती । 

पूर्व में युद्ध की परिस्थिति का भारत की पूर्वी सीमा पर बहुत ब्रा असर पड़े 

रहा था। जब वर्मा पर जापान के आक्रमण की आशंका उत्पन्न होने रंगी, तब 
स्वभावत: बर्मा-स्थित अंग्रेज और भारतवासी बर्मा से भागकर भारत आते लगे। 
यह निष्कासन का काम सरकार को करना चाहिए था। उसने किया तो सही, 
परन्तु किया छसी पक्षपातपूर्ण नीति से कि भारतवासियों के हृदय जरू उठे। 

न्‍ वर्मा से भारत आने का जो पास का और आसान रास्ता था, वह अंग्रेजों के लिए 
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सुरक्षित कर दिया। उसे उन दिनों श्वेत मार्ग (४४70८ 7१०७०) कहा जाने 
लगा था। भारतवासियों को लम्बा और कष्टप्रद मार्ग दिखा दिया गया। उस 
रास्ते पर जो भारतीय पड़ गए, उनमें से कुछ थकान और वीमारी के शिकार 
हुए, कुछ रास्ते में डाकुओं द्वारा छूट लिये गए, और जो थोड़े-से भारत पहुंचने में 
सफल हो गए, वे बेघर-बार और बेसरोसामान होकर अंग्रेजी! सरकार को शाप 
देने छगे। 

भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा तो बढ़ ही रहा था, उसके साथ- 
साथ जब रेडियो द्वारा सिंगापुर में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की क्रान्तिवाहिनी सेना 
के समाचार, और नेताजी के भाषण सुनाई देने लगे तब तो देश में बेचेनी चरम बिन्दु 
पर पहुंच गई। देशवासी ऐसा अनुभव करने रंगे कि मानों उनके चारों ओर दावा- 
नल जल रहा हो, और वे हाथ-पांव बंधे होने के कारण लाचार दशा में पड़े जल मरने 
की प्रतीक्षा कर रहे हों। धुएं से दम घुट रहा था, पर उससे बचने का कोई उपाय 
नहीं था। छ 

राष्ट्र के नेता भी उलझन में थे । उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो यह घोषणा 
कर चुके थे कि युद्ध के संकटकाल में वे कोई ऐसा आन्दोलन नहीं उठायेंगे, जिससे 
सरकार की कठिनाइयां बढ़ें। उधर सरकार क्रिप्स-जाल के असफल हो जाने से 
रोब के मारे आपे से बाहर हो रही थी। श्री रफी अहमद किदवई आदि कई राष्ट्रीय 
नेता पकड़कर जेलों में डाले जा चुके थे, और मशहूर था कि अन्य नेताओं के वारंट 
' भी तैयार हो रहे थे। इस प्रकार नेता किकतेव्यविमूढ़ हो रहे थे, जिससे जनता का 
धैर्य टूट रहा था, और यह आशंका होने लगी थी कि देश में आकस्मात्‌ अन्धी और 
अनुशासनहीन मार-काटभरी क्रान्ति आरम्भ हो जायगी। तभी महात्माजी की 
अन्तरात्मा ने उन्हें एकान्तवास छोड़कर तूफानी दरिया में देश की नौका की पतवार 
संभालने की प्रेरणा की। जिस अन्धकार को अनेक विद्वान नेता न मिटा सके, 
महात्माजी की अन्तदुंष्टि ने उसे भेदकर राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने का मार्ग खोल 
दिया । 

महात्माजी में एक विशेषता थी, जो उन्हें अन्य सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
से ऊंचा उठा देती थी। वह जेल में बन्द हों या स्वतंत्र हों, कांग्रेस के डिक्टेटर हों 
या उसकी सदस्यता से भी अलूग-थलूग बे ठे हों--उनका हाथ सदा भारत की जनता 
को नब्ज़ पर रहता था। वह जितनी स्पष्टता से सर्वसाधारण के दिल की धड़कन 
को पहिचान सकते थे, उतनी स्पष्टता से अन्य कोई नहीं पहिचान सकता था। भार- 
तीय स्वाधीनता-पुद्ध के उस घोर अन्धकार काल में गांधीजी की उसी स्वाभाविक 
प्रतिभा ने राष्ट्र को सही रास्ता दिखाया। 

सर क्रिप्स के भारत से चले जाने पर, महात्माजी ने 'हरिजन सेवक' के लेखों 
हारा, और समय-समय पर दिये गए वक्‍तव्यों द्वारा अपने हृदय को तड़पन देश 
और सरकार के सामने रख दी। आपने उस समय जो विचार-धारा जनता के 
सम्मुख रखी उसका सारांश यह था कि भारत को जापान के गोलों और संगीनों से 
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बचाने का एक ही उपाय है कि भारत की प्रजा और सरकार मिलकर आक्रान्ता 
का मुकाबिला करें। अंग्रेजों की शासन-नीति ने भारतवासियों के दिल तोड़ दिये 
हैं, इस कारण जब तक देश को स्वाधीनता नहीं मिल जाती, जापान के विरुद्ध 
मोर्चा लेने में अंग्रेजी सरकार को भारतवासियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता। 
इस युक्ति-श्वृंखला के आधार पर गान्धीजी इस परिणाम पर पहुंच गए थे, कि यदि 
भारत की स्वाधीनता के लिए राष्ट्र कोई प्रभावशाली और सफल आन्दोलन करना 
चाहता है तो उसका समय आ गया है। यदि इस समय चूक गए तो शायद सदियों 
तक फिर ऐसा अनुकूल अवसर न आयेगा। यदि जापान जीत गया तो भारत फिर 
नये सिरे से पराधीन हो जायगा। और अगर सरकार भारतवासियों के सहयोग के 
बिना असम्भव को सम्भव बनाने में समर्थ हो गई, और जापान को परास्त कर सकी 
तो फिर वह भारतवासियों से सीध मूह बात भी न करेगी। फलूतः महात्माजी 
इस परिणाम पर पहुंच गए कि स्वराज्य की अन्तिम लड़ाई लड़ने का समय आ गया 
है। या तो स्वराज्य अब मिलेगा या फिर चिरकाल तक उसकी कोई सम्भावना 
नहीं । 
महात्माजी के लेखों और वकक्‍तव्यों ने थोड़े ही समय में सारे देश की मनोवृत्ति 
में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। जनता में गान्धीजी के विचारों की ऐसी जोरदार 
अनुकल प्रतिक्रिया हुई कि दूरदर्शी नेताओं के मानसिक सन्देह भी काफूर हो गए। 
वे अनुभव करने लगे कि उनके तक्क॑शास्त्र की अपेक्षा सन्त गान्धी की आत्मानुभूति 
कहीं अधिक यथार्थ और बलवर्ती हैं । 

जुलाई १९४२ के दुसरे सप्ताह में, वर्धा में, कांग्रेस की कायंसमिति का अधि- 
वेशन हुआ। परिस्थिति की गम्भीरता का अनुमान इस बात से लूगाया जा सकता 
है कि अधिवेशन निरन्तर ८ दिन तक चलता रहा। अन्त में समिति ने जो महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकार किया उसका अन्तिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें 
कहा गया था: 

“अतएव, यदि यह अपील (अंग्रेजी सरकार से उत्तरदायित्वपूर्ण स्वाधीन 
शासन की अपील) व्यर्थ गई तो कांग्रेस वर्तमाव स्थिति के स्थायित्व को, 
जिससे परिस्थिति का धीरे-धीरे बिगड़ना और भारत की आक्रमण-विरोधी 
शक्ति और इच्छा का दुर्बल होना स्वाभाविक है, घोर आशंका की दृष्टि 
देखेगी। उस स्थिति में कांग्रेस को अपनी सारी अहिसात्मक शक्ति का, जो सन्‌ 
१९२० के बाद संचित की गई है, अनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाधित होना 
पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक संबर्प का नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा 
गान्धी करेंगे। क्‍योंकि जो प्रइन यहां उठाये गए हैं, वे भारतीय जनता एवं 
मित्र राष्ट्रों की जनता के लिए दूर तक परिणाम उत्पन्न करनेवाले और 
महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अन्तिम निर्णय के लिए कार्यसमिति उन्हें अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द करती है। इस कार्य के लिय ७ अगस्त 
१९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। 
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तंदनुसार ७ अगस्त को वम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यू गान्तर- 
कारी अधिवेशन हुआ। न केवल पराधीन भारतवासियों की, अपितु इंग्लेण्ड की 
शक्तिशाली सरकार की आंखें भी उस अधिवेशन पर लगी हुईं थीं। देशवासियों 
की उत्सुकता इतनी बढ़ी हुई थी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन ने 
राष्ट्रीय महासभा का-सा रूप धारण कर लिया था। कहा जाता है कि पण्डाल में 
सब मिलाकर २० हजार से कम व्यक्ति नहीं थे। प्रत्येक प्रान्त ने प्रतिनिधियों का 
लगभग पूरा जत्था युद्ध की अन्तिम घोषणा सुनने के लिए भेजा था। 

भाषण तो अनेक हुए, परन्तु इतिहास का निर्माता-भाषण.केवल महात्मा गान्वी 
का था। वह उस रात ऐसे बोल रहे थे, मानो उनको अचन्तरात्मा में से परमात्मा 
बोल रहा हो। महात्माजी ने अपने लम्बे भाषण में अपने शान्तिपूवेक स्वाचीनता 
प्राप्त करने के प्रयत्तों का सिहावछोकन करते हुए उस समय की परिस्थिति का यथार्थ 
चित्र खींचकर यह बतलाया कि अब अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता। या तो 
अंप्रेजी सरकार हमें अविलम्ब स्व॒राज्य देना स्वीकार कर ले, अन्यया भारतवासियों 
को लाचार होकर सत्याग्रह की लड़ाई छेड़तो पड़ेगी। आपने यह भी सूचना दी कि 
में एकदम लड़ाई नही छेड़गा। मैं पहले वायसराय से मिलकर अपनी मांग पेश 
करूंगा। वह मान गए तो ठोक है अन्यथा फिर अहिसक युद्ध प्रारम्भ करने के 
अतिरिक्त कोई उपाय न रह जायगा। अपनी कार्य-प्रणाली की व्याख्या करते हुए 
गांधीजी ने देशवासियों से कहा: 

“मैं इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर छेता 
हूं, सेनापति अथवा नियंत्रक के रूप में नहीं, आपके तुच्छ सेवक के रूप में, और 
जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा, वही मुख्य सेवक माना जायगा।* 
कुछ लोग महात्माजी को सलाह दे रहे थे कि वे एसे संकटपूर्ण मार्ग 

पर देशवासियों को न डालें, और चूप रहें। उनका उत्तर देते हुए गान्धीजी ने 
कहा था : ह । 

“यदि में आपको बात मानूं तो मुझे अपने अन्दर की आवाज को दवा 
देन। होगा। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही संसार से लोहा लेना 
पड़ेगा। वह मुझे यह भी कहती है कि जब तक तुममें निःशंक होकर संसार का 
सामना करने की शवित है, तब तक तुम सुरक्षित हो, भले ही तुम्हें दुनिया किसी 
और दृष्टि से देखे । तुम उस दुनिया को पर्वाह न करो और केवल उस परमात्मा 
से डरते हुए अपना कार्य पूरा करो।” 
भाषण के अन्त में आपने कहा : 

“अबकी जो लड़ाई छिड़ेगी, वह सामूहिक ऊड़ाई होगी । हमारी योजना में 
गुप्त कुछ भी नहीं है। हमारी तो खुली लड़ाई है।. . . . हम एक साम्राज्य 
से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और हमारी लड़ाई बिलकुल सीधी लड़ाई होगी। 
इस वारे में आप किसी श्रम में न रहें । लक-छिपकर कोई काम न करें। जो 
लुक-छिपकर काम करते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है।” 





न 
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महात्माजी ने एक भूगोलव्यापी अभिमानी साम्राज्य के साथ बिना शस्त्रास्त्र 
के युद्ध को यह अद्भुत खुली घोषणा, जिस प्रस्ताव. का समर्थन करते हुए की थी 
उसमें कहा गया था 
इस अन्तिम क्षण में विश्व स्वातन्त््य का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से अपील करता चाहती है। परन्तु 
वह यह भी अनभव करती है कि उसे अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी सर- 
कार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं 
है, जो उस पर आधिपत्य जमाती है, और जो उसे अपने तथा मानव-समाज 
के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। अतः: यह कमेटी भारत 
के स्वाधीनता के अटल अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिसात्मक 
प्रणाली से और देशव्यापी पैमाने पर विशाल संघर्ष चाल करने की स्वीकृति 
देने का निश्चय करती है, जिससे देश में गत २२ वर्षों के शान्तिपुर्ण संग्राम में 
संचित की गई समस्त अहिसात्मक शक्ति का उपयोग हो सके । यह संग्राम 
गान्धीजी के नेतृत्व में होगा। यह कमेटी उनसे, प्रस्तावित कारंवाइयों में राष्ट्र 
का नेतृत्व करने की प्रार्थना करती है। 
यह था कांग्रेस कमेटी का सर्वंसम्मत प्रस्ताव, जिसे स्वीकार करते हुए महात्मा- 
जी ने अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दे दी थी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का 
शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें 
सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामता करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों 
में अंग्रेजों को भारत छोड़ जाने का आदेश था। इसी कारण यह 'भारत छोड़ो 
प्रस्ताव ((0पएं: ए्रती० 7२6४०ंप्रपंण0) कहलाया। भारतवासियों के लिए 
महात्माजी का सन्देश था--करो या मरो ([0०0 ०० 7)6) या तो स्वाधीनता 
प्राप्त कर लो, अथवा मर जाओ। यह सन्देश महात्माजी ने ८ अगस्त की रात 
के १० बजे बम्बई के ग्वालिया टेक के मंदान में अपने देशवासियों को दिया था । 
९ अगस्त को .प्रात:काल पौ फटने से पहले ही वह सन्देश देश के कोने-कोने में 
गूंज गया। 


: ६६: 
१9९४२ की राज्य-करान्ति 


८ अगस्त को रात के १०॥। बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐति- 
हासिक अधिवेशन समाप्त हुआ। सब लोग ग्वालिया टेक से अपने-अपने ठिकानों 
पर पहुंचे तो लगभग आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। चारपाइयों पर लेटते-लेटते 


> _ झुगभग दो वज गए। यह अफवाह तो कई दिनों से उड़ रही थी कि यदि कोई एसा 
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प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जो सरकार को अग्रिय हुआ तो नेता शी प्र ही गिरफ्तार 
कर लिये जायंगे; परन्तु यह अनुमान नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी गिरफ्तारियां 
करेगी। अभी प्रभात के पांच भी नहीं वजे थे, कि विड़छा हाउस को, जिसमें गान्वी- 
जी ठहरे हुए थे, पुलिस ने घेर लिया। दरवाजा खुलने में जरा देर हुई तो पुलिस के 
सिपाही दीवारें कद-फांदकर अन्दर पहुंच गए, और महात्माजी के निवास-स्थान पर 
घेरा डाल दिया । तब तक गान्धीजी उठकर बकरी के दूब और सन्‍्तरे के रस का 
नाइता कर चके थे । इतने में पुलिस पहुंच गई । महात्माजी तो तेयार ही थे। उन्होंने 
'बैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे तथा अपने कुछ अन्य प्यारे 
भजनों का श्रवण किया और पुलिस के साथ चल दिये। 
कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद ने अहमदनगर के किले में पहुंचकर अपनी 
जेल-यात्रा का जो वत्तान्त लिखा था उससे प्रतीत होता है कि वह भी लगभग ५ बजे 
गिरफ्तार किये गए। गिरफ्तारियों से कुछ समय पूर्व ही सारे शहर के टेली कोन 
वेकार कर दिये गए थे, ताकि हंगामा न हो । जब प॑ ० गोविन्दवल्छभ पन्‍्त के ठिकाने 
पर पुलिस पहुंची, तो उन्होंने विस्तर पर से कहला भेजा कि मैं अभी आराम करना 
चाहता हूं; कुछ समय तक मुझ परेशान न किया जाय। उन्हें छोड़कर शेप सब नेत। 
लारियों द्वारा विक्टोरिया टमिनस स्टेशन पर पहुंचा दिये गए जहां उन्हें दक्षिण 
की ओर जानेवाली गाड़ी तेयार मिली। ७ वजते-वजते गाड़ी स्टेशन से चल दी। 
गाड़ी लगभग ४ घण्टों में पूतता पहुंची। गान्वीजी, श्रीमती सरोजनीदेवी, मीरावहन 
ओर श्री महादेव देसाई उससे पहले ही एक छोटे-से किचवद स्टेशन पर उत्तार लिये 
गए थे। वहां से वे यरवदा जेल में पहंचा दिये गए। पं० जवाहरलाल नेहहछ्, 
मोलाना आजाद आदि नेताओं को अहमदनगर ले जाकर वहां के पुराने किले में 
वच्द कर दिया गया। 

इस प्रकार यद्यपि युद्ध की घोषणा भारतवर्ष की ओर से की गई थी, पर 
पहला आक्रमण ब्रिटेन ने किया । जब ९ अगस्त के प्रात:कार सूर्योदिय हुआ, तव 
भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ी जानेवाली दूसरी राज्य-कान्ति का प्रारम्भ 
चुका था। मुख्य सेनापति वन्दी बन चुके थे, परन्तु देश की जनता ब्विटेन के आक्रमण 
का उत्तर देने के लिए मंदान में उतर आई थी। 

९ अगस्त १९४२ के प्रातः:काऊ भारत के वक्षस्यरू पर जो व्यापक संचर्प 
आरम्भ हुआ, उसे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने अपने दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न नाम 
दिये हैं। महात्माजी ने ८ अगस्त से पूर्व हो आनेवाऊे संघर्य को खरा विद्रोह 
का नाम दे दिया था। सरकार उस संधघर्य को दंगा-फिसाद, मार-काट और तोड़- 
फोड़ आदि नामों से निर्दिष्ट करना अधिक उपयकक्‍त समझती थी। परन्त इतिहास 
पा विद्यार्थी उसके रूप तथा परिणाम पर विचार करने के अनन्तर उस्ते एक हो नाम 
दें सझता है, और वह हे देश-भर में व्यापक्त राज्य-कान्ति 77८५७ के वाद बह दसरा 
अवसर था जब कान्ति के नकम्प ने देश के अंग-प्रत्यंग को प्रकम्पित कर दिया। 
किया और प्रतिकिया भी दोनों कास्तियों में एक ही हुई । समननाओं पर द॒ष्टि 
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डालें तो आश्चय होता है। पहली समानता यह थी कि अंग्रेजी सरकार की स्वार्थ- 
पूर्ण नीति के कई वर्षों के अनुभव ने भारतवासियों के हृदयों को निराश और 
विक्षब्ध करके विप्लव के लिए तैयार कर दिया था। 

दूसरी स्पष्ट समानता यह दिखाई देती है कि आक्रमण द्वारा य॒द्ध में पहले सरकार 
ने की । ५७ की क्रान्ति में मेरठ के सिपाहियों से हथियार छीनने की मर्खता करके 
सरकार ने वारूद के ढेर में चिनगारी फेंकी थी, तो ४२ की क्रान्ति में ब्राह्ममुह॒त 
में सोये हुए नेताओं को गिरफ्तार करके मानो देश-भर को ठोकर मारकर जगा दिया 
गया और कहा गया कि है लम्बी नीद के सोनेवालो, उठो, तुम्हारे जागरण का समय 
आ गया । 

जनता का उत्थान, और उसके उत्तर में अंग्रेजों के अमानुपीय अत्याचार, 
ऋतन्‍्ति का विस्तार और सरकार की घवराहट यह सब-कुछ फिर से दुहराया गया। 
अच्त में परिणाम भी ,छगभग' एक-से हुए । ५७ की क्रान्ति ने कम्पनी के शासन का 
अन्त कर दिया था तो ४२ की क्रान्ति ने अंग्रेजी ताज के शासन को समाप्ति 
कर दी। 

लेकिन दोनों क्रान्तियों में भिन्नता भी कम नहीं थी। १९४२ में देश की जनता 
राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो चकी थी, क्रान्तिकारियों के सामने देश की स्वाधीनता 
के रूप में एक निश्चित लक्ष्य था, लगभग दो सदियों तक एक सत्ता, के नीचे रहने 
के कारण स्वाधीन होने की अभिलाषा हिमाचल से कन्याकुमारी तक और अरब 
सागर से बंगाल की खाड़ी तक व्याप्त हो चुकी थी, और सब से बड़ी बात यह थी कि 
कमान एक ऐसे नेता के हाथ में थो जो विशुद्ध सोना था, जिसका नाम' और मान 
केवल देश में ही नहीं, वरन्‌ विदेशों में भी विख्यात था, जो जनता को जानता था, 
जिसे जनता जानती थी, और जिसके पास अनुशासन में रहकर लड़नेवाले संकड़ों 
वीर सेनानी विद्यमान थे। इन समानताओं और भिन्नताओं के साथ ९ अगस्त 
के दिन राज्य-क्रान्ति का जो युद्ध आरम्भ हुआ, और छगभग ३ वर्षो तक चला, उसको 
मुख्य-मुख्य' घटनाओं का ही वर्णन इस ग्रन्थ में किया जा सकता है। 


: ६७: 
खुला विद्रोह 


महात्मा गान्धी ने भारत छोड़ो" प्रस्ताव को' उपस्थित करते हुए यह स्वीकार 
कर लिया था कि यदि अंग्रेजो सरकार ने हमारी मांग को पूरा न किया तो जो सत्याग्रह 
किया जायगा, वह खला विद्रोह होगा। उस खुले विद्रोह को रोकने के लिए सरकार 
ने आक्रमण करने में पहल की। महात्माजी सुरूह को शर्तें वायसराय के सामने 
._ रखते इससे पहले ही सरकार ने उन्हें और अन्य नेताओं को कारावद्ध कर दिया । 
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परिणाम वया हुआ ? खले विद्रोह का रकना तो एक ओर रहा, गान्वोजी के 
स्वतंत्र रहने की दशा में सम्भवतः जो आन्दोलन शान्तिमय होता, वह प्रारम्भ से 
ही विस्फोटक हो गया। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक विम्लव-सा छा 
गया । 

प्रारम्भ वम्बई में हुआआ। ८ अगस्त को ही यह घोषणा हो चुकी थी कि ९ अगस्त 
के प्रातःकाल ग्वालिया टेक के मंदान में राष्ट्रीय' झण्डे को सलामी दी जायगो। 
जनता को यह भी सूचना दी गई थी, कि उस अवसर पर बम्वई में उपस्थित नेता 
लोग भी सम्मिलित होंगे। प्रात:काल उठते हो जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी 
का समाचार सुना, फिर भी सब छोग ग्वालिया टेक को ओर चल पड़े। वहां पहुंचे 
तो मालूम हुआ कि सारे मेंदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस को पर्वाह 
ने करके जनता निर्भय और निःशंक समारोह के स्थान पर एकत्र हो गई, इतने में 
एक मोटर आई, जिसमें श्री भूलाभाई देसाई के सुपुत्र थे। 

उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झण्डा अपने हाथ में ले लिया। पुलिस पहले से उद्यत 
थी। एक यू रोपियन सा्जेंग्ट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर से कहा--- इस मंदान पर अब 
पुलिस और मिलिटरों का कब्जा है--इस कारण तुम सब लोग यहां से हट जाओ 
अन्यथा अश्वगेंस का प्रयोग किया जाथग। ।” समारोह की संचालिका श्रीमती अरुणा 
आसिफ अलो थीं। उन्होंने छोटे लड़कों ओर लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया 
और स्वयं भाषण देना आरम्भ कर दिया। इस पर पुलिस के सिपाही अश्रुगेस के 
थले लेकर सभास्थान पर पहुंच गए । अफसर ने एक वार फिर सभा को विसर्जित 
करने की आज्ञा दी, परन्तु जब उसका कोई फल न हुआ तो अश्वगंस छोड़ने को 
आज्ञा दे दो गई 

उपस्थित जनता को नेता को ओर से पहले चेतावनी दे दी गई थी 
कि अश्वगेस छटने पर भूमि पर लेट जाना चाहिए । लोगों ने वैसा ही किया। दो 
मिनट तक नाचे लेटे रहे । परन्तु जब उठकर खड़े हुए तब अश्वगैस फिर छोड़ी गई। 
लोग फिर लेट गए, इस पर पुलिस के सिपाही लाठियां तानकर जनता पर पिल 
पड़े। बहत-से स्वयंसेवक ओर स्वयंसेविकाएं, जिनमें श्रीमती मृदला साराभाई 
भी सम्मिलित थीं, छाठियों से घायल हो गए 

इस समाचार से आन-की-आन में शहर के बाजार बन्द हो गए। केवल बाजार 
ही बन्द नहीं हुए, कल-कारखानों का काम भी ठप हो गया। कुछ समय तक द्राम 
तथा बत्त का चलना जारी रहा। जनता इससे बहुत विक्षुव्ध हो गई ओर वल-प्रयोग 
करके वाहनों को रोकने लगाो। इसो खींचातानो में कई व्से जला दी गईं, और 
ट्राम के डिब्बों को भी हानि पहुँचाई गई। भड़की हुई भीड़ ने तार और टेलीफोन के 
खम्भों और तारों पर भी गुस्सा निकाहा | दिन के १० वजते-वजते सारा वम्बई 
शहर खले विद्रोह का अखाड़ा बन गया। 

दोपहर होते-होते पुलिस गोलियों पर उत्तर आई। दिन के दो बजे प्रार्थना 
समाज के समीप उस दिन का पहलछा वलिदान हुआ। एक नौजवान पुछिस की गोलो 


ना 
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का शिकार हो गया । उसके पदचात्‌ तो मानो बलिदानों की बाइ़-सी आ गई । डा० 
जीवराज मेहता ने अपने एक बयान में बताया था कि एक छोटा बच्चा, जो भीड़ 
में नहीं था, दूर खड़ा होकर महात्मा गान्धी की जय बोल रह था, गोली का निशाना 
बना दिय। गया। लोग अपने घरों से घसीट-घप्तीटकर बाहर निकाले गए, और 
उन्हें लाठियों से घायल करके सड़कों पर डाल दिया गया। दिन-भर निह॒त्थी जनता 
और सशस्त्र पुलिस का यह संघर्ष जारी रहा। जब दूसरे दिन प्रातःकाल के समय 
सूर्योदय हुआ, तब पूरा नगर विद्रोह का रणक्षेत्र बना हुआ था। 

बम्बई में घटनाचक्र जेसे चला, अन्य स्थानों पर भी थोड़े-बहुत अन्तर से उसी 
की पुनराबृति हुईं। दिल्‍ली का एक दृश्य इस पुस्तक के लेखक ने स्वयं आंखों से 
देखा था, जो अपने ढंग का एक ही था। प्रातःकारू ५ बजे के लगभग सम।|चार- 
पत्रों ने शहर-भर में यह समाचार फैला दिया कि वम्बई में नेता लोग पकड़ लिये 
गए हैं। अनायास ही शहर-भर में यह ध्वनि गूंज गई कि आज हड़ताल होगी।' 
फलत: समय पर बाजार न खुले, परन्तु स्कूल खुल गए। इस पर लाहौरी दरवाजे 
के पास एक म्युनिसिपल स्कूल के कुछ लड़कों ने निश्चय किया कि स्कूल बन्द कराने 
का प्रयत्न करना चाहिए। कोई दस-बारह लड़के इकट्ठे होकर नये बाजार में 
घूमते हुए हड़ताल की घोषणा करने लगे। एक जत्या बोलता, “आज क्या होगा ? / 
दूसरा उत्तर देता, “आज हड़ताल होगी।” जुल्स तो बन गया, परच्तु उसके पास 
कोई झण्डा नहीं था। सामने एक समाचारपत्र का कार्यालय था। वहां राष्ट्रीय झण्डा 
लगा हुआ था। दो लड़के कार्यालय में जाकर झण्डा मांग लाये, और वाकायदा 
जुलूस बनाकर उसी बाजार में चक्कर लगाने लगे। झण्डे का आकर्षण ऐस/। तौत्र 
था कि लगभग १५ मिनट में उस जुलूस ने लगभग एक सहस्न व्यक्तियों को खींच 
लिया। पास ही रेलवे-के क्लियरिंग आफिस की छहमंजली इमारत थी। उन दिनों 
वह इमारत दिल्‍ली में सबसे ऊंची समझी जाती थी। जुलूस ने उसके सामने पहुंच- 
कर हड़ताल का नारा गा दिया। दो-चार लड़के अन्दर घुस गए, और अफसर 
को तलाश करने लगे। मालूम हुआ, कि बड़ा अंग्रेज अफसर तो शोर-शराबा सुनकर 
पहले ही रफ्चक्कर हो गया था, जिम्मेदारी बेचारे हिन्दुस्तानी असिस्टेण्ट पर पड़ 
गई। वह जुलूस के नेताओं की अनृमति लेकर कांपते हुए पैरों से समाचारपत्र के 
कार्यालय में पहुंचा और बड़े अफसरों से किक व्यता के बारे में परामर्श करने छगा। 
अफसरों ने कोई निश्चित उत्तर न देकर सारा उत्तरदायित्व पूछनेवाले पर ही 
डाल दिया। वह बेचारा क्‍्य। करता। लाचार होकर दफ्तर बन्द करने की वात 
सोच ही रहा था कि कुछ लोगों ने किसी पास की दूकान से मिट्टी के तेछ का कतस्तर 
लाकर इमारत की सबसे निचली मंजिल में रख दिया और उसमें आग लगा दी। 
फिर क्या था ? कागजों का दफ्तर, निचली म॑ जिल में आग और पश्चिम की हवा--- 
वह छहमंजिला मकान बारूद के ढेर की तरह जल उठा। आग की लपदें इतनी 
ऊंची उठीं कि सचमुच बादलों को छूती प्रतीत होती थीं। आग छगने के 
एक घण्टे वाद आग बूझाते की कर आई, परन्तु बिलकुल बेकार। फलत: 


नही अ“॑ 
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अंग्रेजी सरकार का वह कार्याल््य सूखे घास के ढेर की तरह जऊकर राख हो 
गया। इस अग्निकाण्ड में एक पुलिस का सब-इन्स्पेक्टर भी आ फंसा था। उसने 
जनता की डराने के लिए रिवाल्वर चला दिया। गोली से एक व्यक्ति घायल भी हो 
गया। इस पर लोग भड़क उठे और उस सब-इन्स्पेक्टर को ईंट, पत्थर या ठोकर, 
जो कुछ भी मिला, उसी से मार-मारकर समाप्त कर दिया। 

ये दो उदाहरण यह दिखाने के लिए दिये गए हैं कि अगले वर्षों में देश-भर में 
जो उत्तेजनात्मक घटनाएं हुईं, वे किसी पूर्व निश्चित योजना का परिणाम नहीं 
थीं, अपितु स्वाधीनता के लिए उतावली, और प्रतीक्षा से थकी हुई जनता पर 
सरकार की ओर से जो आतंकजनक प्रयोग किये गए, उनसे उत्पन्न हुई थीं। उन 
घटनाओं में तोड़-फोड़ का जो भाग था, वह सरकार के अदूरदर्शितापूर्ण आतक्रमणों 
का ही परिणाम था। 

९ अगस्त को प्राय: सभी बड़े नगरों में खुले विद्रोह का श्रीगणेश हो गया था। 
गूजरात के अहमदाबाद खेड़ा, सूरत आदि इलाकों में भी आग पहुंचने में विलम्ब न 
हुईं । विद्रोह को पहली निशानी बाजार की हड़ताल थी। दूसरा चिह्न था, स्कूलों- 
कालिजों की हड़ताल, और छात्रों का आन्दोलन के लिए खड़े हो जाना। झण्डों 
का प्रदर्शन, जुलस आदि आयोजन दोनों प्रकार की हड़तालों के अवान्तर परन्तु 
आवश्यक परिणाम होते थे। क्रोध में भरी हुई सरकार इन शान्तिपृर्ण प्रदर्श नों को 
अश्वुगेस, लाठी और गोली से दवाने का यत्न करती थी। हिसा और आतंकवाद 
के सरकारी प्रयोगों से जनता में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी, वह विविध रूपों 
में प्रकट होती थी। वह १९४२ के खुले विद्रोह का हिसात्मक और विस्फोटक रूप 
था। शान्ति के प्रचारक नेता लोग जेलों में बन्द कर दिये गए थे। सरकार जनता की 
सोई हुई हिसात्मक प्रवृत्तियों को बार-बार उकसाती थी। फलत: शी घ्र ही. ४२ का 
आन्दोलन देशव्यापी, खुली और सर्वतोमुखी राज्य-कान्ति के रूप में परिणत हो 
गया। 

प्रान्तों में उग्र क्रान्ति यूनाधिक और भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुई। संयुक्त प्रान्त 
में उसने यातायात के साधनों के तोड़-फोड़ का रूप धारण किया। अनेक स्थानों 
पर तार काट दिये गए। बी० वी० सी० आई० आदि रेलवे की लाइनों को विगाड़- 
कर कई जगह गाड़ियों को पटरी से उतारने का यत्न किया गया। डाकखाने के 
लेटर-बक्सों में तेजाव अथवा आग डालकर सरकार के डाक-महकमे को हानि पहुं- 
चाने का यत्न तो अनेक प्रान्तों में हुआ। रेल द्वारा सरकारो अफसरों तथा पुलिस 
और मिलिटरी के सिपाहियों का आवागमन अधिक होता था इस कारण उत्तेजित 
जनता का क्रोध रेलवे के प्रति अधिक तीक्नता से प्रकट हुआ। न केवल रेलवे 
लाइने विगाड़ी गईं, कई स्टेशन भी जला दिये गए। दिल्‍ली और हुवली के समोप 
स्टेशनों को छूटने और जलाने की अनेक रोमांचकारी घटनाएं ऐसी हुईं जिनके 
होने की सरकार को स्वप्न में भी आशंका नहीं थी। हु 


सरदगर 


सरकार के अत्याचारों से क्रान्ति का रूप अधिकाधिक उम्र होता गया। 
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वलिया और बिहार में तो उसने खुले आक्रमणात्मक विद्रोह का रूप धारण कर 
लिया था। . 
बम्बई की गिरफ्तारियों की प्रतिक्रिया अन्य नगरों की तरह बलिया में भी 
हड़ताल से आरम्भ हुईें। १० अगस्त को पूरी हड़ताल मनाई गई। यहां तक कि 
कचहरियां भी बन्द कर देनी पड़ीं। ११ अगस्त को जनता का एक विराट जूस 
शहर से कचहरी की ओर जा रहा था तो सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे सशस्त्र सिपाहियों 
के साथ पहुंचकर रास्ते में रोक दिया। जुलूस ने रुकने से इतकार कर दिया। 
इस पर पुलिस ने लाठी चला दी। बहुत-से लोग, जिनमें छात्रों की संख्या अधिक थी 
घायल हो गए। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, परन्तु जुलस का आगे बढ़ना न रुका। 
पुलिस रात तक गिरफ्तारियां करती रही । १२ अगस्त को शहर में फिर पूरी हड़ताल 
ट्री, और उसके साथ ही तार काटने, रेल की पटरी उखाड़ने, पुल तोड़ने ओर 
यातायात्त के साधनों को नष्ट करने का विनाशात्मक कार्य आरम्भ हो गया। 
इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि बाजार ६ दिनों तक बन्द रहा। 
लोगों की कष्ट होने लगा। यह देखकर यह घोषणा कर दी' गई कि अगले 
रविवार को बाजार खोला जायगा। सूचना के अनुसार उस दिन पूरा बाजार 
खल गया और खरीदारी होने लगी। यह बात स्थानीय अधिकारियों को सद्य' 
न हुई। पुलिस लारियों में भरकर बाजार-भर में फेल गई, और नियंत्रण रखने 
के बहाने गोलियां चलाने लगी। सेकड़ों व्यक्ति घायल हो गए और. आधा 
दर्जन के लगभग मर गए 
इस दानवी-काण्ड से जिले-भर में इतना घोर विक्षोभ फैल गया कि जनता को 
ब्रिटिश शासन असह्य प्रतीत होने लगा। एक सप्ताह के अन्दर उत्तेजित जनता ने 
सहनवार, नरवर, सिकन्दरपुर, गढ़वर, हलूधर आदि के थानों पर अधिकार कर 
लिया । वहां के अधिकतर सिपाही तो भाग निकले, जिन्होंने प्रतिरोध किया 
उन्हें मार-पीटकर अलग कर दिया गया । बांसडीह और रसड़ा में न केवल तहसीलों 
पर ही अधिकार कर लिया गया, वहां का खजाना भी क्रान्तिकारियों के हाथ आ 
गया। रसड़ा में यह विशेषता रही कि जब क्रान्तिकारी तहसील पर अधिकार 
करके राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहे थे तब उन्हें सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया, 
और दनादन गोलियां छोड़कर दूसरे जलियांवाला बाग का दृश्य उपस्थित कर 
दिया। इस हत्याकाण्ड से शासन की सत्ता कायम होने के स्थान पर और भी अधिक 
निर्वेलछ हो गई। सरकार ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि १८ और १९ 
अगस्त को बलिया जिले की बागडोर सरकार के हाथ से लगभग निकल चुकी था। 
बिहार की घटनाएं भी कम रोमांचक नहीं थीं। सेंद्रल असेम्बली में विद्रोह का 
विवरण सुनाते हुए होम मेम्बर ने बिहार के सम्बन्ध में कहा था--- इन क्षेत्रों में 
तुरन्त ही यह आग बड़े शहरों से सुदूरवर्ती ग्रामों में पहुंच गई । हजारों उपद्रव- 
कारी आने-जाने के साधनों और दूसरी सरकारी सम्पत्तियों के नाश में जुट गए। 
रक्षा करनेवाले सरकारी अधिकारियों और पुलिस के छोटे-छोटे दलों के साथ 


खुला विद्रोह ३६५०. 


जिलों के जिले कई दिनों तक प्रान्त के अन्य केन्द्रों से अलग हो गए थे। इस क्षेत्र 
में रेल का बहुत-सा हिस्सा बेकार कर दिया गया था। और यह कहने में कोई 
अत्यक्ति नहीं कि पर्याप्त समय तक बंगाल का उत्तरी भारत से सम्बन्ध-विच्छेद-सा 
हो गया था। रूगभग २५० रेलवे स्टेशन बर्बाद कर दिये गए, जिनमें से १८० 
केवल विहार और संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्सों में अवस्थित थे। 

पटना, शाहाबाद, मुंगेर आदि शहरों और उन जिलों के देहातों में ऋन्ति की 
ज्वाला इस जोर से प्रज्वलित हो उठी थी, कि सरकार को उसे दबाने के लिए 
हवाई जहाजों से बमवर्षा करती पड़ी। जो कुछ बलिया में हुआ, बिहार के कई 
शहरों और ग्रामों में उसकी पुनरावत्ति की गईं। 

बंगाल, मध्यप्रदेश आदि मध्यवर्ती और आसाम, पंजाब आदि सीमावर्ती प्रदेशों 
में समान रूप में विद्रोह की ज्वालाएं प्रचण्ड हुई और १९४३ का वर्ष समाप्त होने 
से पूर्व सारा देश एक धधकता ज्वालामुखी बन गया। 

इस वार के आन्दोलन में पहले से ही एक विशेष प्रवृत्ति ने प्रवेश कर लिया था। 
वह प्रवृत्ति थी, अण्डर-प्राउण्ड जाने की। जो नेता तथा मशहूर कार्यकर्ता गिरफ्तारो 
से बच गए वे छिपकर काम करने ऊंगे। देश-भर में सेकड़ों ऐसे नेता और कार्ये- 
कर्ता पर्द के पीछे से विद्रोह का संचालन करते रहे । उन लोगों का जीवन कितना 
संकटमय था, इसकी कल्पना केवल वही कर सकते हैं, जिन्होंने उस भयंकर समय का 
थोड़ा-बहुत अनुभव किया हो। वे लोग जान हथेली पर लेकर घूमते थे। एक घर 
में एक रात से अधिक रहना खतरे से भरा हुआ होता था। जिस भछेमानस के 
घर में वे गृप्त रूप से रहते थे, उसके छिए भी कुछ कम संकट नहीं होता था। 
कुछ नौजवान थे, जो उन गृप्त नेताओं और खुले क्रान्तिकारियों के बीच सन्देश- 
वाहक का कार्य करते थे। पुलिस के दुत उनके पीछे छाया की तरह लगे रहते थे। 
तो भी महीनों तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं छूगता था--यह सचमुच -आइचये 
की बात थी। 

यहां स्वयं अपने अनभव में आई हुई घटनाओं का उल्लेख अग्रासंगिक न होगा । 
लेखक को भी अनेक वार अपने घर में दो-दो दिन तक ग॒प्त नेताओं को छपाने का 
अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय एक बांत देखी गई | खुफिया पुलिस के सिपाही 
अपने शिकार को ढंढ़न प्राय: उस दिन आते थे, जिस दिन वह उड़ चका होता था। 
तब हमारे मन में यह विचार उठता था, और अब भी उठता है कि शायद खफिया 
पुलिस के जवानों के हृदय भी हमारे साथ थे। वे खानापूरी तो कर देते थे; परल्तु 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को पकड़ने से उनकी अन्तरात्मा घबराती थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यदि पुलिस के अन्वेषण विभाग की छिपी सहानभति न रहती तो कांग्रेस 
के इतने बहुसंख्यक का कर्ता इतने लम्बे समय तक गृप्त रहकर विद्रोह का संचालन 
न कर पाते। 

दो उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री जयप्रकाश नारायण ४२ 
का आन्दोलन आरम्भ होने के समय हजारीबाग सेण्ट्ल जेल में नजरबन्द थे। 


भारतोय स्वाधोनता-संग्राम का इतिहास 


(लोन ने उग्र रूप नहीं धारण किया, जथश्रकाशजी चूपचाप जेल में 
पड़ रह: परन्तु जब देश का वातावरण हिसाक्रान्त हो गया, और सरकार को ओर 
से खुलेबन्दों आतंक का प्रयोग होने लगा, तब जयश्रकाशजी से बन्द होकर न 
रहा गया, और ११ नवम्बर १९४२ को दीवाली की रात्रि के अन्चकार में कुछ 
मित्रों की सहायता से वह पांच अन्य साथियों के साय जेल की दीवार फांदकर भाग 
निकले। बाहर पहले से हो मोटर को व्यवस्था विद्यमान थो। मोटर से और 
फिर पेदल रांची, गया आदि होते हुए जयश्रकाशजी वम्बई पहुंच गए, और अन्य 
समाजवादी नेताओं से मिलकर काम' करने छगे। १९४३ के मई मास में ने पाल 
की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वे और उनके कई साथी पकड़े जाकर जेल 
में बन्द कर दिये गए, परन्तु साथियों ने उन्हें वहां भी देर तक न रहने दिय।। रात 
के समय बहुत-से नवयुवकों ने जेल पर.चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का 
फाटक तोड़ डाला गया, और जयूप्रकाशजी अपने साथियों के साथ बाहर हो गए। 
उस समय श्री राममनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। 

इस प्रकार लगभग दो वर्ष तक वीर जयप्रकाश ने सरकार की सारी शक्ति 
को अंगूठा दिखाकर क्रान्ति के संचालन में भाग लिया। इस भाग-दौड़ में उनका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। तब मित्रों की सलाह से काश्मीर जाकर कुछ समय तक 
आराम करने का निरंचय करके वह पंजाब जा पहुंचे जहां शारीरिक नित्र छता की 
दशा में पहिचान लिये गए और जेल के निवासी बना दिये गए ।__.. 

दूसरा दृष्टान्त श्रीमती अरुणा आसफ अली का है। ९ अगस्त की गिरफ्ता- 
रियों के बाद ग्वालिया टेक के मंदान में ध्वजारोहण का जो .काण्ड हुआ था, 
उसका वृत्तान्त हम लिख आये हैं। उस प्रदर्शन की मुख्य नेत्री श्रीमती अरुणा 
आसफ अली थीं। जब धर-पकड़ आरम्भ हुई तो पुलिस अरुणाजी को तलाश 
करने लगी । चारों ओर ढूंढ़ने पर भी वे कहीं न मिललीं। उस समय से जो वह गुम 
हुईं तो फिर आन्दोलन के अन्त तक सरकार के हाथ न आईं । उनकी प्रतिभा और 
फूर्तीलिपन के सामने खुफिया पुलिस के सिपाही मात खाकर रह गए। वह पुलिस 
के हाथ से केसे बचती रहीं इसके दो दृष्टान्त प्रर्याप्त होंगे। 

सरकार ने उनके पकड़ानेवालों को ५०००) रु० का इताम देने की घोषणा-कर 
रखी थी। एक बार अरुगाजी को सन्देह हो गया कि पुलिस्त को .उनके ठिकाने का 
पता चल गया है। निश्चय किया गया कि एकदम स्थान बदल दिया जाय | उस दिन 
के समाचारपत्र में एक विज्ञापन था कि एक अंग्रेज परिवार किपदी योरोपियत अतिथि 
को किराये पर रखने को तैयार है। .अरुगाजी टैक्सी लेकर तुरन्त उस मकात पर 
पहुंच गई, और उस अंग्रेज महिला के सामने स्पष्टता से अपना परिचय दे दिया। 
अरुणाजी के व्यक्तित्व का जादू चल गया। अंग्रेज परिवार ने काफी समय तक 
एक विद्रोहिणी महिला को अंग्रेज महिला के स्थान पर अपने घर पर रखने में 
गोरव का अनुभव किया। 

५दुसरी घटना भी कुछ कम साहसिकतापूर्ण नहीं। अरुणाजी बहुत रोगोह) 
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गई थीं और एक हितेषी के घर पर इलाज कराने के लिए ठहरी हुई थीं। हितैषी 
के एक मित्र थे, जो सरकार के ऊंचे अधिकारी थे। अकस्मात्‌ वह मित्र से मिलने 
आ गए, और सीधे वहीं पहुंच गए जहां अरुणाजी विद्यमान थीं। अधिकारी 
अरुणाजी को पहिचानता था । परिस्थिति से घर का स्वामी और अधिकारी दोनों ही 
स्तव्ध रह गए, परन्तु अरुणाजी जरा भी नहीं घबराईं। उन्होंने अधिकारी का 
उसी तपाक से स्वागत किया, जैसे दिल्‍ली के अपने मकान में करती थीं ।* म्‌ कराती 
हुईं उठीं, कुर्सी पेश को, और कुशरू-क्षेम पूछने की रस्म अदा की। तब तो अधि- 
कारी की भी स्तब्धता जाती रही, और दोनों में देश की परिस्थिति के बारे में देर 
तक वातें होती रहीं। अन्त में अधिकारी महोदय स्वागत के लिए धन्यवाद देकर 
चले गए । इस सारी घटना पर एक मित्र से उन्होंने केवल इतनी ही टिप्पणी की 
बतलाते हैं कि 'मुझे आज जिन्दा इतिहास देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।-.. 

सन्‌ बयाहीस की क्रान्ति में जनता की ओर से जो तोड़फोड़ के कार्य किये 
गए उनके सम्बन्ध में सरकार के बयान' का सारांश निम्नलिखित है--- 

२५० रेलवे स्टेशन नष्ट किये गए या बिगाड़े गए। ५०० डाकखानों पर 
आक्रमण हुए, जिनमें ५० जला दिये गए, और २०० को हानि पहुंची। बिहार 
और संयक्‍त प्रान्त के उत्तरीय भाग में रेलवे का यातायात बहुत-कुछ रुक गया था। 
तारों के कट जाने से ठेलीग्राम पन्नों से भी अधिक देर में पहुंचते थे। पुलिस की 
१५० चौकियों पर आक्रमण किये गए, पुलिस के ३० से अधिक सिपाही जान से 
मारे गए। कुछ अन्य सरकारी आदमी भी जनता के क्षोभ के शिकार हुए। 

सरकार की रिपोट थी कि उसी समय में ६० हजार आदमी गिरफ्तार किये 
गए, १८ हजार आदमी बिना अभियोग चलाये नजरबन्द किये गए, पुलिस-फौज 
की गोलियों तथा डंडों से १६३० आदमी घायल हुए, जिनमें से ९४० मर गए। 

यह बात निविवाद रूप से मानी जा सकती है कि सरकार के बयान में मृत 
नागरिकों को संख्या न्‍्यून-से-न्यून और मृत सरकारी नौकरों की संख्या अधिक-से- 
अधिक दिखाने की प्रवृत्ति अवश्यम्भावी है। 
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क्रिस्स के वापिस जाने के परचात्‌ इंग्लेण्ड के राजनीतिक नेता खुलकर खेलने 
लगे। प्राइम मिनिस्टर च्चिल ने घोषणा कर दी कि “मैं ब्रिटिश साम्राज्य को दीवा- 
लिया बनाने के लिए प्रधानमन्त्री नहीं बना।” भारतु सचिव एमरी ने कांग्रेस की 
कार्यसमिति के वर्धा प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए संसार-भर को सूचना दे दी 
कि “जब तक कांग्रेस अपना प्रस्ताव वापिस नहीं लेती और उसके पास करने 
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प्र खेद प्रकट नहीं करती तब तक सरकार कांग्रेस के स!थ कोई समझौता नहीं कर 
सकती ।” इधर वायसराय ने बिलकुल मौन साथा हुआ था। उसका कारण 
यह था कि भारत सरकार पहले से ही कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का सिर 
कुचलने के लिए मुग्दर तेयार.कर रही थी। महात्माजी ने ६ अगस्त ४२ को 
सरकार की जो गोपनीय गश्ती चिट्ठियां प्रकाशित की थीं उनमें एक के लेखक भारत 
सरकार के इन्फामंशन एण्ड ब्राडकॉास्टिग विभाग के सेक्रेटरी मि० पकल थे, और 
दूसरी के नीचे असिस्टेंट सेक्रेटरी रा० सा० डी० सी० दास का नाम था। दोनों में 
देश-भर के स्थानीय अधिकारियों को जो निर्देश और आदेश दिये गए थे, उनके 
लक्ष्य थे--कांग्रेस पर से जनता की आस्था को हटाना, लोगों को राजभकत वनाना 
और आन्दोलन आरम्भ होने की दशा में उसे असफल बनाने के उपाय बतलाना। 
इस बार सरकार पहल करने पर तुली हुई थी। ८ अक्तूबर से पहले ही नेताओं 
के वारंट तैयार हो चुके थे, उनके नजरबन्द करने के स्थान निश्चित किये जा 
चके थे, और जनता पर जिन शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग होनेवाला था, वे ज्ञाड़- 
पोंछ कर सिपाहियों को बांटे जा चके थे। 
श्रगेस और लाठियां तो ९ अगस्त के प्रात:काल ही मेदान में आ गई थीं, गोली 

और गोलों के आविर्भाव में भी देर न लंगी। अगले कुछ महीनों में सरकार की 
ओर से जिन अकथनीय साधनों का प्रयोग किया गया, यहां उनका पूरा काछा चिट्ठा 
उपस्थित करने का स्थान नहीं है। केवरू थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराना काफो 
होगा । 

गजरात के कई देहाती इलाकों में हड़ताल या आन्दोलत-सम्बन्धी अन्य कारे- 
वाइयों पर दण्ड देने के लिए सामूहिक जुर्माने का प्रयोग किया गया। उसका 
ढंग यह था कि सूर्योदय से पहले ही सशस्त्र सेना गांव को घेर लेती थी, और वहां 
कोई आन्दोलनकारी हो या न हो, सब घरों से जुर्माना वसूल करने रूगती थो। 
वसूली के लिए बल-प्रयोग, नीलामी, लूट, गिरफ्तारी आदि सभी उपाय काम में 
लाये जाते थे। 

१९४२ के आन्दोलन में छात्रों ने विशेष भाग लिया। प्रायः सभी विश्व- 
विद्यालयों के छात्र पढ़ाई छोड़कर अपना सारा समय कऋान्ति के प्रचार और व्याव- 
हारिक कार्य में लगाने लगे। उन पर सरकारी अधिकारियों और सिपाहियों की 
विशेष कृपा रहती थी। कई केन्द्रों से इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि छात्रों को 
घेरकर सिपाहियों ने उनकी छातियों पर संगीनें रख दीं और तब गोली चलाने 
का हकक्‍म हआ। प्रत्येक बार में कई-कई छात्र धराशायी हो जाते थे। कपड़े उतार- 
कर नंगे बदन पर बेंत लगाना, या घण्टों तक भखे-प्यासे रखकर सरकारी गवाह 
बनाना आदि जो पुलिस के दैनिक हथकण्डे समझ जाते थे, उनका प्रयोग तो वेखटके 
किया ही जाता था। . $ 

१९४२ की राज्य-कान्ति में महिलाओं ने विशेष भाग लिया। भारत की 
जिन महिलाओं को अंग्रेज लोग बहुंत पिछड़ी हुई असूर्यम्पश्या समझने के आदी हो 
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चके थे, उन्हें क्रान्ति के रणक्षेत्र में सामने खड़ा देखकर वे लोग मानो बौखला 
गए। उनकी सारी वीरता काफ्र हो गई। समाचारपत्रों तथा कांग्रेस हारा नियुक्त 
की हुई तहकीकाती कमेटियों द्वारा लगाये गए आरोप इतने अधिक और भयानक 
थे कि उनका पूरा विवरण देने से एक वीभत्स पुस्तक तैयार हो जायगी। हम यहां 
उनमें से कुछ ऐसे दृष्टान्तों का ही उल्लेख करेंगे, जिनकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं, 
और जिनका प्रतिवाद सरकार की ओर से भी नहीं किया गया। हे 
यह मभिदनापुर की घटना है। एक जुलस निकला, जिसका नेतृत्व ७३ वर्ष 
की वीरांगना श्रीमती मातंगिनी हाजरा कर रही थीं। पुलिस ने रास्ता रोकना 
चाहा, परन्तु सत्याग्रही लोग आगे बढ़ते गए। इस पर सिपाहियों ने बन्दूकों के मुंह 
खोल दिये । राष्ट्रीय झण्डा श्रीमती मातंगिनी देवी के हाथ में था। वह उसे लिये 
हुए आगे बढ़ीं। इस पर एक सिपाही ने उनके हाथों पर जोर से डंडा मारा। हाथ 
लटक गए, परल्तु झंडा हाथ से नहीं छूटा। सरकार के प्रतिनिधि को भरा यह 
केसे सह्य हो सकता था ! उसने मातंगिनी देवी का निशाना रूगाकर गोली चलाई ४ 
वीरांगना नीचे गिर गई, तो भी वह झण्डा उनके शरीर से अलग नहीं हुआ ॥ 
इस पर एक सिपाही आगे बढ़ा और पांव को ठोकर मारकर झंडे को अरूग कर 
दिया । ४ 

मिदनापुर में आन्दोलन का कार्य खूब संगठित रूप से किया गया था। वहां 
के कार्यकर्ताओं ने एक विद्यतवाहिनी नाम की स्वयंसेवक सेना संगठित की थी, 
जिसके तीन भाग थे : (१) गुरिल्ला विभाग, (२) सेविकाओं का दर (३) 
शान्ति और कानून विभाग । गुरिल्ला स्वंयसेवक आगे बढ़कर सत्याग्रह करते थे, - 
सेविकाएं मृतकों और घायलों को संभालती थीं; और जहां से सरकार के आदमी 
चले जाते थे, शान्ति विभाग वहां व्यवस्था कायम रखता था। ऐसे अनेक र्‌ष्टान्त 
विद्यमान हैं, जिनमें पुलिस ने सेविकाओं को भी डंडों और गोलियों का निशाना 
बनाया, यद्यपि युद्ध-शास्त्र में रेड-क्रास की स्वयंसेविकाओं पर शास्त्र-प्रहार करता 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपराध माना जाता है। 

मिदनापुर जिले के समाचारों की छातवीन करने से पता चलता है कि 
वहां ७४ स्त्रियों पर पुलिस के आदर्भियों द्वारा बलात्कार करने के सम्बन्ध में 
आरोप लगाये गए। बहुत-सी स्त्रियों ने स्वयं तहकीकाती कमेटी के सामने बयान 
दिये, जिन्हें पढ़कर रोमांच हो जाता है। पढ़नेवाला आंखें मछकर सोचमे लगता 
है कि कहीं मेरे पढ़ने में तो भूल नहीं, क्योंकि वह २०वीं सदी का मध्य था, और 
अंग्रेजी सरकार एक सभ्य सरकार समझी जाती थी । बलात्कार के आरोप केवल 
बंगाल तक ही परिमित नहीं अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार के पैशाचिक़र काण्डों 
की घटनाएं घटित हुईं जो छानबीन करने पर सच पायी गई। 

“एुआंसाम के गोहपुर गांव में २० सितम्बर को जनता का एक जुलूस निकला 
उसका नेतृत्व कनकलता नाम की एक कन्या कर रही थी। जुलूस में सहस्नों नर- 
नारी सम्मिलित थे । जुलूस गांव से होता हुआ थाने के द्वार पर पहुंचा, तो पुलिस के 
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रि ने लोगों को आगे बढ़ने से मना किया। सबसे आगे कनकलता थी, उसने 
रोकने की पर्वाह न की और आगे बढ़ती गईं। इसपर अफसर ने कहा कि आगे 
बढ़ोगी तो मारी जाओगी। कनकलता ने उत्तर दिया कि “मैं अपना कतैव्य पूरा 
करती हूं, तुम अपना करो।” यह कहकर वह थाने में घुस गई। इस पर पुलिस 
ने गोली चला दी। पहली गोली कनकलछता की छाती पर छूगी। वह गिर गई। 
इस पर मुकुन्द नाओती नाम का एक नवयुवक कृदकर आगे आ गया, और जुल्स 
का अगुआ बन गया। वहू.भी गोली का शिकार हुआ। तब तो जनता और गोलियों 
में संघर्ष आरम्भ हो गया। न जाने कितने लोग धराशायी हुए, परन्तु अन्त में 
उस समय जीत जनता के हाथ में रही । राष्ट्रीय' झण्डा थाने की'छत' पर फहरा 
ही दिया गया ७-० । 
.. उड़ीसा की घटनाएं और भी अधिक रोमांचक हैं। वहां के कोरापुर गांव 
में पुलिस ने जो कारनामे किये, उनमें यह भी शामिल था कि पुरुषों और 
स्त्रियों को सर्वंथा नंगे करके पेड़ों से टांग दिया गया और उनके कपड़ों में आग , 
लगा दी गई। 

गोरखपुर जिले की पुलिस के कारनामे और भी अधिक वीभत्स थे। पुलिस 
को समाचार मिला कि परसागांव के कुछ लोगों ने विद्रोह में भाग लिया है। बस 
फिर क्‍या था, सरकार के दूत विनाश के चारों अस्त्र हाथ में लेकर गांव पर टूट पड़े । 
तिलक नायक के घर को छोड़कर शेब सब घर लूट लिये गए। घरों में आग लगा 
दी गई। बहुत-से, ग्रामवासियों को बेदर्दी से पीटा गया। अन्त में बचे हुए गांव 
* को लूटने की योजना बनाई गई। लटेरों की दो टोलियां, पुलिस के थानेदार और 
नायब तहसीलदार की कमान में गांवों में फेल गई। बीसों घर छूट लिये गए, लोग 
घरों को छोड़-छोड़कर जंगलों में भाग गए। जो नहीं भागे, उन्हें या तो जेलों में ठंस 
दिया गया, अथवा घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया गया। लोग बन्दूक 
के कुन्दों और बेतों से पीटे गए। उनके पशु भी लूट लिये गए॥ 
> जब आन्दोलन की लहर बनारस में पहुंची तो हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र 
सब से पहले मैदान में आये, और उनमें भी लड़कियों ने पहल की । छात्राओं की जिस 
मण्डलो ने बनारस की कचहरी पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का साहस किया था, 
उनका नेतृत्व कुमारी स्नेहलता, जो एम० ए० की छात्रा थीं, कर रही थीं। सरकार 
को छात्राओं पर इतना क्रोध आया कि जब फौज विश्वविद्यालय पर कव्जा करने 
के लिए गई, तो कन्याओं के होस्टल पर सब से कड़ा आक्रमण किया गया। छात्राओं 
को घसोट-घसीटकर होस्टल से बाहर निकाला गया, और कपड़ा-लत्ता लिये बिना हो 
सड़कों पर खड़ा कर दिया गया। नगर कांग्रेस कमेटी ने जिले की घटनाओं को 
तहकीकात के लिए जो कमेटी नियुक्त की थी उसने रिपोर्ट दी कि उन 
दिनों सिपाहियों ने २३ स्थानों पर गोलियों के २००२ राउंड' चलाये, जिनमें 
१८ व्यक्ति, जान से मारे गए, ८५ घायल हुए, और बहुत-से व्यक्तियों को कोड...” 
लगाये गए |, 
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*इस प्रकार की घटनाओं की सूचि इतनी लम्बी है कि उनका पूरा उल्लेख 
- करने के लिए हजार पृष्ठ की पुस्तक भी पर्याप्त न होगी। हम सभ्यता का दम 
भरनेवाली अंग्रेजों की सरकार के एक और कारनामे का उल्लेख करके महिलाओं के 
प्रकरण को समाप्त करते हैं। यह घटना कोल्हापुर में हुई। १४ अक्तूबर १९४४ 
को पुलिस का दारोगा इंगवले चिखावल गांव से काशीबाई हणवर नाम की एक 
महिला को पकड़ ले गया। उसका पुत्र मल्‍ला हणबर कुछ समय से लापता था। 
पुलिस उसकी खोज में थी। पुलिस ने थाने में छाकर काशीबाई से मल्ला का पता 
पूछा, और उसके यह उत्तर देने पर कि मुझे मल्ला का कुछ पता नहीं” उसके 
पति और उसके पुत्र की उपस्थिति में उसे नंगा करके पीठा। पीटने के लिए 
चमड़े का कोड़ा काम में लाया गया। उतने से भी सनन्‍्तुष्ट न होकर पुलिस ने उसके 
गुप्तांग में मिर्च भर दीं, जिससे उसके रुधिर जारी हो गया, और गर्भ गिर 
गया। 

जब यह सारा मामला सरकार के ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाया गया, तो 
उन्होंने महकमे की तहकीकात का नाटक करके अन्तिम फेसला दे दिया कि कोई 
विशेष बात नही हुई ।” तब कोल्हापुर राज्य-परिषद्‌ ने मामले की स्वतंत्र तहकीकात 
के लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष श्री बी० जी० खेर थे। इस समिति में 
चार वकील थे, और एक महिला कार्यकर्त्नी थीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
घटना की सत्यता को प्रमाणित करते हुए लिखा था कि “कोल्हापुर पुलिस के 
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट श्री निवालकर ने समिति के सदस्य श्री करमारकर से बातचीत 
करते हुए स्वीकार किया है कि पुलिस पर जो अभियोग लगाये गए हैं, वे सही 
हैं, मगर उन्हें अब दबा देना ही अच्छा है।” 

जब अन्य सब उपाय क्रान्ति को दबाने में सफल न हुए, तो सरकार अपने 
ब्रह्मास्त्र पर उतर आईं। गांव की निरस्त्र निरीह प्रजा पर हवाई जहाजों से गोले 
बरसाकर उसने देश की अंकुरित होती हुई स्वाधीनता को कुचलने का यत्न किया। 
मंगेर, बलिया आदि जिलों में एक से अधिक बार हवाई जहाजों का प्रयोग किया 
गया। राज्य की ओर से अपनी निरस्त्र प्रजा पर आकाश से गोलियां बरसाने 
का उदाहरण शायद ही किसी देश के इतिहास में मिलले। परन्तु उससे 
एक लाभ यह हुआ कि सारे संसार 'के सामने अंग्रेजी सरकार ने यह स्वीकार 
कर लिया कि भारत की जमीन अंग्रेजों के लिए सुरक्षित नहीं। इस प्रकार 
8 भारत में धधकती हुई राज्य-क्रान्ति को अपने काये द्वारा स्वीकार कर» 

या। ह 


१. अगस्त १९४२ सम्पादक श्री गिरधालाल गर्ग। 
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४ ६९ : 
(दलल्‍ली चलो' का नारा 


जिन वर्षो में भारत का अन्तरिक्ष अंग्रेजो, भारत छोड़ जाओ” की रूबककार 
से गूंज रहा था, उन्हीं वर्षो में पूवं दिशा से, दिल्ली चलो' का नारा लगाती हुई भारत 
की राष्ट्रीय सेना, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा खाली की हुई 
गद्दी को संभालने के लिए आगे बढ़ रही थो। ये दोनों क्रान्ति की सेना के दो मोर्चे 
थे, और थे एक दूसरे के पूरक। देश को स्वाधीन करने में इन दोनों मोर्चो का 
अपना-अपना योग था। 

दोनों मोर्चों का सम्वन्ध सर्वथा स्पष्ट था। ८ अगस्त को कांग्रेस महासमिति 
ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। ९ अगस्त को देश-भर में क्रान्ति को ज्वाला 
भड़क उठी, और १९४२ के सितम्बर मास में आई० एन० ए० (इण्डियन नेशनल 
आर्मी) की स्थापना की गई। इसमें अणुमात्र भी सनन्‍्देह नहीं कि यदि भारत में 
क्रान्ति का आरम्भ नहो चुका होता, तो सिगापुर में आई० एन० ए० का 
श्री गणेश न होता। 

४ जापान ने १९४१ के दिसम्बर मास में प्ले हार्वर पर आक्रमण करके महा- 
युद्ध में प्रवेश किया था। कुछ महीनों तक उसकी सेनाएं बेरोक-टोक आगे बढ़ती 
रहीं | हांगकांग और थाईलैण्ड को अपने वश में करती हुई जनवरी १९४२ के अन्त 
में सिंगापुर जा पहुंची। सिंगापुर इंग्लेण्ड के अत्यन्त प्रबल जलोय अडडों में अन्य- 
तम समझा जाता था । अंग्रेजों ने जल के मार्ग से होनेवाले आक्रमणों की रोक-थाम 
के लिए ४० करोड़ पौण्ड खर्च करके इस बन्दरगाह को अभेद्य बनाया था, परन्तु 
आक्रमण हो गया स्थल की ओर से। सिंगापुर की रक्षक सेना के अंग्रेज 
अफसर घेरे में आकर सर्वथा किकतंव्यविमूढ़ हो गए। जब उन्हें बचाव 
का कोई उपाय न सुझा तो उन्होंने १५ फरवरी १९४२ के दिन अपनी सेता 
के ७०,००० सिपाहियों को जापानियों के सामने हथियार रख देने की आज्ञा 
दे दी। 

अंग्रेजी सेना के जिन सिपाहियों को अंग्रेज अफसरों ने जापानियों के हवाले 
किया, उनमें लगभग ४०,००० हिन्दुस्तानी थे। अंग्रेज सेना के मुख्य सेनापति 
कनेल हण्ट ने हिन्दुस्तानी सिपाहियों को फरार पाक (#'छाएथए रथ) में एकत्र 
करके जापानी सेनापति कर्नेछ फुजीवारा को सौंप दिया। और कर्नेल फुजीवारा 
ने उसी समय यह घोषणा कर दी कि सब हिन्दुस्तानी सिपाही कंप्टेन मोहनर्सिह की 
कमान में दिये जाते हैं, ताकि वे अपने देश की आजादी के लिए युद्ध कर सके। 
कैप्टेन मोहनर्सिह ने जापानी सेनापति को धन्यघाद देते हुए यह घोषणा की कि हम _ 
सब हिन्दुस्तानी सिपाही अपने देश को स्वाधीन कराने की जी-जान से चेष्टा करेंगे। 
इस प्रकार स्वयं अंग्रेज़ अफसर ने छाचारी की अवस्था में भारत की उस श्रसिद्ध 
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राष्ट्रीय सेना का सूत्रयात कर दिया। यह घटता भारत में क्रान्ति के आरम्भ होने 
के लगभग एक मास पदचात्‌ सितम्बर १९४२ में हुई। 

कैप्टेन मोहनसिह ने आजाद हिन्द फौज का प्रबन्ध तो संभाल लिया, परच्तु 
आपस्त के मतभेद के कारण गाड़ी आगे न चल सको। केसेव मोहनसिह बहुत 
अच्छे संगठनकर्ता थे, परन्तु जापानी अफसर उनसे असन्तुष्ट रहते थे। कारण यह 
था कि कैय्टेत मोहनसिह आई ० एन० ए० को जापान को सेना का अवीन अंग बनाने 
के विरोबी थे। प्रसिद्ध ऋ्तिकारी श्रोीयुत रासबिहारी बोस बहुत पहले से जापान 
में रहते थे। उनके जायानियों से बहुत अच्छ सम्बन्ध थे। वह जापानियों पर विश्वास 
करते थे, और जापानी उन पर। फरूतः केटेन मोहनसिह और श्री रासबिहारी 
बोस में आई ० एन० ए० की नीति के सम्बन्ध में उम्र मतभेद उत्पन्न हो गया। केःटेल 
मोहन्सिह को यह भान हो गया कि जापान का हाई कमाण्ड उन्हें स्वतंत्र नहीं 
छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह वत्तीयत-सी कर दी कि यदि म्‌झे गिरफ्तार कर लिया 
जाय तो आई० एन० ए०को जापानियों का पिछलग्गू बनाने की अपेक्षा तोड़ देना 
अच्छा होगा। जिसकी आशंका थी, वही हुआ। आई० एन० ए०को स्थापित हुए चार 
मास भी व्यतीत न हुए थे कि १९४२ के दिसम्बर मास में के -टेव मोहनसिह लापता 
कर दिये गए। समझा जाता है कि जायानियों ने उच्हें गःत रूप से गिरफ्तार 
करके कहीं छुपा दिया था। परिणाम यह हुआ कि कुछ किये बिना ही राष्ट्रीय सेना 
की तोड़ देना पड़ा । 

कुछ महीनों तक आई० एन० ए०पर एंसा ही ग्रहण लगा रहा। जुलाई के महीने 
में रंगमंच ने ऐसा पलटा खाया कि उसका रूप हो सवेथा बदल गया। ग्रहण जाता 
रहा और भारत की राष्ट्रीय सेना पहले से भी अधिक दीप्ति के साथ चमक उठो। 
१९४३ के जुलाई मास में श्रीयुत सुभायचन्द्र बोस भारत से कावरू और वर्लिन 
होते हुए पूर्वीय युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण हुए। उनके आने से आई० एन० ए० के 

मरणोन्मुख शरीर में नई प्राणप्रतिष्ठा हो गई। 

भारत में सुभाष वाबू अपने बंगले में ही नजरबन्द किये गए थे। वह अन्दर रहते 
थे, बाहर पुलिस का पहरा था। पुलिस का काम था सुभाष बाब्‌ को बंगले से बाहर 
न जाते देता, और उनसे मिलने-जुलूनेवालों पर दृष्टि रखना। सुभाष बाब ने स्वयं 
अपनी व्यवस्था से पुलिस को अन्यथा सिद्ध कर दिया था। वह जिस कमरे में रहते 
थे, उसके द्वार पर पर्दा पड़ा रहता था, कमरे में एक व्याप्रचमं बिछा हुआ था, उम्ती 
पर बठकर वह पूजा-पाठ किया करते थे। हजामत बनाना छोड़कर म॑ंछ-दाढ़ी 
बढ़ा लो थी, और मित्रों तक से मिलना-जछूना छोड़ दिया था। उनके लिए पद 
के पीछ से दूध और पानी के बतेन दिन में एक बार रख दिये जाते थे, और दूसरे 
दिन उठा लिये जाते थे। यदि उन्हें कुछ कहता होता था तो काग़ज़ पर लिखकर 
पद के बाहर डाल देते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने-आपको संसार से ओझल 
कर लिया था। 


२६ जनवरी को सुभाष बावू के भतीजे श्री अरविन्द बोस ने देखा कि खाने 


हट ला, 
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के वर्तत जेसे रखे गए थे, वैसे ही पड़े हैं। इस पर घर-भर में घबराहट फैल गईं। 
सम्बन्धियों ने जब पर्दा उठाकर देखा तो वहां न सुभाष बाबू थे, और न उनका 
कोई निशान । 

--दूसरे दिन के समाचारपत्रों ने सुभाष बाबू के लुप्त होने का समाचार सुना- 
कर संसार को आश्चयं में डाल दिया। अंग्रेजी सरकार ने दांत पीसकर चारों 
दिशाओं में सुभाष बावू को पकड़ने की आज्ञाएँ प्रचारित कर दीं, और सरकार के 
पास जो कुशल-से-कुशल गोइन्दे थे, वे काम पर लगा दिये गए, किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ। उनके जीवित रहने के समाचार लोगों को तब विदित हुए जब वह भारत 
से काबुल और रूस होते हुए मार्च के अन्त में बलिन जा पहुंचे । जिस समय राष्ट्रीय 
महासभा ने बम्बई के ग्वालिया मंदान में खुले विद्रोह की खुली घोषणा की उस 
समय सुभाष बाबू बलिन पहुंचकर भारत को स्वाधीन कराने की योजना बनाने 
में लगे हुए थे। वह बलिन में हिटलर से मिलकर यह आश्वासन पा चुके थे कि समय 
आने पर जर्मनी और उसके साथी भारत को स्वाधीन कराने में पूरा सक्रिय 
सहयोग देंगे। 

जुलाई १९४३ के प्रारम्भ में पूर्वी युद्धक्षेत्र की परिस्थिति इस योग्य हो गई थी 
कि उससे भारत के स्वाधीनता-संग्राम में लाभ उठाया जा सकता था। सिंगापुर 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ जापान की सेनाओं ने भारत की ओर बढ़ना जारी 
रखा। मलाया को पार करके वह मार्च १९४२ में बर्मा की सीमा पर पहुंच गई । 
इंग्लेण्ठ और चीन की सम्मिलित सेनाओं ने उसकी गति को रोकने का भरसक यत्त 
किया,परल्तु सारे पूर्वी रणक्षेत्र में जापान को इतनी अधिक सफलता मिल रही 
थी कि उसे कई दिशाओं से आक्रमण करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी । १९४२ 
के मध्य में जापान का बर्मा के मुख्य भाग पर अधिकार हो गया, और इस प्रकार 
उसके लिए आसाम के रास्ते से भारत पर आक्रमण करने का मार्ग खुल गया। 
इसके पश्चात्‌ लगभग एक वर्ष तक जापान को अमरीका और नैदरलेण्ड से 
उलझे रहना पड़ा। पहले हलल्‍्ले में उसने अपने हाथ-पांव दूर-दूर तक फेला लिये 
थे, अमरीका को शक्ति-संचय करते कुछ समय लगा। १९४२ के अन्त, में उसका 
प्रत्याक्मण आरम्भ हो गया, जिसको रोकने में जापान की सम्पूर्ण शक्ति लूग गईं । 
पूर्वी देशों में फैले हुए राष्ट्रवादी भारतवासियों ने यह विश्वास कर रखा था कि 
जब जापान बर्मा तक पहुंच जायगा,- तब वह भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न 
अवश्य करेगा; परन्तु न तो जापान ने कभी इस आशय की घोषणा की थी और न 

१९४२ के अन्त में उसकी सामरिक स्थिति ही ऐसी थी कि वह भारत को जीतने या 
स्वतंत्र कराने के लिए चढ़ाई करता। वह स्वयं साम्राज्यवादी देश था, उसे भारत- 
वासियों की स्वाधीन होने की इच्छा से विशेष सहानुभूति नहीं थी। प्रतीत होता 
है कि जब वहां के हिन्दुस्तानी नेताओं की ओर से जापान के शासकों से यह मांग की 
गई कि वह भारत को स्वाधीन कराने में सहायता दें तो उनको यह उत्तर दिया गया 

यदि भारतवासी स्वयं सेना संगठित' करके भारत को आजाद कराने के लिए, 


हम 
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आगे बढ़ेंगे, तो हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे । जापान, मलाया आदि 
देशों में रहनेवाले भारतवासी दुर्लभ अवसर आया देखकर उससे लाभ उठाने के 
लिए उतावले हो रहे थे। आई० एन० ए० के लगभग ४० हजार जवानों की भृजाएं 
स्वाधीनता का संग्राम लड़ने के लिए फड़क रही थीं, और भारत में क्रान्ति उम्र- 
से-उग्रतर होती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति थी, जब १९४३ के जुलाई मास की 
दूसरी तारीख के दिन एक जमन हवाई जहाज़ द्वारा श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस 
सिगापुर में अवतीर्ण हुए । 

सुभाष बाबू के रंगभूमि पर पहुंच जाने पर उस यशस्वी नाटक का प्रारम्भ 
हुआ, जिसका भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के साथ अटूट सम्बन्ध है। 

सुभाष बाबू के सिंगापुर पहुंचने पर पहला कार्य यह हुआ कि आई० एन० ए० का 
स्वयंसेवक दल पुनर्जीवित हो गया, और सर्वेसम्मति से सुभाष बाबू उसके मुख्य 
नेता निर्वाचित हुए। उस समय से सुभाष बाबू नेताजी” कहलाने लगे। 

१९४३ के जुलाई महीने में नेताजी के अनुशासन में आई० एन० ए० का पुनः 
संगठन हुआ। २५ अगस्त को सुभाष बाबू ने एक विशेष घोषणा द्वारा उसका नेतृत्व 
संभाला। देशभक्‍्तों की इस सेना में केवल उन्हीं भारतीयों को भर्ती किया गया, जिन्होंने 
अपनी इच्छा से देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना स्वीकार किया। १९४५ में 
आई० एन० ए० के तीन प्रमुख कार्याकर्ता--कप्टेन शाहनवाज़, कैप्टेन पी० के० 
सहगल और लेफपिटनेण्ट गुर्बर्शसिह ढिल्‍लन पर अंग्रेज़ी सरकार की ओर से जो 
कोटे-माशेलू का अभियोग' चलाया गया, उसमें सरकारी गवाहों ने भी स्वीकार 
किया था, कि नेताजी केवलरू उन्हीं को आई० एन० ए० में भर्ती करते थे, जो 
स्वेच्छा से भर्ती होना चाहें। 

आई० एन० ए० को पुनर्जीवित करने के पश्चात्‌ दूसरा पग नेताजी ने यह उठाया 
कि ग्रेटर ईस्ट एशिया (वृहत्तर पूर्वी एशिया) के रहनेवाले भारतवासियों का एक 
विशाल सम्मेलन बुलाया। उसमें इण्डियन इण्डियेंडेंस लीग के सदस्य एकत्र हुए, 
और निश्चय किया कि स्वतंत्र भारत की एक अस्थायो सरकार की स्थापना की 
जाय। इस निश्चय के अनुसार २१ अक्तूबर १९४३ को स्वतंत्र भारत की अस्थायी 
सरकार (?7ठशंअंग्रश 5०ए०फएढा ण 7८९ 7709 ) को स्थापना की 
गई। इस सरकार के प्रमुख और अव्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस निर्वाचित 
हु! 

अस्थायी सरकार की स्थापना के अवसर पर जो घोषणा-पत्र प्रचारित किया 
गया उसका महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है: 

“१८५७ के बाद अंग्रेजों ने ज़बदंस्ती हथियार छीनकर और आंतक और 
करता द्वारा कुचछकर भारतवासियों को कुछ समय के लिए सवथा निर्जीव- 
सा कर दिया था। १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके 
और प्रथम महायुद्ध के मध्यकाल में भारत॑वासियों ने अपने खोये हुए अधिकारों 
की प्राप्ति के लिए आन्दोलन, प्रचार, विदेशी-वस्तु-वहिष्कार, आतंकवाद 


३७६ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास 


और तोड़-फोड़ आदि सभी साधनों का प्रयोग किया, और अन्त में उन्हें सशस्त्र 
विद्रोह का भी आश्रय लेना पड़ा; परन्तु उस समय ये सव उपाय सफलरू न 
हुए। अन्त में १९२० में, जब भारतवासी बेकली और निराशा के अन्धकार 
में नए रास्ते टटोल रहे थे, महात्मा गान्धी असहयोग और सविनय' कानूव- 
भंग के नये हथियारों को लेकर कार्यक्षेत्र में अवती्ण हुए। 
“इस प्रकार, वर्तमान महायुद्ध से कुछ समय पूव॑, भारत की स्वाधीनता के 
अन्तिम संघर्ष का अवसर आ चुका था . . . 
“इतिहास में पहली बार, देश से वाहर रहनेवाले भारतीय भी राजनीतिक, 
दृष्टि से जागृत होकर एक संगठन में आबद्ध हो गए हैं। इतना ही नहीं, वे 
अपने भारत में रहनेवाले देशवासियों के समान ही सोचते और अनू भव करते 
हैं, और स्वाधीनता के मार्ग पर उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे 
हैं। विशेषत: पूर्वी एशिया में, २० छाख हिन्दुस्तानी पूरी सन्नद्धता को भावना से 
प्रेरित होकर सेना के रूप में संगठित हो रहे हैं । 
“अस्थायी सरकार का यह काम होगा कि वह अंग्रेजों और उनके साथियों को 
भारत से निकालने के लिए यूद्ध करे। इसके पश्चात्‌ अस्थायी सरकार 
आजाद हिन्द में लोकग्रिय प्रजातन्त्र शासन की स्थापना करेगी। 
“जब तक अंग्रेज भारत से न निकलरू जायं, और जब तक आजाद हिन्द को 
राष्ट्रीय सरकार मातृभूमि में स्थापित न हो, तब तक अपने अधिकार में आये हुए 
प्रदेशों का शासन अस्थायी सरकार भारतीय प्रजा के ट्रस्टी के तौर पर करेगी । 
इन भावनाओं और उद्देश्यों को सामने रखकर सुभाष बाबू के नेतृत्व में 
अस्थायी सरकार की स्थापना की गई । अस्थायी सरकार वनने पर आई० एन०ए० 
का नाम आजाद हिन्द दल रखा गया। 

सरकार के अध्यक्ष नेताजी सुभाषचन्द्र बोस घोषित किये गए। उनको 
सहायता के लिए मन्त्रियों की एक परिषद्‌ बनाई गई। मन्त्रियों को सेना-संचालन, 
धन-संग्रह और जीते हुए प्रदेशों के प्रबन्ध के काम बांट दिये गए। सबसे पहले अस्थायी 
सरकार, के प्रति पूर्ण भक्ति की शपथ नेताजी ने ली, और उनके पश्चात उनके 
सामने अन्य मन्त्रियों, आजाद हिन्द फौज के अफसरों, सिपाहियों और अन्य 
कर्मचारियों ने ली। विश्वास किया जाता है कि केवल मलाया में २ लाख से 
अधिक भारतवासियों ने भक्ति की शपथ लेकर देश-प्रेम का परिचय दिया। 

सरकार तो बन ग़ई परन्तु उसका खच् कैसे चले ? जर्मनी या जापान की ओर 
. से कोई विशेप सहायता मिलने की आशा नहीं थी । तब नेताजी .ने प्रवासी भारत- 
वासियों के नाम एक सन्देश निकाला, जिसमें स्वाधीनता-युद्ध और अस्थायी सरकार 
के लिए धन की अपील की । उस अपील का जो उत्तर मिला, वह नेताजी और उनके 
साथियों की आशाओं से भी अधिक था । थोड़े ही समय में नेताजी के कोष में २० 
करोड़ रुपया एकत्र हो गया, जो “आजाद हिन्द बैंक' की स्थापना करके अस्थायी 
सरकार के खर्चो के लिए उसमें जमा कर दिया गया। 


“(दिल्‍ली चलो का नारा ३७७ 


स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार बन जाने पर जमनी, इटली और जापान 
ने उसे मान्यता दे दी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी अस्थायी सरकार सर्वेया 
प्रामाणिक वन गई। 

दढ़ता से आसन जम जाने पर अस्थायी सरकार ने पहला काम यह किया कि 
इंग्लेण्ड और अमेरिका के विरुद्ध यद्ध की घोषणा कर दी। उस समय जापान की 
सेना वर्मा को जीतकर आसाम पर आक्रमण के लिए तैयार हो रही थी। यंद्ध 
में सम्पर्ण शक्ति से भाग लेने के लिए १९४४ के आरम्भ में अस्थायी सरकार और 
आजाद हिन्द दल के मुख्य केन्द्र सिंगापुर से हटाकर रंगून में स्थापित कर दिये 
गए। उस समय दल में लगभग ४० सहस्न सैनिक थे। रेजिमेण्टों के नाम राष्ट्रीय 
यद्ध के नेताओं के नामों पर रखे गए थे। ग्रिल्‍ला युद्ध करनेवाली रेजिमेण्ट का 
नाम सुभाष रेजिमेण्ट था और अन्य रेजिमैण्टों के नाम गान्धी, आजाद, नेहरू 
लक्ष्मीवाई आदि के नामों पर थे। 

अस्थायी सरकार के शासनाधिकार में कुछ प्रदेश भी थे। अण्डमन और 
निकोबार के द्वीप, जो, जापान ने अंग्रेज़ों से जीत लिये थे, शासन की द्ष्टि से आजाद 
हिन्द की सरकार को दे दिये गए थे। यूद्ध चल रहा था, इस कारण उन द्वीपों 
का सेनिक प्रबन्ध जापान सरकार ने अपने हाथ में रखा था। परन्तु उनकी आन्तरिक 
न्यायादि की व्यवस्था अस्थायी सरकार न॑ संभारू ली थी। एक छोटा-सा प्रदेश, 
जिसका नाम ज़ियावाड़ी था, और जिसका क्षेत्र ५० वर्गमील था, अस्थायी सरकार 
को प्राप्त हो गया था। उसका प्रबन्ध भी अण्डसन द्वीप को भांति ही चलता 
था। 

अण्डमन और निकोवार द्वीपों के विदेशी नाम हटाकर शहीद और 
स्वराज्य” नाम रख दिये गए। १९४४ में जब जापान की सेनाओं के साथ 
मिलकर आजाद हिन्द सेनाओं ने आसाम पर चढ़ाई की, तब मनीपुर और 
विष्णुपुर नामक दो स्थान उनके अधिकार में आ गए थे। उन दोनों का शासन 
अस्थायी सरकार की ओर से आजाद हिन्द दर करता था। इस प्रकार वह 
सरकार केवल नाम-मात्र की सरकार नहीं थी, उसके पास प्रदेश भी था, और 
शासनाधिकार भी । 

युद्ध के लिए आगे बढ़ने के समय स्वतंत्र भारत दल का मख्य नारा था--- 
दिल्‍ली चलो । सहायक नारे तीन थे । 


दल का राष्ट्रीय गीत यह था : हे 


शुभ सुख चेन की वर्धा वरसे 
भारत भाग्य है जागा। 


पंजाब सिनन्‍्ध' गूजरात मराठा द्वाविड़ उत्कल बंगा। 
चंचल सागर विन्ध्य हिमालय नीला जमना गंगा।॥ 
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तेरे नित गुत गायें 
- तुझ् से जीवन पायें 
सव नित पायें आशा! 


सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा 


जय हो, जय हो, जय हो 
जय जय भारत जय हो। 


शुभ की दिल में प्रीत बसायें तेरी मीठी वानी। 
हर सूवे के रहने वाले हर मजह॒ब के प्रानी॥ 


हु 

सव भेद औ फरक मिटा के 
सब गोद में तेरे आक्े 
गूथें; प्रेम की माला। 


सूरज वनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। 


सुबह सवेरे पंख प्खेरू तेरे ही गण गावें। 
वस भारी भरपूर हवाएं जीवन में ऋतु छावें।॥ 


-सबव मिल कर हिन्दी पुकारे 
जय आजाद हिन्द के नारे 
प्यारा देश हमारा। 


के 


सूरज वनकर जंग पर चमके भारत नाम सुभागा। 
का 


जिन दिनों सिंगापुर और रंगून में क्रान्ति के ये तराने गाये जा रहे थे, और 
भारत के सयृत देश की आजादी के सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी 
लगा रहे थे, उन दिनों भारत में सिंगापुर का रेडियो बड़े चाव से सुना जाता था। 
भारत में आन्तरिक कान्ति की जलती हुई आग पर नेताजी की घोवषणाएं, आजाद 
हिन्द सेना के नारे तया आसाम की सीमाओं के प्रवेश के समाचार घी का काम 
करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि आजाद हिन्द सेना की मंगलघ्वनि भारतीय कान्ति- 
कारियों के हृदयों में आशा का संचार कर देती थी। दे 
सुभाष बाव्‌ ने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो आदेश दिये 

वे मुर्दों में भी जान डालनेवाले थे; उनका अपना व्यक्तित्व ही चिड़िया को वाज 
वनानेवाला था। जो लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हुए थे, वे भी सिर पर 
_. ऊफन बांधकर मैदान में उतरे थे। ऐसा मसाला था, जिससे सनन्‍वद्ध होकर आजाद 
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हिन्द सेना के बांके बीर दिल्‍ली जीतने के लिए आगे बढ़े थे। परन्तु एक न्यूनता 
भी थी। आजाद हिन्द सेना को जितनी युद्ध-सामग्री मिली थी, वह जापान की 
देन थी । यह शिकायत प्राय: सुनी जाती थी कि जापान ने हमारी सेना को जो 
शस्त्रास्त्र दिये वे घटिया थे। सर्वथा अर्वाचीन और बढ़िया शस्त्रास्त्र जापानी 
सिपाहियों को बांटे जाते थे और उनके उतरे हुए शस्त्रास्त्र नेताजी के सैनिकों 
को मिलते थे। हिन्दुस्तानियों को युद्ध में शामिल करके अपनी शवित बढ़ाने के उद्देश्य 
से प्रारम्भ में जापान के हाई कमाण्ड ने आजाद सेना: का पूरा साथ देने के वायदे 
कर दिये, परन्तु जब रणक्षेत्र में आगे बढ़ने का समय आया तो सब से कठिन और 
विकट मोर्च भारतीय सैनिकों को सौंपे गए, और जब उन लोगों पर कठिनाइयां 
पड़ने लगीं, तब जापानी युद्ध-विभाग ने उपेक्षा धारण कर ली। परिणाम यह हुआ 
कि स्वाधीनता के मतवाले वे भारतीय सपूत कोहिमा की पहाड़ियों में पहुंचकर ऐसे 
फंस गए कि उनका निकलना कठिन हो गया। 

इधर १९४४ के अन्तिम महीनों में जापान के आक्रमण का सिर टूट चुका था। 
धीरे-धीरे अमरीका और इंग्लेण्ड की जहाजी और हवाई शक्तियां निप्पन की आगे 
बढ़ी हुई सेनाओं को पीछे धकेलने में सफल हो रही थीं। इस भाग्य-परिवतं न ने 
जापान के युद्ध-नतेताओं को गहरी चिन्ता में डाल दिया था कि एक नई आपत्ति 
न केवल जापान पर अपितु सारे मनुष्य समाज पर अवतीण्ण हो गई। ६ अगस्त 
१९४५ को अमरीका ने जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पर आकाश से अगुबम 
बरसा दिया। अणुबम ने न' केवल हिरोशिमा नगर बल्कि उसके अड़ोस्न-पड़ोस के 
स्थान और वहां के निवासियों को भी नष्टप्राय: कर दिया, जापान की सब आशाओं 
पर पानी फेर दिया। सभी मोर्चों पर जापानी सेनिकों के पांव उखड़ गए, 
और वे भारत की राष्ट्रीय सेना की ठुकड़ियों को आसाम की पहाड़ियों, और दल- 
दलों में अंग्रेजी सिपाहियों से घिरा हुआ छोड़कर भाग निकले। वेसे तो जापानियों 
ने अप्रेल और मई में ही आसाम के मोर्चे से अपने पांव निकालने आरम्भ कर दिये 
थे। उनके मैदान छोड़ जाने के कारण भारतीय सैनिकों की परिस्थिति इतनी 
गम्भीर हो गईं, कि उन्हें स्थान-स्थान पर अंग्रेजी सेनाओं के सामने हथियार डाल 
देने पड़े। केप्टेन सहगल २८ अप्रैल को अंग्रेजों के बन्दी बत॒ गए, मई की १७ 
तारीख को केप्टेन शाहनवाज पेगू के अंग्रेज़ी जेल में पहुंचा दिये गए। इसके पश्चात्‌ 
एक-एक करके आजाद हिन्द सेना के सभी मुख्य-मुख्य अधिकारी या तो पकड़े गए, 
अथवा रणक्षेत्र से हट गए। जब हिरोशिमा प्र अमरीका ने अणुबम का प्रयोग 
किया, उस समय आजाद हिन्द के सैनिक आसाम के मोर्चे को खाली कर 
चुके थे । ह 

नेताजी पर इन सब घटनाओं का क्‍या असर हुआ होगा, इसकी कल्पना 
की जा सकती है। 
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बंगाल में १९४३ का घोर दुभिक्ष 


भारत में ब्रिटिश राज्य का श्रोगणेश बंगाल के भयंकर दर्भिक्ष से हुआ था। 
सन्‌ १७७० के उस अमंगलपूर्ण दुभिक्ष का वृत्तान्त पढ़ने से हृदय कांप उठता 
हैं। किसी काय कु अमंगल ससे प्रारम्भ होता काफी वुरा समझा जाता है। परल्तु 
यदि उसका अन्त भी वेसी ही अमंगल घटना के साथ हों तो कार्य की वराई और 
अभद्रता असंदिग्ध हो जाती है। जब ब्रिटिश राज्य का भारत में जीवन डावां- 
डोल हो रहा था उस समय बंगाल में फिर वसा ही भयंकर दर्मिक्ष पड़ गया जेसा: 
सन्‌ १७७० में पड़ा था। उस दुशभिक्ष में कितने लोगों की मृत्यु हुई इसका ठोक- 
ठीक अन्दाजा लगाना तो कठिन है, परन्तु सरकार का अपना वयान यह था कि 
दुरभिक्ष और उसके पश्चात्‌ आनेवाली वीमारी के कारण १० लाख जानें गईं । भारत 

मन्त्री मि० एमरी ने एक प्रदन के उत्तर में इंग्लेग्ड को पालियामेण्ट में बड़े सन्‍्तोष 

से कहा था कि जहां तक हमारा ख्याल है दुर्भिक्ष और बीमारी से केवल १० लाख 
जानें गई । मानो एमरी के लिए १० लाख भारतवासियों की जातें केवरहू शब्द 
के प्रयोग से सर्ववा अकिचन हो गईं। यह थी उस समय के अंग्रेज शासकों की मनो- 
वृत्ति। यह समझा जा सकता है कि वास्तविक प्राणहानि ब्रिटिश सरकार के अनु- 
मान से दुगूती या तिगुती होगी। कितने पशुओं का नाश हुआ, कितने घर नष्ट 
हुए और कितनी सम्पत्ति वर्वाद हुई, इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर देना तो सम्भव 
नहीं, अनमान अवश्य लूगाया जा सकता है। 

उस दुर्िक्ष के रोमांचकारी दृश्यों ओर उसके उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में 
कुछ उद्धरण देना पर्या-त होगा। लरून्दन के न्यूज क्रैनिकल' ने लिखा था, मि० 
एमरी ने (पालियामेण्ट में) कहा था कि गत पांच वर्षो में दुभिक्ष और वीमारी के 
कारण जितनी मृत्यु हुई है, भारत सरकार का खयाल है कि उनकी संख्या दस लाख 
से ऊपर नहीं । जब यह सनन्‍्तोष-भरी घोषणा की गई तव पालियामेण्ट में किसी प्रकार 
की हर्ब-व्वनि नहीं हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के एक कोने में दुर्भिक्ष और उससे उत्पन्न 
होनेवाले रोगों के कारण दस लाख मौतें--+ह एक ऐसी भयानक घटना है जो 
हमारा इज्जत और नीतिज्ञता को चनौती देती है। 

लन्दन की 'ट्रेड यनियन' के नेता मि० विलियम' डोवी ने कहा था--- इस समय 
जो दुर्भिक्ष भारत पर छाया हुआ है वह मनष्य का पैदा किया हुआ है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि शासन करनेवालों ने जनता का सहयोग न प्राप्त करके देश में 
उत्पात और अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। 

मि० मोहम्मद अली जिब्ना ने असेम्बली में कहा था--- मैं चचिल की सरकार 
से पूछता हूं कि यदि इंग्लेण्ड में हजारों नहीं केवल सकड़ों जीवन दुभिक्ष के अरपेण 
हो जाते तो क्या तुम छोग २४ घण्टों तक भी शासन की कुर्सियों पर बैठ रह सकते 
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थे ? मझे ऐसा निश्चय है कि तुम लोग (अंग्रेज़ी सरकार) वहुत बड़ी छापर्वाही 
के अपराधी हो। तुमने अपने कतेव्यों और जिम्मेवारियों का भछी प्रकार पाछन 
नहीं किया। 

2२४३ के उस दर्भिक्ष ने ब्रिटिश राज्य को अंगूली का इशारा दिखाकर कह 
दिया था कि अब तुम्हारा भारत से जाने का समय आ गया है। 


: ७१ : 
इंग्लेण्ड में मानसिक परिवर्तन 


इतिहास के विद्यार्थी के लिए यह भी एक आवश्यक और मनोरंजक प्रश्न 
है कि क्या १८५८ से लेकर १९४६ तक के ८८ वर्षो में इंग्लण्ड की मनोवत्ति में 
कोई परिवर्तन नहीं हआ; और यदि हआ, तो क्या वह अकस्मात्‌ १९४३ में उदभत 
गया, या उसका क्रमिक विकास हुआ ? इन प्रश्नों के उत्तर सामने रसे बिना 

१९४६-४७ की घटनाओं को भलों प्रकार ने समझ सकंगे। 

यह बात असन्दिग्ध है कि चिरकाल के स्वाधीन और जनतनन्‍्वात्मक शासन 
के अनभव के कारण इंग्लेण्ड के निवासियों की राजनीतिक प्रतिभा काफी विकास 
पा चकी है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि अंग्रेज जाति एक दकानदारों 
की जाति है। उसका अभिगम्राय यह था कि अंग्रेज राजनीति के क्षत्र में जाकर भी 
दकानदारी को नहीं भलते। जैसे दकानदार बड़े-से-सड्े और छोटे-से-छोटे सौदे 
करता हआ भी अपनी तिजौरी के हानि-लाभ पर सदा दष्टि रखता हे बसे ही अंग्रेज 
भी शासन और यद्ध के मंदान में हो, चाहे घड़दौड़ में भाग ले रहा हो, घाटे-न्फे की 
चिन्ता नहीं छोड़ता। यह गण है। परन्तु दृकानदारी मनोवृत्ति का एफ अवगण 
भी है। दुकानदार का मख्य काम सौदा करना है। सौदे का अभिप्राय है कि ग्राहक 
से अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जाय। चाहें सौदा परा होने भें विलम्ब ही हो 
जाय, पर होना चाहिए छाभ ही । यदि सौदे में घाटा दिखाई दे तो दूकानदार कुछ 
समय के लिए माल बेचना बन्द भी कर देता हे। अंग्रेज की राजनीतिक प्रनिभा में 
नी यही विशेषता है कि वह हर समय भाव-ताव करने में छूगी रहती है। इस 
विशेपता का ही प्रभाव है फि जहां इंग्लेण्ठ के राजनतिक व्यवहार में, प्रत्यक्ष में 
स्थिरता दिखाई देती है, नाव-लाव की उलझन के कारण उसकी राजनीनि प्राय 
समय से पीछे रह जाती है। अंग्रेज झिसी भी समस्या की उद्रता को तब सक्क नहीं 
समय पाता जय तक वह यह ने देस के फि घाटा हो रहा है 

४०४3 * अपन भारत पा छाडार चल गा, परस्त २९४४ को अन्त तय 
बट भारत को पराधीन रुयते के जिए प्रत्येश उपाय का प्रयोग करने रहे। इसमे 
४४ ने समनना चाहिए कि इस तीन वर्षों में अंग्रेजों झो इलट्राम हो गया, जिससे 
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प्रेरित होकर उन्होंने भारत को स्वराज्य दे दिया। वस्तुतः इतिहास पर दृष्टि डाली 
जाय तो प्रतीत होता है कि बहुत समय पहले से, कई अंग्रेज विचारक, ज्ञानचक्षओं 
से उस समय को देख चुके थे जब उन्हें भारत से जाना पड़ेगा। लाडं मैकाले ने अपने 
शिक्षा-सझ्बन्धी विवरणपत्र में लिखा था 
यह हो सकता है कि हमारी प्रणाली के प्रभाव से हिन्दुस्तान का ऐसा मान- 

सिक विकास हो जाय कि वह उस प्रणाली की सीमाओं को पार कर जाय। 

हो सकता है कि अच्छा' शासन करके हम अपनी प्रजा को और भी अधिक 

अच्छे शासन के योग्य बना दें, और यह भी सम्भव है कि योरप का ज्ञान प्राप्त 

करके, किसी दिन वे योरप की शासन-पद्धति मांगने लगें.। मुझे मालम नहीं कि 

वह दिन कभी आयेगा या नहीं, परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि यदि कभी 

ऐसा दिन आनेवाला है, तो में उसके रोकने या उसके रास्ते में रुकावट 

डालने का यत्न नहीं कंरूँंगा। 

लार्ड मेकाले एक प्रतिभाशाली लेखक और विद्वान था। यद्यपि भारत के 
सम्बन्ध में उसकी भावना बहुत ही मिथ्या थी, क्योंकि वह अबूरे ज्ञान पर आश्रित 
थी, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी कल्पना प्रौढ़ थी।. बारत और योरप के 
'सम्पर्क से जो परिणाम उत्पन्न हो सकते थे, उनकी कल्पना करने में उसने भूल 
नहीं की थी। 

बीसवीं सदी के आरम्भ में इंग्लेण्ड का भारत पर प्रभत्व काफी दढ़ हो चका 
था। योरप के दाशनिक और विचारक पाइचात्य सभ्यता की उत्कृष्टता का 
ढिंढोरा पीटकर यह सिद्ध कर रहे थे कि विकासवाद के सिद्धान्तों के अनु सार पूर्व का 
राजनीतिक दास बने रहना, और पश्चिम का हुक्‌मंत करना स्वाभाविक और सृष्टि 
के नियम के अनुसार आवश्यक है। उस समय भारत के स्वाधीन होने की आशंका 
भी नहीं हो सकती थी। उन दिनों इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता जे० आर० 
सीले (]..7९. 5८८८०) के कुछ भारत-सम्बन्धी व्याख्यान इंग्लेण्ड का विस्तार 
(पफ८ ऋफथ्या४ंण० ० छशड्ाॉ००० ) नाम की पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। 
उसमें प्रो० सीले ने इन तीन प्रश्नों के उत्तर दिये थे: 

(१) भारत को इंग्लैण्ड ने केसे जीता ? 

(२) इग्लैण्ड भारत का शासन कैसे करता है ? और 

(३) भारत और इंग्लेण्ड-के सम्बन्ध का भविष्य क्या है ? 

पहले प्रइन का उत्तर प्रो० सीले ने निम्नलिखित. वाक्य में दिया है-- यह. 
कहना ठीक न होगा कि भारत को विदेशियों ने जोता। वस्तुतः भारत ने अपने 
को स्वयं जीता है।' इसका अभिप्राय यह है कि अंग्रेज ने भारत को भारतीय सेनाओं 
की सहायता से ही जीता, और उन्हीं की सहायता से उसकी रक्षा की। भारत को 
जीतकर ब्रिटिश सरकार को सौंपनेवाले अंग्रेज सिपाही नहीं थे, अपितु स्व 
भारतीय सेनिक थे । 

दूसरे प्रइन का उत्तर प्रो० सीले के इन वाकक्‍्यों से मिलता है 


इंपलेण्ड में मानसिक परिवर्तन ३८३ 


“आप लोग देखें कि म्यूटिनी (सन्‌ ५७ का विद्रोह) का दमन भारत की 
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर किया गया। जब तक ऐसा किया जा 
सकता है, और जब तक प्रजा में सरकार की आलोचना करने की और उसके 
विरुद्ध विद्रोह करने की प्रव॒ त्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक इंग्लण्ड द्वारा भारत 
का शासन सम्भव रहेगा। इसमें कुछ भी चमत्कारिक बात न होगी। 
तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रों० सीले ने बहुत विस्तार से दिया है। वह उनके 

व्याख्यानों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। भो० सोले ने बतछाया कि भारत 
में राष्टीयता का अभाव है, इसी कारण अंग्रेज उस पर शासन कर रहे हैं । राष्ट्रीयता 
के आवश्यक आधार ये हैं: (१) जाति की एकता, (२) भाषा की एकता, (३) 
धर्म की एकता और (४) राजनीतिक अभिलापा की एकता। इन चारों आधारों 
की विस्तत विवेचना करके प्रो० सीले ने लिखा है कि इस समय भारत में इन चारों 
एकताओं का अभाव है, इस कारण राष्ट्रीयता का भी अभाव है। परन्तु साथ ही 
प्रो० सोले ने भविष्य की कल्पना करते हुए वस्तुतः ऐतिहासिक बुद्धि का अद्भुत 
परिचय दिया है। उन्होंने लिखा है 

“इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रीयता नहीं है, यद्यपि ऐसे 
वीज विद्यमान है, जिनसे राष्ट्रीयता उत्पन्न हों सकती है। यही (राषज्ट्रो- 
यता का अभाव ही ) कारण है जिससे भारत में हमारा साम्राज्य सम्भव हुआ 

--यह समझना कि साम्राज्य अंग्रेज जाति की किसी बहुत बड़ो उत्क्ृष्टता 
पर आश्रित है, गलत है। यदि किसी दिन भारत में वैसा राष्ट्रीय आन्दोलन 
उठ खड़ा होगा, जैसा इटलो में हुआ था, तो इंग्लेग्ड उतना प्रतिरोव भी न कर 
सकेगा, जितना इटली में आस्ट्रिया ने किया था। वह एकदम हार मान 
जायगा क्योंकि इंग्लेण्ड, जो कि कोई यूद्ध-प्रधान राष्ट्र भी नहीं है, २५ करोड़ 
प्रजा के ब्रिद्रोह को किन साथनों से दवा सकेगा ? क्या आप कह सकते 
हैं कि हमने उन्हें जंसे पहले जीत लिया था, वैसे फिर भी जीत सकेंगे ? 
वे वीज, जिनसे भारत में राप्ट्रीयता पनप सकती थी, प्रो० सीले की सम्मति 

में ये थे--ब्राह्म तिज्म (हिन्दू धर्म ), हिन्दी भापा और राजनीतिक एकता की 
भावना । राजनीतिक एकता को भावना के सम्बन्ध में प्रो० सोले ने छिखा था 
यदि वहां (भारत में) राष्ट्रीय भावना हल्के-से रूप में भी उत्पन्न हो गई, 
यदि विदेशियों को बाहर निकालने की प्रवक अभिलापा के बिना भी यह 
विचार पंदा हो.गया कि विदेशी को राज्य में सहायता देना रूज्जाजनक है 
तो उस दिन से हमारे साम्राज्य का अन्त हो जायगा। 

यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि प्रो० सीले के ये व्याख्यान वीसवीं सदी 

के प्रारम्मिक वर्षो में प्रकाशित हुए थें। उस समय तक भारत के राजनीतिक 
नेताओं को मांग भी सरकारी नौकरियों और छकृपापूर्व क दिये हुए उपहारों से आगे 


नहीं पहुचा था। उत्त समय प्रो० सीले ने ५० वर्ष बाद पर्द पर आनेवाले चित्र की 
लगन ठाक कल्पना कर ला था। 
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परन्तु ला्ड मैकाले या प्रो० सीले-जैसे प्रतिभाशाली अंग्रेज अपवाद थे, 
नियम नहीं। सामान्य रूप से वीसवीं सदी के आरणम्भ तक भी अंग्रेजों को विश्वास 
था कि वे भारत की रक्षा के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त किये गए हैं, भारत 
पर राज्य करना उनका अधिकार है, क्योंकि भारतवासी अपना राज्य करने में 
सर्वथा असमर्थ हैं। सन्‌ १८५८ के परचात्‌ भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और 
राजनीतिक जागृति के कारण राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ, और धीरे- 
धीरे उसने प्रचण्ड रूप केसे धारण किया, इन प्रश्नों का उत्तर इस ग्रन्थ में विस्तार 
से दिया जा चुका है। हम यह भी देख आये हैं कि भारत की बढ़ती हुईं जागृति 
और बेचेनी का अंग्रेजों की ओर से क्या उत्तर मिलता रहा। इस अध्याय में हम 
उस घटनाक्रम का संक्षिप्त पर्यवेक्षण करेंगे, जिसने अंग्रेज जाति को यह अनुभव 
करने के लिए विवश किया कि अन्त में वह समय आ गया है, जिसका छाई्ड मैकाले 
ने स्वागत किया था, और जिसकी प्रो० सील ने कल्पना की थी। 

जव अंग्रेज भारत से अपना वोरिया-बदना उठाकर सचमुच चले गए, तब वहुत- 
से भारतवासियों को भी आइचय हुआ था। कुछ लोगों ने इसे अंग्रेजों की उदारता 
का प्रमाण समझा, तो कुछ ने अन्तर्राष्ट्रीय कारणों का परिणाम। वस्तुतः वह अंग्रेजों 
की राजनीतिक दूरदशिता का फल था। उस दूरदर्शिता में स्वार्य-बुद्धि ओर 
विवशता दोनों मिश्चित थीं । 

भारत में राष्ट्रीय भावना का पूरे दछवरू के साथ आविर्भाव हो गया था। 
इस अध्याय में हम यह वतलायेंगे कि उस भावना को पूरी तरह अनुभव करने में 
अंग्रेज जाति को रंमभग एक शताब्दी कैसे लूग गई ? ह 

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास किस प्रकार हुआ, ओर सरकार पर 
उसकी प्रतिक्रिया क्या होती रही, इसका दिग्दशन निम्नलिखित विवरण से हो 
जायगा :--- 

इण्डियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना १८८५ में हुई। उसके प्रारम्भिक 
अधिवेशनों में कांग्रेस ने जो राजनीतिक- मांगें उपस्थित कों, उनमें से मुख्य निम्त- 
लिखित थीं : 

(१) इंग्लेण्ड में भारत मन्‍्त्री की जो कौंसिल है, उसका आमूल-चूल परि- 
वर्तत कर दिया जाय। उसका व्यय ब्रिटिश कोब पर पड़े, और सदस्यों का कुछ 
भाग निर्वाचित हो। . 

(२) कौंसिलों के आकार में वृद्धि हो, ओर उनमें निर्वाचित, सदस्यों का 
बहुमत रहे। वजट कौंसिलों द्वारा स्वीकृत हों, और सदस्यों को प्रश्न पूछने का 
अधिकार रहे। 2. ु 

(३) सरकार की सब उच्चतम नौंकरियों के द्वार भारतवासियों के लिए 
खोल दिये जाय॑। 

(४) न्याय और शासन-विभाग को पृथक्‌ किया जाय। 

(५) नमक-कर में की गई वृद्धि को वापिस ले लिया जाय। 


... हुंग्लैण्ड में सानसिक परिवर्तन इ्८५ 


. अधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तो दर्जनों तक पहुंचती थीं, परन्तु 
प्रारम्भ में की की ओर से यें पार्चे मुख्य राजनैतिक मांगें ही सरकार: के सामते 


,विवटोरिय भाग 
नौकरियों में समान अधिकार देंने का बायदा किया गयों था, केवल मुगतुएणा बना 
संस्कार नें नरक कर की कम करने के सम्बन्त मं विचारता भी आरम्भ 


इस प्रकार हँगे देखते दें कि सरकार अभी अंद्यत्त नम विचारवलि भारत- 
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सब से मुख्य प्रस्ताव स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में था। उसमें कहा गया 
था कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश्ञों में जो शासन-प्रणाली है, वही भारत में भी चलाई 
जाय, और इस दृष्टि से निम्नलिखित सुधार तुरन्त किये जाय॑ं : 
(क) जो परीक्षाएं केवल इंग्लण्ड में होतो हैं, वे भारत और इंग्लैण्ड दोनों 
- में हों, और सब ऊंची तौकरियां खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा दी 
जाय॑। 
(ख) भारत सचिव की कौंसिल में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में 


हों। 
(ग) कॉौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे। । 
(छ) डा वोर्डों को वेसे अधिकार दिये जाय॑, जैसे इंग्लैण्ड में प्राप्त 
| 
इस प्रस्ताव में प्रारम्भिक प्रस्तावों से सबसे पहला अन्तर यह है कि औपनि- 
वेशिक ढंग के स्वराज्य को मांग की गई है। १८९२ से छेकर १९०६ तक देश्ञ में 
जो राजनीतिक जागृति हुईं, उसका यह स्थयूछ रूप था। 
दूसरा--न्याय और शासन विभागों को पृथक्‌ करने की मांग को दोहराया 
गया था। 
तंसरा--बंग-विच्छेद की घोर निन्‍दा की गई थी और उसके प्रति रोप 
प्रकट करने के लिए जनता को विदेशी-बहिष्कार, स्वदेशो और राष्ट्रीय शिक्षा की 
प्रेरणा को गई थी। 
इन मुख्य प्रस्तावों के अतिरिक्त पुराने सभी प्रस्ताव संक्षिप्त रूप में दुहराये 
गए थे। १८९२ में अंग्रेजों ने भारतवासियों को नर्म-से-नर्म मांगों की जो उपेक्षा 
की थी, उसका परिणाम यह हुआ कि जहां उनका ध्येय नौकरियों से आगे बढ़कर 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य तक पहुंच गया, वहां सरकार के प्रति विरोध भावना और 
रोष प्रकट करने के लिए एक कान्तिमय रचनात्मक कार्यक्रम का भी प्रारम्भ हो 
गया। 
देश की इन बढ़ती हुई उमंगों का सरकार ने जो उत्तर दिया वह १९०९ के 
मिण्टो-माल शासन-विधान की समीक्षा से प्रकट होगा। १९०६ से १९०८ तक 
भारत में बहुत व्यापक और उम्र राजनीतिक आन्दोलन का दौरदौरा रहा। अस- 
न्तोष के चंचल वातावरण में आतंकवाद ने भी जन्म ले लिया था। परन्तु मिण्टो- 
माल-सुधार भारतवासियों को प्रजातन्त्रमत्क शासन के सामान्य अधिकार भी देने को 
तेयार न हुए। छाड्ड माल ने सुधार-सम्बन्धी बिल को हाउस आव लछाड्ंस में उप- 
स्थित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि १९०९ के इण्डियन कौंसिल्स्‌ 
ऐक्ट में पालियांमेण्ट के ढंग के विधान के बीज ढूंढ़ता भी भ्रमात्मक होगा। मिंठो- 
माल सुधार के बारे में, १० वर्ष पोछे, मौण्टफोर्ड रिपोर्ट के छेखकों ने यह सम्मति 
दी थी कि “वह इस भावना का अन्तिम फल था कि भारत का शासन कृपापूर्ण 
तानाशाही पर आश्वित होता चाहिए।” भारत ने ओऔपनिवेशिक स्वराज्य मांगा, 
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दो इंग्लेण्ड के उदार-दल की सरकार ने उसे क्ृपापूर्ण तानाशाही का उपहार प्रदान 
किया | 

पहले महायुद्ध के दिनों में भारत में राजनीतिक बेचेनी बहुत बढ़ गई, काफी 
जागृति हुई और १९१८ में, सय्यद हसव इमाम की अध्यक्षता में, बम्बई में कांग्रेस 
का जो अधिवेशन हुआ, उसमें राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग निम्नलिखित 
प्रस्तावों में उपस्थित की: 

“यह कांग्रेस प्रकट करती है कि भारत की जनता स्वायत्त शासन के योग्य 
है और बंध सुधारों की रिपोर्ट में इसके विपरीत जो बात कही गई है, उसका 
प्रतिवाद करती है।” 

“दिसम्बर १९१६ की लखनऊ को कांग्रेस तया मुस्लिम लीग,और दिसम्बर 
१९१७ की कांग्रेस द्वारा स्वीकृत शासन-सम्बन्ची प्रस्ताव में सुवारों के जो' 
सिद्धान्त बतलाये गए उन्हें यह कांग्रेस फिर से दुहराती है, और यह जाहिर 
करती है, कि साम्राज्य के भीतर स्वायत्त शासन से कम में मारतवासी सन्तुष्ट 

नहीं हो सकते।” 

अन्य प्रस्तावों में भारतवासियों के नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई 
थी, इण्डिया आफिस को तोड़ देने की मांग को दुहराया गया था, सेना में भारत- 
वासियों को अंग्रेजों के बराबर ही कमीशन देने को मांग पेश करते हुए इस बात 
पर दुःख प्रकट किया था कि “युद्ध के मध्य में इस वियय में सरकार ने जो वायदे 
किये थे, वे पूरे नहीं किये गए। 

लेकिन १९१९ सें पालियामेण्ट में जो शासन-विधान-सम्बन्धी विधेयक स्वीकार 
किया गया, वह भारतवासियों की मांग को देखते हुए एकदम अपर्याप्त था। 
कांग्रेस के प्रस्तावों से स्पष्ट है कि अब देश पूर्ण स्वायत्त शासन की भाषा में सोचने 
ऊगा था; परन्तु जो संविधान दिया गया, उसमें केन्न में देश के प्रतिनिधियों को 
कोई विशेष शासनाधिकार नहीं दिये गए, प्रान्तों में हंघशासन जारी किया गया, 
और भारत मन्त्री के अधिकार यथापूर्व रखे गए। प्रान्तों में स्‍्वाधीन शासन के 
नाम पर जो द्रंघशासन जारी किया गया था, वह स्वयं एक बड़ा भारी घोखा था । 
उसमें: फल का रस गवर्नर और उसके सलाहकारों को दिया गया था, और जनता 
के प्रतिनिधियों की झोली में केवल छिलके डाले गए थे। मुसलमानों के विशेष 
अधिकार-रूपी विष को मौण्डफोर्ट ने पहले से भी अधिक विजला बना दिया 
था। उसके विस्तार और घनता दोनों में वृद्धि हो गई थी। 

बहुत ढोल वजाकर और घृमधाम के पश्चात्‌ जो शासन-सुधार-सम्बन्धी 
प्रस्ताव पालियामेण्ट में स्वीकार किया गया, वही काफी निराशाजनक था। उसके 
साथ-साथ इंग्लेग्ड की ओर से भारत को रौलूट ऐंक्टों के रूप में जो उपहार 
दिया गया वह तो हलाहरू विष से भी अधिक तीत्र था। उस समय यह ठीक ही 
कहा गया था कि युद्ध में सहायता देने के बदले में भारत ने इंग्लेण्ड से रोठी की 
आशा की थी, परन्तु इंग्लेण्ड ने दिया पत्थर। 





जन 
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कांग्रेस ने १९३० में यह घोषणा कर दी थी कि हमारा ध्येय पूर्ण स्वाधीनता 
है। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अब बोसीदा चीज़ों के मालगोदाम में डाली 
जा चुकी थी। पूर्ण स्वाधीनता को मांग का समर्थन भारत के लाखों नर-तारी सत्या- 
ग्रह द्वारा कर च॒के थे। राष्ट्र की भावना के इतने स्पष्ट प्रमाण पाकर भी इंग्लैण्ड 
ने जो कुछ दिया, उसे एक विशारू उपहास ही कह सकते हैं। दावा यह किया गया 
कि संघ-शासन की बुनियाद रखी गई है, और प्रान्तों का जो ढांचा बनाया गया, 
उसे प्रान्तीय स्वायत्त शासन' के नाम से पुकारा गया, परन्तु बातें दोनों ही भ्रामक 
थीं। केन्द्र में स्वायत्त शासन का नितान्त अभाव था; प्रान्तों में कहने को मन्त्रि- 
मण्डलों की स्थापना की गई थी, परन्तु वस्तुत: मन्त्रियों की गर्दन गवनरों के 
हाथों में थी, प्रमाणीकरण (८०८४६८०४४००) और निषेध (४०४०) की तलवार से 
जब इच्छा हो जनतन्त्र की गर्देन तराशी जा सकती थी। 

कालचक्र आगे चला। दूसरा महायुद्ध आया, और भारतवासियों की 
असन्तोषारिन पर घताहुति का काम कर गया। सरकार ने संकट के समय भारत- 
वासियों को सन्‍्तुष्ट करने के लिए फिर वही हयकण्डे बरतने शुरू किये, जो पहले 
यद्ध के समय बरते गए थे। आश्वासन दिये, विश्वास बंधाये, और इशारे फेंके । 
गान्धी की कहानी” के अमरीकन लेखक मि० लूई फिशर ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है--- वायसराय (लिनलिथगो) को कौंसिल के गृह सदस्य सर रेजिनाल्‍ड 
मैक्सवेल ने मझसे कहा था--मरुद्ध समाप्त होने के दो वर्ष बाद हम यहां से चले 
जायंगे। आगे चलकर लई फिशर ने लिखा है--- बायसराय ने मृझ्से कहा--- 
हम भारत में ठहरनेवाले नहीं है, अलबत्ता कांग्रेस इसपर विश्वास नहीं करती 
परन्तु हम यहां नहीं ठहरेंगे।. हम अपने प्रस्थान की तेयारी कर रहे हैं।” 

द्वितीय महायुद्ध के मध्य में ही अमरोका के राष्ट्रपति रूज़बेल्ट ने इंग्लेण्ड पर 
यह जोर डालना आरम्भ कर दिया था कि अब भारत को स्वायत्त शासन देने में 
विलम्ब नहीं करना चाहिएं। उन दिनों इंग्लेण्ड की जीवनाशा अमरीका की सहायता 
के डोरे से लटक रही थी।' चचिल में भी इतना साहस नहीं था कि वह अमरोका 
के भाग्रह की उपेक्षा करता, फिर भी दिल तो उसका यही चाहता था कि किसी-न- 
किसी तरह इंग्लैण्ड के ताज, में सबसे.अधिक चमकनेवाले हीरे---भारतव्ब---को 
न खोना पड़े ।*इंग्लैण्ड के राजवीतिज्ञों की अदूरद्शितापूर्ण और दूकानदारी-वृत्ति 
का ही परिणाम था कि भारत के अहिसात्मक आन्दोलन ने देश के अन्दर और बाहर 
उम्र हिसात्मक रूप धारण कर लिया। ,आश्चर्य यह था कि २०वीं सदी के ब्रिटिश 
राजनी त्िज्ञों ने पग्रो० सीले-जैसे अंग्रेज विचारकों की. चेतावनियों पर ध्यान देना 
छोड़ दिया था। भारत में राष्ट्रीयता विशद रूप में प्रकट हो रही थी, परन्तु 
अंग्रेज तव भी यह आस छगाये हुए थे कि शायद्र हम भारत में फले हुए विद्रोह- 
रूपी दावानल को समझौते और सौदे के छींटों से बश्चा सकेंगे। अंग्रेजों ने समुद्र- 
मन्‍्थन का तीसरा दौर सम्मवतः इसी इच्छा से आरम्भ किया था। 
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* ७२ ५; 
समुद्र-भन्थन का तीसरा! पं : केबीनेट मिशन 
और उसके पश्चात्‌ 


१९४३ के आरम्भ में जहां एक ओर देश के विशाल रंगमंच पर राष्ट्रीयता 
और साम्राज्यवाद में घोर संघर्ष चल रहा था, वहां साथ ही गुत्थी को सुलझाने 
के लिए समुद्र-मन्यन का तीसरा दौर भी प्रारम्भ हो गया था। उस दौर का प्रारम्भ 
महात्मा गान्‍्वी के प्रसिद्ध उपवास से हुआ। 

१४ अगस्त १९४२ को' जेल में बन्द हो जाने पर महात्माजी ने वायसराय 
लार्ड लिनलिथगों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आन्दोलन के सम्बन्ध में 
सरकार द्वारा दिये गए वकक्‍तव्यों को अ्रमात्मक और उनमें रूगराये गए आरोपों को 
निर्मूल बतछाया। वायसराय ने उत्तर दिया कि “आपकी आलोचना से सहमत होना 
मेरे लिए सम्भव नहीं है; और न नीति में परिवर्तन करना ही सम्भव है।” यहां 
से जो पत्र-व्यवहार आरम्भ हुआ, उसके मध्य में गान्धीजी ने लिनलिथगों को 
सूचना दी कि “(ऐसी परिस्थिति में ) मैंने उपवास द्वारा शरीर को सूली पर चढ़ाने 
का निश्चय किया है। मुझे मेरी गलती या गलतियों का यकीन दिला दें तो मैं 
सुधार करने को तैयार हूँ।. . . .अगर आप चाह तो बहुत-से रास्ते निकल सकते 
हैं। नया साल हम सब के लिए शान्ति छेकर आये |” महात्माजी के इस पत्र में 
मंवर में से निकलने के रास्तों का काफी स्पष्ट निर्देश था। वह वायसराय से बात- 
चीत करने को तेयार थे, परन्तु वायसराय के मन पर दो में से एक बात का प्रभाव 
अवश्य था। या तो उसे अपनी शक्ति का इतना मद था कि उसने मि० चचिल से 
सहमत होते हुए नंगे फकीर' से मिलना अनावश्यक समझा, या मन-ही-मन वह 
डरता था कि यदि गान्चीजी को बातचीत का अवसर दिया, तो बाजी गान्धीजी 
के हाथ में रहेगी। कारण दोलों में कुछ भी हो, वायसराय ने महात्माजी के पत्र 
का उत्तर देते हुए लिखा---आपकी तन्दुरुस्ती और आयु के ख्याल से आपके 
उपवास-सम्बन्धी निश्चय पर मुझे बहुत खेद है। आशा है, आप उपवास का झ्यारू 
छोड़ रंगे।. . . . मैं तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कियो गए उपवास को एक 
बा राजनीतिक धौंस' मानता हूं, जिसका कोई भी राजनीतिक औचित्य 
त्त । 

इस उपेक्षा से भरे उत्तर के पश्चात महात्माजी के पास उपवास आरम्भ 
करने के अतिरिक्त कोई मार्ग खुला नहीं था। १० फरवरी को उपवास आरम्भ 
हो गया। चचिल ने जिसे नंगा फकीर' कहकर अपमानित करना चाहा था, 
यह देखकर ब्लिटिश सरकार चकित हुई होगी कि उसके उपवास के समाचारों ने 
भारत को सीमाओं को लांघकर विश्वव्यापी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। महात्मा- 
जी ने अपने उपवास का उदहेश्य बतलाते हुए. वायसराय को लिखा था कि--. भेरे 


हे 
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लिए तो यह उस न्याय के लिए सर्वोच्च अदालत को अपील है जिसे मैं आपसे नहों 
प्राप्त कर सका।” कहा जाता है कि जनता का शब्द भगवान के शब्द का प्रतिनिधि 
होता है। न केवल भारत की जनता में अपितु सारे सम्य संसार में महतत्माजो के 
उपवास का ऐसा चमत्कारिक असर हुआ कि उसे भगवान की इच्छा का प्रकाशन 
ही कह सकते हैं। 

अम रीका में, उपवास के समाचारों से, भारत के साथ एक गहरी सहानुभूति 
का भाव प्रकट हुआ। वहां के 'न्यूयार्क टाइम्स' 'शिकागो डेली न्पृज' आदि अखबारों 
ने यह सम्मति दी कि उपवास के कारण भारत की राजनीतिक दशा में जो विगाड़ 
द्वोगा, अमरीका को उसके रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। | 

इंग्लैण्ड में गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपवास पर बहुत चिन्ता प्रकट की गई। 
वहां की फ्रेण्ड्स आव इण्डिया! (भारत मित्र-समिति) के मि० हौरेस अलेक्ज्ेन्डर 
ने सरकार से मिलकर वीच-बचाव करने का यत्न किया, जिस पर उन्हें सरकार 
की ओर से लाल झण्डी दिखाई गई। 

भारत में तो मानो चिन्ता और दु:ख का सागर उमड़ पड़ा। माडरेट-से-माडरेट 
विचारों का भारतवासी भी यह नहीं सह सकता था कि महात्मा गान्धी भूखे रहकर 
अपने स्वास्थ्य और शरीर को संकट में डालें। उन दिनों ब्रिटिश सरकार और 
ब्रिटिश जाति के प्रति भारतवासियों का क्षोभ अपनी चरम-सीमा तक पहुंच गया 
थ्रा। सर होमी मोदी, श्री नीलरंजन सरकार और श्रीयुत अणे ने सरकार की 
नीति से अपना विरोध प्रकट करने के लिए वायसराय को कौंसिल से त्यागपत्र दे 
दिये। देश में स्थान-स्थान पर सभाएं करके महात्माजी की रिहाई की मांग की 
गईं। पूर्व के अन्य देशों में भी जिटेन-भारत-संघर्ष में भारत के साथ सहानुभूति 
प्रकट की जाने छी। 

इधर संसार का लोकमत और उधर अमरीका के राष्ट्रपति प्रेसीडेंट रूज़वेल्ट 
का विश्येष आग्रह कि भारत की परिस्थिति को शी प्र हो संभाला जाय, इसलिए 
इंग्लेण्ड को अपने व्यवहार में कुछ नर्मी लाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे यह 
सम्भव हो सका कि २ मार्च को महात्माजी का अन्तिम उपवास उचित विधि- 
विधान के साथ समाप्त हुआ। ; 

श्रीमती कस्तूरबा गान्धी के लिए यह अन्तिम अवसर था, जब वह अपने 
विश्वविज्यात पति की परिचर्या कर सकीं। बासठ वर्षों की घोर तपस्या ने उनके 
शरीर को छलनी कर दिया था। जब महात्माजी मे अपना अन्तिम उपवास तोड़ा 
तव भी वह बीमार थीं। धीरे-धीरे उनका रोग बढ़ता गया। १९४३ के दिसम्बर 
मास में उनका कष्ट बहुत बढ़ गया और लगभग दो महीनों की कठित बीमारी के 
परचात्‌ २२ फरवरी को उस पतिपरायणा तपस्विनी देवी ने गान्धीजी की गोद में सिर 
रखे हुए प्राण त्याग दिये। अन्त्येष्टि क्रिया करने के पश्चात्‌ अकेले बैठकर महात्माजी 
ने रुक-झककर जो वाक्य कहे, उनमें उन संस्कारी आत्माओं के पारस्परिक 

रे का निचोड़ आ जाता है। महात्माजी ने कहा: 


समुद्र-मत्यन फा तोसरा पर्व : कैबीनेट सिशन और उसके पश्चात्‌ ३९१ 


“वा के बिना जीवन की मैं कल्पना नहीं कर सकता। . . . उसकी मृत्यु से 
जो स्थान खाली हुआ है, वह कभी नहीं भरेगा।. . . .हम दोनों बासठ वर्षों 
तक साथ रहे।. . . .और वह मेरी गोद में मरी । इससे अच्छा क्या हो सकता 
है। मैं, सीमा से अधिक प्रसन्न हूं।” 


इस बार के जेल में महात्माजी को यह दूसरा वियोग सहना पड़ा था। महात्मा- 
'जी के निकटतम शिष्य और विश्वासपात्र मन्त्री महादेव देसाई इससे पूर्व ही अपनी 
'जीवन-लीला समाप्त कर चुके थे। 


उपवास टूटने के परचात्‌ देश में महात्माजी की रिहाई का आन्दोलन उम्र वेग 

'से आरम्भ हो गया। लन्दत की सरकार पर न केवल भारत से, अपितु अमरीका आदि 

मित्र-देशों की ओर से भी दबाव पड़ने लगा। फलूत: १९४३ के मई मास की ६ 

तारीख को, प्रातःकाल ८ बजे सरकार ने महात्माजोी को अत्यन्त रुग्णावस्था में 

जैल से मुक्त कर दिया । डाक्टरों के परामशं से गान्धीजी पूना से बम्बई जाकर कुछ 
समय तक जुहू के समुद्र-तट पर विश्वाम' करते रहे। 


परन्तु स्वाधीनता-पथ के यात्री को विश्राम कहां ? मई में गान्धीजी जेल से 

मृक्‍्त हुए और जून में नये वायसराय' लाड वेवल से पत्र-व्यवहार आरम्भ हो गया । 

'गान्धोजी ने वायसराय से मिलकर विचार-विनिमय करने की इच्छा प्रकट की, 

जिसका वेवल ने उत्तर दिया कि “हमारे दोनों के दृष्टिकोण में इतना मतभेद है 
'कि मिलकर बातचीत करने से कोई लाभ न होगा। 


सरकार की ओर से निराशाजनक उत्तर पाकर गान्धीजी मूसलमानों की ओर 
झुके। उनका यह मौलिक विश्वास था कि यदि पूरी तरह यत्त किया जाय तो म्‌ स- 
लमानों को स्व॒राज्य को लड़ाई में अपना सहायक बनाया जा सकता है। उस युग' 
में मि० जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से देश-भर के साम्प्रदायिक म्‌ सं- 
'छमानों का नेत॒ त्व प्राप्त कर चुके थे; इस कारण महात्माजी ने वायसराय का द्वार 
बन्द होने पर जिन्ना का द्वार खटखटाना आवश्यक समझा। पहले पत्र-व्यवहार 
चेला। महात्माजी ने राष्ट्र की एकता के नाम पर सुलह की अपील को । मि० जिन्ना 
ने इसके उत्तर में यह स्थापना दुहराई कि भारत में एक नहीं, दो राष्ट्र निवास करते 
हैं; हिन्दू और मुसलमान परस्पर इतने भिन्न हैं कि उन्हें एक राष्ट्र कहना भूल है। 
'पन्न-व्यवहार के पश्चात्‌ गृत्थी को सुलझाने के लिए गान्धीजी स्वयं मि० जिन्ना के 
'वैंगले पर जा कर मिले। गान्धीजी और मि० जिन्ना के व्यक्तित्व जहां इस बात में 
समान थे, कि दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में देश के अग्रगण्य नेता थे, वहां उनमें असमान- 
ताएं भी बहुत विशाल और स्पष्ट थीं। एक अमरीकन पत्रकार ने दोनों के चरित्रों 
का विश्लेषण इस प्रकार किया था : 
“मि० जिन्ना धर्म निष्ठ मुसलमान नहीं थे । वह शराव पीते थे, और सूअर 
का मांस खाते थे, जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। वह शायद ही कभी 
सस्जिद में जाते हों । वह न अरबी जानते थे और न उद्‌ं । चालीस वर्ष की आयु 
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अ उन्होंने अपने धर्म से बाहर एक १८ वर्षीय पारसी युवती से विवाह 
था; 3] _ 

यह था मि० जिंज्रा का निजी रूप और दूसरी ओर गान्धीजी थे, जिनका दिन 
ईदवर-प्रार्थना से प्रारम्भ होता और ईहवर-प्रार्थना से ही समाप्त होता था। उनके 
जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान्‌ की आन्तरिक प्रेरणा से प्रभावित होता था। इस 
भिन्नता को दिखाते हुए अमरीकन पत्रकार ने आइचयं के साथ लिखा है: 

“अधामिक जिन्ना एक मजहबी राज्य बनाना चाहते थे और पूर्णतया 

धामिक गान्धी एक धर्म-निरपेक्ष राज्य चाहते थे।” 

इस अदभत घटना का मूल कारण यह था कि मि० जिन्ना के लिए मजहब 
राजनीति का केवक एक औजार था, और गान्धीजी के लिए राजनीति घमं का 
केवल एक छोटा-सा अंग थी। जो स्वयं धर्म का अंग है, उसे परिशिष्ट रूप में घर्मं 
की क्या आवश्यकता ! ु 

जहां दोनों के व्यक्तित्व और मूल सिद्धान्तों में इतना भेद हो वहां अनुकूल 
परिणाम की आशा ही क्या हो सकती थी। बस्तुतः महात्माजी तो इस विमशञे-काण्ड 
के लिए उत्सुक भी नहीं थे। यह श्री राजगोपालाचार्य के विशेष आग्रह का ही परि- 
णाम था, कि महात्माजी मि० जिन्ना से मिलने गये। यह बातचीत ९ सितम्बर से 
२६ सितम्बर तक जारी रही; परन्तु परिणाम कुछ भी न निकछा । मि० जिन्ना 
दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और पाकिस्तान की मांग पर दुढ़ता से जमे रहे । अन्त में अनथक 
गान्वीजी भी थक गए और बातचीत समाप्त कर दी। 

१९४५ के आरम्भ में इंग्लेण्ड को महायुद्ध का परला किनारा दिखाई देने रूगा 
था। पूर्व में जापान की सेनाओं ने आगे बढ़ना छोड़कर पीछे हटना आरम्भ कर दिया 
था | ब्रिटेन के शासक खूब समझते थे कि युद्ध के समाप्त होते ही भारत फिर एक बार 
अंगड़ाई लेकर स्वाधीनता की मांग पेश करेगा। इस कारण वे पहले से चौकन्ने हो 
गए, और भारत की राजनीतिक गाड़ी के पहिये को दलूदल में से निकालने के उपायों 
पर विचार करने के लिए वायसराय लाड्ड वेवलू को लन्दन बुलाया गया। “वहां 
कैबिनेट के सदस्यों के साथ दो महीनों तक विचार करने के पश्चात्‌ छाड्ड वेवल ने 
भारत लौटकर देश के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वायसराय की कौंसिल के सब 
सदस्य भारतवासी हों, केवल वायसराय और कमाण्डर-इन-चीफ अंग्रेज हो । भारतीय 
सदस्यों में से आधे मुसलमान होंगे, और आधे हिन्दू । इस प्रस्ताव को कार्यान्वित 
करने के लिए लार्ड वेब्रल ने १९४५ के जून मास में कांग्रेस के नेताओं को जेल से 
मुक्त कर दिया, और २५ जून को देश के प्रमुख नेताओं को परामर्श के लिए शिमला 
में निमंत्रित किया। गान्धीजी सम्मेलन में सदस्य के तौर पर निमंत्रित नहीं थे, 
परन्तु राष्ट्रीय नेताओं के आग्रह पर परामर्श में सम्मिलित होने के लिए शिमला 
जाकर रहे। सम्मेलन में हिन्दू, मुसठछमान, सिख और अनुसूचित सभी वर्गों 
के प्रतिनधि निमंत्रित किये गए। कई दिनों तक चर्चा चलती रही, परन्तु कोई परि- 
णाम न निकला । मुख्य कारण यह था कि मि० जिन्ना तव तक किसी समझौते पर 
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पहुंचने को तैयार नहीं थे, जब तक यह पक्का वायदा न कर दिया जाय कि अन्त में 
पाकिस्तान नाम का अरुग राज्य बना दिया जायगा। मि० जिन्ना का यह भी आग्रह 
था कि वायसराय की कौंसिल में केवल वे ही मसछमान लिये जा सकें, जिन्हें मुस्लिम 
लीग मनोनीत करे। राष्ट्रीय विचारों के मुसलमान को म्‌सलमान की हैसियत से 
सदस्य न माना जायगा। फलतः सम्मेलन पूर्णरूप से असफल हो गया। 

१९४५ के जुलाई मास में इंग्लेण्ड के राजनीतिक भाग्य ने फिर पलटा खाया। 
साम्राज्यवाद के महागरु भि० चचिल की सरकार चुनाव में व॒री तरह हार गईं 
और मजदर-दल विजयी हुआ। इस परिवतंन के साथ ही इग्लेण्ड की भारत- 
सम्बन्धी नीति में भी परिवर्तेत हो गया। 

इस वर्ष के अन्त में देश में एक और भी घटना ऐसी हुई, जिसका देश के वाता- 
वरण पर बहत गहरा प्रभाव पड़ा। यह बताया जा चुका है, कि इस वर्ष के आरम्भ 
में आजाद हिन्द सेना के म॒ख्य व्यक्ति अंग्रेजी सेना के वन्‍दी बन चुके थे। सरकार 
को क्या सूझी कि उनमें से तीन मुख्य नेताओं पर राजद्रोह का अभियोग चला दिया। 
वे तीन नेता कैप्टन शाहनवाज़, कंप्टेन पी० के० सहगल और लेफ्टिवेंट गुरुवख्य- 
सिह ढिल्लन थे। अभियोग दिल्‍ली के प्रसिद्ध छाल किले में चलाया गया। यह 
लाल किले में अपने ढंग का दूसरा अभियोग था। पहला अभियोग सन्‌ १८५७ की 
राज्य-क्रान्ति के अन्त में वादशाह वहादरशाह पर चलाया गया था। दूसरा अभि- 

योग पहले अभियोग से भी अधिक सनसनीखेज और महत्वपूर्ण था। सरकार ने 
कोर्ट-मार्शल की पूरी व्यवस्था करके वृमवाम से अभियोग आरम्भ किया। सफाई की 
योजना भी कुछ कम शानदार नहीं थी। सफाई के वकीलों में पं० जवाहरलाल 
नेहरू, सर तेजवहादुर सत्र श्री भूलाभाई देसाई, डा० केलासनाथ काटजू , रा० ब० 
दीवान बद्रीदास, मि० आसिफ अछो, कुंभर सर दिछोपसिह, बख्शी सर टेकचन्द, 
श्री पी० एन० सेन, श्री जुगलकिशोर खन्ना, श्री सुल्तानयार खां आदि देश के नेता 
और नामी वकील थे। परन्तु सरकारी गवाहों से जोरदार जिरह ओर सफाई को 
बहस का सम्पूर्ण श्रेय समचित रोति से श्री भुलाभाई देसाई को प्राप्त हुआ | शो 
देसाई ने केन्द्रीय कौंसिल में विरोधी दल के नेता के रूप में जो प्रचर यज्ञ कमाया 
था, इस अभियोंग के संचालन ने उसमें चार चांद छूगा दिये। सफाई में दिया 
हुआ आपका भापण ने केवल कानून की दृष्टि से एक अव्ययन करने बा योग्य मसविदा 
है, भारत को स्वाधीनता के इतिहास का अमर अब्याय भी 

अंग्रेजी सरकार ने भारत के दो गताव्दियों के शासन-काल में मर्सताए तो कः 
कीं, परन्तु इस अभियोग को चलाने को मसता के बरावर कोई न थी। अभियोग 
का आरम्न ९ नवम्बर १९४५ को दिन के १० वजे हथ, और फंसका 
३े जनवरी १९४६ को प्रकाशित हआ। इन लरूगनग दो महीनों में नादत 
का राजनीतिक तापमान वरावर ऊंचा-ही-ऊंचा जाता रहा। आयाद हिन्द 
फौज जोर नेताजी को बोर गायाएं, जो भारत की जनता ते पहले केवल 
जाकागवाणी वा जनश्षुति दारा सुती थीं, सालियों और वकीछों के मुंह से कही जाकर 
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देश-भर के समाचारपत्रों में उद्धोषित होने छगीं।. देशभकक्‍तों के हृदय उन्हें सुन-सुन- 
कर उछलने रंगे और सबसे बड़ी वात यह हुई कि ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह 
के कीटाण्‌ सेनाओं में भी प्रवेश करने लगे। अभियोग के लम्बे पर्वत-खनन का जो 
परिणाम निकला, वह हंसी के योग्य था। 

जनरल कोट-माशंल ने जो फैसला सुताया वह संक्षेप में यह था--करप्टेन 
शाहनवाज़, कंप्टेन सहगल और लेफ्टिनेंट ढिल्‍्लन पर सम्राट के विरुद्ध य्‌ द्ध करने. 
का जो आरोप लगाया गया था, वह सिद्ध हो गया। क० शाहनवाज़ पर यह अभि- 
धोग भी सिद्ध हो गया कि उसने हत्या को प्रेरणा की । इन अपराधों पर अभिपषुक्तों 
को जन्म-भर के लिए निर्वासन का दण्ड दिया जाता है, और उनकी तडब आदि को 
जो राशि शेष है वह जब्त को जाती है। 

को्टे-माशेल का कोई फैसला प्रयोग में नहीं छाया जाता जब तक बड़े अधिकारी 
द्वारा उसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती | पुष्टि करने का अधिकार प्रधान सेनापति 
(कमाण्डर-इन-चीफ ) को है। प्रधान सेनापति ने सब बातों पर विचार करके निश्चय 
किया कि तीनों अभियुवरतों का आमरण निर्वासन का दण्ड माफ कर दिया जाय, 
उन्हें केवल यह दण्ड मिले कि उनके वेतनादि की शेष राशियां जब्त कर ली जाय॑। 

पहाड़ खोदकर चूहा निकालना इसे कहते हैं। बात यह है कि जब सरकार ने 
देख कि अभियोग के समाचारों से देश में जोश की ज्वाला-सी भड़क उठी है, तव॑ 
उसके पांव डगमगा गए और उसने उक्त फैसला किया। अभिषोग से मुक्त होक र जब 
लीनों वीर सैनिक बाहर आये, तो देश में स्थान-स्थात पर उनका ऐसा शानदार 
स्वागत हुआ कि विजयी सेनापति के मभिनन्दन भी मात हो गए। हे 

१९४६ के फरवरी मास की १९ तारीब को प्िटिश सामाज्य के इतिहास में 
एक अनहोनी घटना हो गईं। रायल इण्डियन नेवी (शाही जहाजी बे डा) के बहुत- 
से भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह का कारण यह था कि ये 
सरकार द्वारा भारतीय और अंग्रेज नाविकों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से अत्यन्त 
असन्तुष्ट थे। विद्रोह कई दिनों तक चला। उसके कारण देश-मर में हुहचल मच 
गई, यहां तक कि स्थल और हवाई सेनाओं में भी विद्रोह के अंकुर दिखाई देने 
रऊूगे। नाविकों के विद्रोह का सामान्य कारण तो देशव्यापी राजनोतिक विक्षोत्र 
था, परन्तु विशेष कारण आजाद हिन्द के तीन सेनानियों पर चलाया गया असफक्ष 
अभियोग ही या। 

अंग्रेज जाति संसार में स्वभाव से कंजरवेटिव (अनुदार मोर मन्दगति ) मानी 
जाती है। उसके दिमाग पर किसी नई बात का असर जरा देर में होता है । जो वात 
अंग्रेजों को बहुत पहले सन्‌ १९१९-२० में समझ लेनी- चाहिए थी, और जिसकी 
आशंका मैकाले और सीले-जैसे इतिहास विशारदों ने बोसियों साल पहले की थी उसके 
समझने में २५ वर्ष छग गए। वह वात समझ में तब आई जब सत्याग्रह-आन्दोलून, 
आजाद हिन्द सेना का उद्भव, और सैनिकों के विद्रोह ने सत्तावारी अंग्रेजों के दिमाग 
पर चोट के पीछे चोट पहुंचाई। तब इंग्लैण्ड के राजनीतिज्नों ने अनुभव किया कि 
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पानी गले से ऊपर तक पहुंच गया है, अब यदि डबने से बचना है तो हाथ-पांव॑ भारने 
का कष्ट उठाना ही होगा और वह भारत को स्वतंत्रता देने की योजना पर 
अम्भीरता से विचार करने के लिए विवश हो गए। 


: छ३ : 
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इंग्लेण्ड के मजदूर-दलीय प्रधानमन्त्री मि० एटली ने १६ फरवरी १९४६ को 
इंप्लेण्ड की पालियामेण्ट में घोषणा की कि कैबिनेट के तीन सदस्य इस उद्देश्य से भारत 
जायंगे कि भारतीय लोकमत के नेताओं से मिलकर भारत की राजनीतिक स्वाघीनता 
की योजना बनायें । एक मास बाद १६ मार्च को मि० एटली ने दूसरी घोषणा की, 
जिसमें यह प्रकट किया गया कि सम्भवत: भारत को पूर्ण स्वाघीनता दी जायगी । 
भा में केविनट के तीन सदस्य भारत पहुंच गए और समुद्र-सन्थन का अन्तिम अध्याय 
आरम्भ हो गया । कैबिनेट का जो मिशन भारत में आया उसमें भारत मन्‍्त्री लाडें 
पैन्थिक लारेंस के अतिरिक्त सर स्टैफर्ड क्रिप्स और मि० एडेग्जेण्डर भी थे। यह 
मिशन किेविनट मिशन! के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि तीनों सदस्य इंग्लैण्ड की म॑त्रि- 
धपरिषद के सदस्य थे। 

दिल्‍ली पहुंचकर मिशन के सदस्यों ने भिन्न-भिन्न दलों के प्रमुख व्यक्तियों से 
मिलने का क्रम जारी कर दिया । गर्मी का मौसम था, फिर भी देशहित की भावना 
नेताओं को दिल्‍ली खींच लाई | कई सप्ताह तक परस्पर और मिशन के साथ विचार- 
विनिमय होता रहा, परन्तु परिणाम कुछ भी न निकल्‍ा। तब मिशन के सदस्य ऋतु 
और राजनीतिक वातावरण की गर्मी से बचने के लिए शिमला चले गए, जहां उन्होंने 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया। वहां 
भार्धीजी का स्थान नेहरूजी ने ले लिया। वही जिन्‍ना से मिलकर समझौता का 
कोई मार्ग निकालने का यत्न करते रहे। परन्तु सब प्रयत्न व्यर्थ गए। मि० जिन्ना 
पाकिस्तान के अतिरिक्त और कोई बात सुनने को तैयार न थे। 

तब यह घोषणा करके कि भारत के नेता किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, 
किबिनेट मिशन ने अपनी ओर से एक योजना प्रकाशित की, जिसके मृख्य अंश ये थे, 
भारत का स्वतंत्र राज्य-विधान संघ ( #८१०८४४०४ ) के ढंग का होगा, 
जिसमें रियासते भी सम्मिलित होंगी। संघ सरकार विदेशी मामलों को, सुरक्षा 
को और यातायात आदि के साधनों को संभालेगी। अन्य विभाग प्रान्तीय सरकारों 
के हाथ में होंगे। भारत का संविधान तीन भागों में बांदा जायगा--पहले भाग में 
पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्‍्च और बिलोचिस्तान सम्मिलित होंगे, दूसरे 
जे बंगाल और आसाम का समावेश होगा, और शेष प्रान्त तीसरे भाग मे आ जाय॑गे। 





घर 
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संघ का संविधान बनाने के लिए एक संविधान-निर्मात्री सभा बनाई जायगी, जिसके 
सदस्य प्रान्तीय धारासभाओं द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचित किये जाय॑गे। 
तीनों भागों के प्रान्तों और रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर अपने-अपने क्षेत्र के संवि 
घान का निरचय करेगे; प्रत्येक प्रान्त तथा रियासत को पूर्ण अधिकार होगा, कि 
वह नये संविधान के अनुसार पहली धारासभा निर्वाचित हो जाने पर, यदि चाहे तो 
संघ से अलग हो जाय । 
मिशन का अन्तिम परामश यह था कि नया संविधान बनने और प्रचलित होने 
तक वायसराय अपनी कंबिनट का ऐसी रीति से निर्माण करे कि उसमें देश के विभिन्न 
दलों के प्रतिनिधि हों, ताकि वह देश की अस्थायी (अन्तरिम, यंग्राल्यंया ) 
सरकार समझी जा सके। 
मिशन की इस योजना का देश में बहुरंगा स्वागत हुआ। सबसे प्रयम सम्मति 
महात्मा गान्धी को प्रकाशित हुई। घोषणा पढ़ने के पश्चात्‌ अपनी पहलो प्रार्यना 
सभा में गान्धीजी ने कहा था--'कैविनट प्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा को 
आप पसन्द करे या न करे, परन्तु भारत के इतिहास में यह घोषणा गृरुतम महत्व 
रखती है। 
चार दिन तक उसका मनन करने के परचात महात्माजी ने सम्मति दी 
थी-- खोजपूर्ण परीक्षा के बाद. .. . . मेरा विश्वास कायम है कि ब्रिटिश 
ही का एकमात्र अभिप्राय' जल्दी-से-जल्दी अंग्रेजी शासन का अन्त करना 
| / 
कुछ समय के परचात्‌ देश को मुख्य राजनीतिक संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं 
प्रकाशित होने लगीं। मुस्लिम लीग ने ४ जन की बैठक में मिशन योजना को इस 
शर्तें के साथ स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान बनने के मार्ग में कोई बाधा नहीं 
डाली जायगी। 
कांग्रेस कमेटी ने कई दिनों तक विचार किया, परन्तु किसी परिणाम पर त 
पहुंच सकी । तब १६ जून को लाड वेवल ने घोषणा की कि अस्थायी सरकार के 
बारे में कांग्रेस तथा मुस्लिम लोग के बीच समझौता नहीं हो सका, इस' कारण 
“मैं अपनी कौंसिल के १६ भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर रहाहुं। ' 
कांग्रेस ने वायसराय के अन्तरिम सरकार-सम्बन्धी प्रस्ताव को ,अस्वीकार 
करते हुए विधान-निर्मात्री सभा में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। इस पर मि० 
जिन्ना ने वायसराय पर जोर डाला कि यदि कांग्रेस अन्तरिम सरकार में सम्मिलित 
होना स्वीकार न करे, तो भी अन्य दलों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर कंदिनिट 
मिशन की योजना को कार्यान्वित कर दिया जाय। वायसराय' ने इसे स्वीकार नहीं 
किया, इस पर रूठकर मस्लिम लीग ने सारी मिशन योजना को ही अस्वीकार कर 
दिया। वायसराय को लीग की यह कलाबाजी पसन्द नहीं आई, और उसने लीग के 
बिना ही अपनी कार्यकारिणी नियक्त कर दी । मि० जिल्ना और उनके अनुयायियों ने 
इससे झल्लाकर १६ अगस्त १९४६ का दिन 'प्रतिवाद-दिवस” के रूप में मनोया। 
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प्रतिवाद--दिवस एक ऊधम का प्रदर्शन ही था। काले झण्डे, कोलाहलपूर्ण जुलूस 
और आगमभरे भाषण तो सभी केन्द्रों पर हुए। कलकत्ते में प्रतिवाद ने खूनी उत्पात 
का रूप धारण कर लिया। हजारों हिन्दुओं के घर छूट लिये गए, सेकड़ों जला दिये 
गए, और अनगिनत व्यक्ति घायल किये गए। दो दिन के बाद हिन्दू संगठित हो गए 
तो उन्होंने उत्पात का उत्तर उत्पात से देना शुरू किया, जिससे भारत का सब से 
बड़ा और समद्धिशाली नगर गंडागर्दी का आखाड़ा बन गया। 

२ सितम्बर को पं० जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों ने वायसराय की 
कार्यकारिणी के सदस्यों की हैसियत से शपथ ले ली। उसपर लीग की ओर से 
फिर प्रतिवाद-दिवस मनाया गया, जिसका परिणाम नौआखाली के हत्याकान्ड के 
रूप में प्रकट हुआ। नेहरूजी ने जो मन्त्रिमण्डल बनाया, उसमें एक हरिजन सहित 
छः कांग्रेसी हिन्दू, एक ईसाई, एक सिख , एक पारसी' 
और दो गैर-लोगी मुसलमान थे। इसपर लीग की 
ओर से वह मातम का दिन मनाया गया, जिसने 
भारत में उस गह-यद्ध का प्रारम्भ कर दिया, जिसमें 
करोड़ों भारतवासी मरे या घायल हुए, अनगिनत 
स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया, और छाखों बच्चे 
अनाथ हो गए। उस रक्‍तरंजित भीषण नाठक का 
पहला दृश्य नौआखाली में प्रदर्शित हुआ। लीग 
द्वारा भडकाये गए मसलमानों ने पूर्वी बंगाल के 
नौआखाली और टिपरा के देहाती क्षेत्रों में हिन्दुओं 
पर अकारण आक्रमण कर दिया। हिन्दू पुरुषों 
। _ स्त्रियों, और बच्चों तक पर जो अत्याचार हुए 

प० जवाहरलाल नहरू उनके सम्राचारों से सारा देश कांप उठा था। वर्षो 
पूर्व मलाबार में मोपलों ने जो ह॒त्याकाण्ड मचाया था, नोआखाली के मुसलमानों 
ने उसे मात कर दिया। पुरुष जान से मारे गए, स्त्रियों पर बलात्कार किये 
गए, और हिन्दुओं के घरों और मन्दिरों को जला दिया गया, या नष्ट कर दिया 
गया। 

महात्माजी उन दिनों दिल्‍ली में थे। नौआखाली के समाचारों ने उन्हें उद्विग्त 
कर दिया | उनकी अचन्तरात्मा साम्प्रदायिकता के उस नग्न नृत्य को देखकर रो 
उठी और वह नौआखाली की आग पर शान्ति का जल छिड़कने के लिए तत्कारू 
रवाना हो गए। दिल्ली से महात्माजी कलकत्ता पहुंचे तो वहां उपद्रवों का दोरदौरा 
था। कलकत्त में अंग्रेज गवर्नेर भी था, म्सलमान सुख्यमन्त्री श्री हसन सुहरावर्दी 
भी था, पुलिस और फौज के सिपाही भो थे , इस कारण वहां अधिक न रुककर 
महात्माजी नोआखाछी चले गए। नोआखालोी के इलाके में गान्धीजी ६ नवम्बर 
को गए और २ मार्च को विहार के लिए रवाना हुए। इन चार महीनों में महात्माजी 
और उनके तपस्वी साथियों ने विरोधी वातावरण में असीम शारीरिक कष्टों 
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और मानसिक वेदनाओं को सहते हुए पैदल घृम॑-घूमेंकर शान्तिं, अहिसा और प्रेम- 
धर्म का जो प्रचार किया, उसकी केवल भारत के हो नहीं, संसार के इतिहास में 
भी उपमा मिलनी कठिन है। 

नौआखाली की प्रतिक्रिया बिहार में हुईं। वहां २५ अक्तुबर के दिन नोआ- 
साली दिवस मनाया गया। उस दिन बिहार के हिन्दुओं ने नौआखाली के बदले के 
रूप में मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। महात्माजो ने अपने एक वक्तव्य में कहा 
था कि बिहार के उपद्रवों में न्यून-से-न्यून १० हजार व्यक्ति मारे गए। इन समाचारों 
ने महात्माजी को और भी अधिक व्यस्त कर दिया, परन्तु अभो नौआखाली में शान्ति 
नहीं हई थी, इस कारण वह मा से पहले बिहार न जा सके । नेहरूजी तब तक 
प्रधानमन्त्री का कार्य संभाल चुके थे। उन्होंने रोष में आकर घोषणा को कि यदि 
बिहार के हिन्दुओं ने मारकाट बन्द न की तो 'वह विहार पर हवाई जहाजों से बम 
गिरवा देंगे।” 

गान्धीजी ने जब यह घोषणा सुत्री तो उन्होंने कहा था--“यह अंग्रेजों का' 
ढंग है। सेना या बमों की सहायता से दंगों को दबाकर हम लोग भारत को आजादी: 
को ही दवा देंगे।” 

इसी बीच इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० एटली ने यह घोषणा कर दी कि १९४८ 
के जून मास तक अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ देंगे। १९४२ में कांग्रेस ने अंग्रेजों को 
ललकारकर कहा था कि भारत छोड़ जाओ। इस लरूलकार को सुनने में अंग्रेजों, 
को लूगभग ५ साल लंगे। २० फरवरी १९४७ के दिन इंग्लेण्ड ने यह संकल्प प्रकद 
कर दिया कि वह अगले वर्ष के मध्य तक भारत से विदा हो जायगा'। इस घोषणा नें 
देश का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया, जिससे अन्य सब मामले गोण 
पड़ गए। , 


थक 


* छढें : 
समुद्र-मन्धन के फल : विष, अमृत, सुरा 


इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री की इस घोषणा ने, कि सन्‌ १९४८ की समाप्ति से 
पूर्व अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देंगे, देश के भिन्न-भिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में, 
नई हलचल उत्पन्न कर दी। सबसे मुख्य प्रइत यह था कि अंग्रेज भारत को छोड़ने 
से पूर्व उसका विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना कर देंगे या नहीं ? मि० 
जिन्ना का कहना था कि मुसलमान पाकिस्तान से कम किसी चीज को स्वीकार 
नहीं करेंगे। दूसरी ओर महात्मा गान्धी भारत के विभाजन के विरुद्ध अपना मत 
अनेक बार स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित कर चुके थे। वह तो यहां तक कह चुके थे 
कि यदि देश का विभाजन स्वाघीनता का अनिवार्य अंग समझा जाय, तो वह 
स्वाघीनता प्राप्त करने में कुछ विलम्ब करने को उद्यत हैं। मि० जिन्ना ने अपनी 


समुद्र-मन्धन के फल : विष, असृत, सुरा है 


धमकी को स्थूल रूप देने के छिए फिर एक प्रतिवाद-दिवस भताने की घोषणा की । 
उस अवसर से लाभ उठाकर पंजाब के मुसलमानों ने हिन्दुओं पर आक्रमण जारी 
बे दिये। माचे-अप्रैल में पंजाब को दशा नौआखाली से भी बदतर हो! 
गई। 

उन दितों वायसराय को कार्यकारिणी के कांग्रेसी सदस्यों की दशा बहुत शोच- 
नीय हो रही थी। अस्थायी कायकारिणी मे वित्त-सचिव का पद मुस्लिम छीगी 
मि० लियाकत अली को मिला हुआ था। प्रसार-विभाग पर भी मुसलमान सदस्य 
का कब्जा था। परिणाम यह था कि कांग्रेसी सदस्यों की सब योजनाएं वित्त-विभाग 
से टकराकर ट्‌ट-फूट जाती थीं। 

जिन दिनों कांग्रेस-लीग-मन्त्रिमण्डल का शासन चल रहा था, उते दिनों इस 
पुस्तक के लेखक को प्रधानमन्त्री तया अन्य कई कांग्रेप्ती मन्त्रियों से मिलने का अवप्तर 
मिला था। वे सब अत्यन्त ख्िन्न और विक्षुब्ध थे। पंजाब और पूर्वी बंगाल में 
साम्प्रदायिक मार-काट बढ़ती जा रही थी, और मन्त्रिमण्डल में घर की फूट के कारण 
पूरा गतिरोध उत्पन्न हो गया था। उस समय दिखाई देता था कि स्वराज्य एक 
वरदान नहीं, अभिशाप होकर आयगा। 

देश की राजनोति इस गहरे भंवर में फंप्ती हुई थी जब १९४६ के अन्त में 
इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री ने पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेवसिंह, मि० जिन्ना 

और मि० लियाकत अलो को परामश के लिए लन्दन बृलाया। संविवान सभा ९ 
दिसम्बर को नई दिल्‍ली में बैठनेवालो थी। मि० जिन्ना ने घोषणा कर दी थी कि 
लीग उसमें भाग नहीं छेगी। मि० एटली का उद्देश्य यह था कि किसी तरह मुस्लिम: 
लीग को संविधान सभा में सम्मिलित किया जाय। कई दिनों तक परामर्श 
होता रहा, परन्तु जिन्ना और लियाकत अली टस-से-मस न हुए। पाकिस्तान, 
और. यदि पाकिस्तान नहीं तो देश में निरन्तर गृह-युद्ध-लछीग के ये दो ही अस्त्र 
थे। लीग के नेता इन शस्त्रों को दृढ़ता से पकड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि लन्दन : 
का यह नया सम्मेलन भी असफल हुआ। 

._ २२ मार्च १९४७ के दिन भारत के नये वायसराय छार्ड माउंटबेदन अपनी 
पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ दिल्‍ली पहुंच गए। छाड माउंटबेटन का इंग्लैण्ड 
के राज-परिवार से अत्यन्त निकट सम्बन्ध था। वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व, 
और नीति-निपुणता के कारण इस योग्य समझे गए कि भारत की जटिल 
समस्या को हल करें। उनका अपना व्यक्तित्व ही काफी आकर्षक था, लेडी 
माउंटवेटन के अत्यन्त मघुर और सहृदयतापूर्ण संग ने मानो सोने पर सुहागा - 
लगा दिया था। भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में उनका आश्ापूर्ण स्वागत ' 
किया गया । । 

अपने दिल्‍ली पहुंचने के चार दिन पदचात्‌ ही लाड्ड माउंट्वेटन ने 
गान्धीजी और मि० जिन्ना को वायसराय भवन में निम॑त्रित किया | महात्माजी 
उस समय बिहार का दौरा कर रहे ये। वायसराय का बुलावा पाकर वह तुरन्त 
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दिल्‍ली. आ गए। दिल्‍ली में उन्हीं दिनों, एशियन रिलेशन्स कास्फरन्स' का 
अधिवेशन हो रहा था। वह कान्फ्रेंस भारत के निमंत्रण पर आयोजित हुई 
थी। पं० नेहरू उसके केन्द्र थे। वह पहला अवसर. 
था जब एशिया के देशों ने मिककर अपनी एकता 
को अंनुभव किया, और संसार के सामने उसकी 
घोषणा भी की । 

लाड्ड माउंटबेटन गान्धीजी और मि० जिन्ना 
से अरूग छः बार, और एक साथ भी मिले, परन्तु 
कांग्रेस और लीग के दृष्टिकोण में समानता उत्पन्न 
करने की कोई सूरत बनती दिखाई नहीं दी। . 
कांग्रेस भारत को एक राष्ट्र मानती थी, और मि० 
जिन्ना दो राष्ट्र, तब दृष्टिकोण में समानता कैसे 
होती ! 

नेताओं से बातचीत करके लाड माउंटबेटन ' 
ने जो परिणाम निकाला, उसे लेकर वह मई मास ला्ड माउंटबेटन 
. में अन्तिम निर्णय के लिए लरन्दन चले गए। है 
लन्दन में वायसराय और कैबिनेट मिशन के सलाह-मशविरे का जो परिणाम 
निकला, उसकी घोषणा प्रधानमन्त्री एटली ने पालियामेण्ट में और वायसराय ने 
नई दिल्‍ली में एक साथ की। यह घोषणा ३ जून १९४७ को हुई। उस घोषणा 
में यह सूचना दी गई थी, कि स्वाधीन होने के साथ ही न केवल भारत का 
विभाजन होगा, पंजाव और बंगाल का भी विभाजन किया जायगा | 

देश पर यह घोषणा वच्च की तरह पड़ी। कांग्रेस ने प्रारम्भ से ही भारत की 
एकता को अपना मूलमन्त्र बनाया हुआ था। राष्ट्रोय विचारों के सब भारतवासी 
विभाजन को अपनी मातृभूमि का अंग-भंग मानते थे; हिन्दू तो उसे आत्महत्या का 
दर्जा देते थे। महात्सा गान्धी अनेक वार स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध कर चुके -थे। 
उन्होंने भारत को इस आपत्ति से बचाने का अन्त में भरपुर यत्न किया। फिर भो 
जब हलन्दन की सरकार ने निश्चित रूप से उसकी घोषणा कर दी तो सारा देश 
आइचर्यंच्रकित और स्तब्ध रह गया। देशवासी महात्माजी के अतिरिक्त अन्य नेताओं 
को ओर उत्सुकताभरी दृष्टि से देखने लगे कि उनकी कया प्रतिक्रिया होती है। 

शीकघ्रही देश ने विस्मय के साथ सुना कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विवश 
होकर विभाजन को स्वीकार कर लिया है। अब नेताओं के सामने दो ही विकल्प 
ये। या तो वे पाकिस्तान बनाने की अनुमति देकर हिन्दू-मुस्लिम फिसाद को सदा 
के लिए समाप्त कर ३, या उसका विरोध करके गृहयुद्ध, गतिरोव और सर्वेनाश को 
निमंत्रण दें।  सम्मिल्तित सरकार का परीक्षण नेहहूजी और सरदार पढेल के 
सामने था। वह परीक्षण इतना असफल हुआ था कि कांग्रेस उसे दृहराने का साहस 

नहीं कर सकती थी। ऐसी विषम परिस्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने लाचार होकर 
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यही उचित समझा कि एक बार छाती पर पत्थर रखकर देश के विभाजन की अनु- 
मति दे दी जाय। 
दूसरी ओर जिच्चा और उनकी लीग भी सरकार की घोषणा से पूरी तरह 
सन्तुष्ट नहीं थी। वे सारे पंजाब और सारे बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित करना 
चाहते थे। सरकार की घोषणा के अनुसार दोनों प्रान्त विभक्‍त होते थे। अन्दर से 
लीग का कुछ भी भाव रहा हों, ऊपर से उसने भी सरकारी घोषणा को लाचारी 
बतलाकर ग्रतिवाद के साथ स्वीकार किया। 
अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने १५ जून को १५३ के विरुद्ध २९ मत 
होने के कारण बहुमत से विभाजन को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव स्वीकार होने 
के परचात्‌ कांग्रेस के अध्यक्ष आचोय॑ जे० बी० कृपलानी ने यह समझाने का यत्न' 
किया कि कांग्रेस ने विभाजन के बारे में भमहात्माजी की सम्मति की अवहेलना 
क्यों की है ? उन्होंने कहा: 
हिन्दुओं और मसलमानों के बीच मार-काट के ब्रे-से-बुरे कृत्यों की होड़ 
चल रही है।. . . .डर यह है कि यदि हम इस तरह एक-दूसरे से बदला लेते 
और एक-दूसरे का तिरस्कार करते चले जायंगे तो धीरे-धीरे हम' नरभक्षकों 
अथवा उससे भी बुरी स्थिति में जा गिरेंगे।. . . . मैं तीस साल से गान्धीजी 
के साथ हूं। उनके प्रति मेरी भक्ति कभी विचलित नहीं हुईं। यह भक्ति 
केवल व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक हैं। जब कभी मैं उनसे सहमत नहीं हुआ 
तब भी मैंने उनकी अचन्त:प्रेरणा को अपने खूब तकंपूर्ण विचारों को अपेक्षा 
अधिक सही माना है। आज भी मैं मानता हूं कि अपनी महती निर्मयता 
को लिये हुए वह सही हैं और मेरी युक्तियां त्रूटिपूर्ण हैं। तो फिर मैं 
उनके साथ क्यों नहीं हूं: इसलिए कि मैं अनुभव करता हुं कि वह अभी तक 
दा हा को सामूहिक रूप से हल करते का कोई रास्ता नहीं निकाछ 
पाये हैं।' 
महात्माजी विभाजन को एक आध्यात्मिक दुर्घटना” मानते थे। उन्होंने 
कांग्रेस कमेटी के निश्चय के पश्चात स्पष्ट रूप से कहा था कि 'भेरे निकटतम' मित्रों 
» ने जो कुछ किया है, या वे जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं ।”” गान्धीजी 
को सम्मति थी कि हमारे ३२ वर्षों के सत्याग्रह-संग्राम का यह लज्जाजनक' 
परिणाम है।” 
विभाजन को स्वीकार करके कांग्रेस ने अच्छा किया या ब्‌रा, इस वियय में 
देश में उस समय भी सतभेद था, और अब भी है। विभाजन के पदचात जो कुछ 
हुआ, उसने उस प्रारम्भिक मतभेद को हलूका करने की जगह गहरा ही किया है। 
देशवासियों का बहुमत तब भी महात्माजी की अन्त:प्रेरणा को सवकू और नेताओं 
के तक को निर्वेल मानता था; आज भी स्थिति लगभग ऐसी हो है, परन्तु इतिहास- 
लेखक का कार्य कल्पनाओं और सम्भावनाओं पर विचार करना नहीं है। यह एक 
एंतिहासिक सत्य है कि उस समय अनिवार्य समझकर कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन 
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के साथ स्वावीनता को स्वीकार कर लिया। यदि वह स्वीकृति न देती तो क्या 
परिणाम होता ? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सीमा से बाहर है। 

भारतीय संविधान सभा को वंठक ९ दिसम्बर १९४६ को आरभ्भ हुई। 
लीग के सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं हुए। डा० राजेन्द्रप्रसाद सभा के अध्यक्ष 
निर्वाचित किये गए। २० फरवरी १९४७ के दिन इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री ने एक 
घोषणा करके भारत के भावी संविधान पर विभाजन की मुहर लगा दी, जिसमें 
यह सूचना भी दी गई थी कि इंग्लेण्ड अगले वर्ष तक भारत से विदा हो जायगा, 
और जाते हुए उसे इण्डिया और पाकिस्तान इन दो भागों में विभाजित कर 
जायगा। १ जुलाई को ब्रिटिश पालियामेण्ट ने सर्वेसम्मति से एक बिल पास किया, 
जिसमें निश्चय किया गया कि १५ अगस्त के दिन इंग्रुण्ड भारत का शासन 
भारतवासियों के हाथों में दे देगा। उसके अनसार १४-१५ अगस्त की आधी रात 
के समय नई दिल्‍ली में संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह 
घोयणा को गई कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, परन्तु ब्रिटिश कामनवेल्य का 
सदस्य बना रहेगा। यह भी घोषणा की गई कि जब तक स्वतंत्र भारत का 
नया संविधान न वन जाय, तव तक छाड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल के 
पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मि० जिन्ना को नियत 
किया गया। 

इस प्रकार, समद्र-मन्धन का .वह आयोजन, जो १९४२ में प्रारम्भ 
था, पांच वर्षों के कई उतार-चढ़ाव के पश्चात्‌ १९४७ के अगस्त मास में फलीमृत 
हुआ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र-मन्थन किया था, तो उसमें से 
सबसे पहला जो पदार्य निकला था, वह था हलाहलरू विबय। वीसवीं सदी के इस 
समृद्र-मन्थन में से जो पहला पदार्य आविमूत हुआ, वह था विभाजन । वह भारत 
को ब्रिटिश राज्य की अन्तिम देन थो। पौराणिक गाया के अतृसार उस विष को 
महादेवजी ने पीकर अपने गले में रख लिया था। वीसवीं सदी में पंजाब, बंगाल 
सिन्च आदि पाकिस्तान में सम्मिलित प्रान्तों को वह विष पीना पड़ा, परन्तु यह 
परिस्थिति का प्रभाव था कि वह विष उनके गले में न रह सका, सारे शरीर में 
व्याय्त हो गया। 

विप के पश्चात्‌ अमृत का घड़ा प्रकट हुआ। वह अमृत स्वाबीनता का था। 
बीच में जो अन्य पदार्थ निकले, उनमें एक सुरा भी थी। सुरा उस पागरूपन को 
लाई, जो लज्जाजनक मार-काट और बर्बादी के रूप में प्रकट हुई; परन्तु इस 
ग्रन्थः में हमारे इतिहास के उस काले पृष्ठ का समावेश नहीं हो सकता। यह ग्रन्थ 
तो १५ अगस्त के स्वाधीनता-समारोह के साथ समाप्त हो जाता है। यूं तो 
इतिहास की रिवाजी पुस्तकों में हमारे स्वाधीनता-आन्दोलन का प्रारम्भ कांग्रेस 
की स्थापना के साथ किया जाता है, परन्तु वस्तुत: उसका प्रारम्भ उस दिन हुआ 
जिस दिन मंगल पाण्डे ने अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाकर क्रान्ति का श्री- 
गनेश किया था। उस गोली के धड़ाके के साथ जिस कान्ति का प्रारम्भ हुआ, वह 


समुद्र-सन्‍्थन के फल : विष, अमृत, सुरा ४०३ 


अनेक पड़ावों और दशाओं में से गृजरती हुई १९४७ के अगस्त मास की १५ 
तारीख को पूर्ण हुई। अंग्रेजों ने विवश होकर भारत को सत्ता भारतवासियों के 
हाथ में दे दी। १५ अगस्त देश-भर में असीम उत्साह और धम-धाम से मताया 
गया। नई दिल्‍ली के इण्डिया गेट के मेंदान का दृश्य तो अपूर्व था। जिन्होंने उसे 
देखा, वह उसे भुला नहीं सकते। भारतवासियों के हृदय वांसों उछल रहे थे। 
जिन नर-नारियों ने जवानी का बड़ा हिस्सा आन्दोलन ओर कारागारों में व्यतीत 
किया था, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन-काल में देश स्वतंत्र 
हो जायगा। वे अपने-आपको और दूसरों को समझाया करते थे कि यदि हमने 
स्वराज्य का सुख न भोगा, तो भी हमारी सन्‍्तान या उनकी सन्‍्तानें तो स्वाधीनता 
का आनन्द भोगेंगी ही । अपने जीवन-काल में स्वाधीनता को सामने खड़ा देखकर 
वे आइचयं और हर्ष के मारे आपे से बाहर हो रहे थे। विवियूर्वक स्वाधीनता के 
आगमन का तोपों और हवाई जहाज़ों द्वारा स्वागत किया गया। लाखों नर-नारियों 
के जयकारों के मध्य में अंग्रेजी ताज के प्रतिनिधि-वायसराय छाडे माउंटवेटन ने 
स्वतन्त्र भारत का राजदण्ड सामयिक ग्वनेर-जनरलू छार्ड माउंटवेटन को 
समर्पित किया। 

उस सारे कोलाहलपूर्ण महोत्सव के चन्द्रमा पर एक ही धव्बा था। स्वतंत्र 
भारत के पिता महात्मा गान्धी ने उत्सव में भाग लेने से इनकार कर दिया था। 
उस दिन वे कलककत्ते में साम्प्रदायिक दंगे को रोकने के प्रयत्न में लगे हुए थे। उन्होंने 
सारा दिन उपवास रखा, और स्वदेशवासियों को सुमति के लिए प्रभू से प्रार्यता 
ही। महात्माजी ने उत्सव में भाग लेने से क्‍यों इनकार किया, इस प्रश्न का एक 
को उत्तर है। उनको आत्तरिक दृष्टि अमृत के साथ-साथ राष्ट्र के शरीर 
में फेलते हुए उस विष को भी देख रही थी जो साधारण लोगों को दृष्टि से 
तिरोहित था। 
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